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النيان: فى لصي نفسير القرآن 


كاتنت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه احياء آثار الامام الخوئى 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 








الفهرس 1 ءضه“ه*<”“«ط1إ 
البيان فى تفسير القران المم ي ئا ‏ ئ ‏ ئ ا م ع1 
اشاره :3 كارع عدم فطع عدم عرد عط د شغد طن عط ا كذ ع نعطت خد ان اعد ء عد ند خع ادن عدن عدو خح اد مد عدن مود أو اماع دح عضوت ود انمد عد طون دن خط ادمع اعد 1 
المدخل ف م م م م ا مم ا ا اا ا 
خطبه الكتاب مدا دع داك م د مد عع د مواد كرد ع دع حة عاجه عمد حي ع حك كداعة سرح 2212 كاد حد داع كرد 2 جرم ابت كح خوط حلد اح كرد حك كراد حا سهد كحك خوط دنم حك جد كبام < باحك ددح كررط جع رك د جرم جا طح رك عاد درط ده رك مك درطم اا 
مقدّمه الطبعه الأولى ا ع ات ا ا ا ةك عداو عت اا اتا علدا و2 ج182 
لما ذا وضعت هذا التفسير؟ ..... ص : ١١‏ ا 1 1 1 5 1 0 اك 0 0 1 3 11302 
مدخل التفسير: ..... ص : ١‏ و ا ميمت 31 
فضل القرآن لك م عاد أ علدا اه عن طن اك عن جاه 24 42 خا أت نيد كد طاء دده تدج 3 عد 5ه 5204 3 23 2 3 5ه 24 32 552 4ن د اد 2 2ج اند نا اادج 4ن د نا 111 
اشاره ا ات ا ا ات ا ا ا ا ا ا ا ا مم م معت كي ف لمات عر اج كر لا فر عا واد كوه ل ا 1 

- عجز الإنسان عن وصف القرآن ..... ص : ١‏ م خا ا ا 0 
فضل قراءه القرآن: ..... ص : 70 001 1 
التدبر فى القرآن و معرفه تفسيره: ..... ص : 7١‏ - يي ا ا 0 
إعجاز القرآن ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا 31001 
اشاره ال ا خا اك عكم مط و تناع طن مك مات كرا مقر سرج لاس ل را اتن رطخا ا تراك لات بنرا حطسا ا قا مات ا امك تا ا 1 
معنى الإعجاز ..... ص : 50 وعد داه اماه اداه تاماه عاد عي سمه ادام دام د دادعو امه ادام اناعد دادمو يمه دكا داك تطامد دك عاو اداه داكا نك كاعد داك عاو اداه اداح ك تنام ددعو سمه ادنك تناع 0 لا 

لا بد للنبى من إقامه المعجز: ..... ص : 777 داك د دك 22 235 دل د 204 كد ديق د د داك 204 كد 5عاع2 د كداداك كاذك قد جاع ك2 واد د داك كد دك كح عاج دبك دج دك قد تدا د20 ص1 
خير المعجزات ما شابه أرقى فنون العصر: ..... ص : 5٠‏ ا ل ئلا 
القرآن معجزه إلهيه: ..... ص : 61 ا 
القرآن معجزه خالده: ..... ص : 68 لاسي سان مح و مك لصحو لمكا مدصي ل ما ا لا و مك ا م ام ا بار ل 13 
١-القرآن‏ والمعارفا .... ص :2+ مح ل ا ملح ل توا ا ا ا ارا البح ل ا قو قبا الاح قم عو قو تداك لباوت تتام لابب وام دوج د 01 

2 القرآن و الاستقامه فى البيان: ..... ص : 01 سا ددن زخو اماحعع كن مدن حو نكي ام و ناما ةدوح !سوط لمنوضةة فاخن ددن نكما‎ -١ 

'"- القرآن فى نظامه و تشريعه ص : اع اوسرد عه وده سام ومسو د وده مومه سا وده عد دن ساود دكا داك دوه نان اناد ود سجاه عاديك ونع لان دان ساود دكات دادك دن لات دادح ماع 

- القرآن و الإتقان فى المعانى: ..... ص : /ع مم ا ا ا لت ا ا د ا ار ل ا ل تا ا 


- القرآن و الاخبار بالغيب: ..... ص : 9ع ام ا ا ا و وت لق 3 ني 

ع- القرآن و أسرار الخليفه: ..... ص : ٠7١‏ لعفت بات ا ا سر د نمت رتس د شد لتك نت امت عن د ات دك نبت ارحس مد لتك بارشو رت تلك نياك مدا مامت تلك ١/12‏ 
أوهام حول إعجاز القرآن ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا م 
اشاره م ا د ا اا ا ا ماد ل ااا ا ا اا جا اا ا رك ري ا قي عا 2 ين أ كي قر ع درط عد 28 حي أن لدعا جا ادك عاك عا جاه لك كك زعا 7ل 
القرآن و القواعد ..... ص : /١‏ ناك لت ا اي ا صمل اماي صا اص لوقنام 5 د مالحاو لبا لك جد 171 
سخافات و خرافات: ..... ص : 18 تت تت نت نندت خحت ذن 2 تن معد وت نش تنو نندة عون اند عاتن تعد توت وت دواتء مك حت 2ك خودت فعد نتن د ددح اه 
حول سائر المعجزات مع اا ل ئس ا ئش يشش لاض الو و ل ل ع م ل م د 5 م11 
اشاره تسو داك د لكا طول أ كما عاك ف الشاا اها م ا اننا اباك أ كدعا يمف أ تراك يعطق أ تالكاو مط أ العا جا سنك أ مجك اق أ اجاج اق أ بجا حاف أ لماك اا جا مالك أن كعجو اف أ ا عا يك ا 171 
إثبات المعجزات بالبراهين المنطقيه ..... ص : ٠١8‏ ا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا 313 
بشاره التوراه و الإنجيل بنبوه محمد: ..... ص : ١١9‏ المع مه مه مه مه مه مم مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه مه مه م ممه له م مه م عم ع[ 1 
أضواء على القرّان ا ا د د ا عه جا ص د لطت اك تراه 5 طق 33102 02 1111/2 
أشاره 2ه د ل ا د و 2 د ل 2 52 2 0 22 ل ل م لك 0 2 2 2 د ل م ا ا 2 2 2 2 2 22 122226 نل 
تمويكد: .ص + 117 2ك دع مده شف هود دج تبذع عد د نرم عد ده كمد ور موود ذ خب و كد دج كب كع عد كر دع د كد و وود دة فع و عد هكب عمد دج قود عد كرد فو مده فد ود عد د كيد د 11 1 

110 1 ل ةا ا ا ا 1 ا ا ل فا اا ا ا‎ ١ ات 6 ا ران‎ ١78 : عبد الله بن عامر الدمشقى ..... ص‎ ١ 
11511 ابن كتير" المكئ ١ض 1117 ا ا شم لل عمو ا م ا‎ 
1117 ننه ا لاو لا ا ا ماه لات لاك اك لق ال ا ااا ا ا‎ ١79 : ؟عاصم بن بهدله الكوفى ..... ص‎ 

؟ أبو عمرو البصيرى ..... ص : ١77‏ حي ا ا ا دا ةلا دا اك اع قا قا اق ا قبدوا ‏ م لجسل ولع ا م قا 8 ل سي قل ةا ل ل ل 11 

ه حمزه الكوفى ..... ص : ١50‏ لحدمل /11 

© نافع المدنى :114 للا ا ا ا ا ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا ا ل مض ات سات تمت شاضي اتاج كاعاة موا لام اناد ع اك واكاك 137 
الكسائى الكوفى ..... ص : ١5٠‏ الخ لو ا اتا مرو ات لافطا ا اا ا ااا ب ا نا اج ان 0 قات عقا ما قاع لك و لت لباق ع كات قت انك ا 1101 
خلف بن هشام البرّاز ..... ص : ١87‏ مار ااا ايا 
1 يعقوب بن إسحاق ..... ص : ١7‏ 2 زر 

110/1 22 22 ا 2 2 ا‎ ١58 : يزيد بن القعقاع ..... ص‎ ١ 
11768 نظره فى القراءات ا ا ا اااا ااااااااااا اااااااااااا ا اااا ا اااااااااااااااا ااااااا ااااا اااااا اااس‎ 
19 2 اشاره عا ماص شو لدف ا ممم كمه فارع عد مد قو جع ادهن مدع عه عفد ط تع د طون لوه عد عت قط تك لطع مخ دوتع عه حت عن حو طخ خنع عه عن تن رقع لدم ديتع ع عت وذ كه دل من انيع عط مد ف‎ 


تصريحات نفاه تواتر القراءات: ..... ص : ١80١‏ اند اه ادو نا اناك وك نا قد بان د نتم اماد 2ك ناج جاع كدي لقن عاماك دك ناج نع ناك واي نان تناف دك نج :اع اك ونان مانا وك تج اك ا ا ١61‏ 


أدله تواتر القراءات: ..... ص : ١08‏ ااا و 116 
تعقيب: ..... ص : ١0/‏ 3 ةن اح دن ابد ا صن ا خخ ا دخ لابن د عت نات ند وت ان تب دن ادن ون ا ذه أ 1 11 ١‏ 
القراءات و الأحرف السبعه: ..... ص : ١09‏ ل ل اا ا يأل 
-١‏ حجيه القراءات: ..... ص : ١27‏ ااا ااا اف لم اهف معاد انملا 1 اها 
؟- جواز القراءه بها فى الصلاه: ..... ص : ع2١‏ م ل ا 102 


هل نزل القرآن على سبعه أحرف؟!! ل ص صصص صم لع وات ممع ها 


اشاره لي سي ل ع ا ا ا فرك ا يا م ل ا قر يا ري ص قر اا ا ري ص ا ا اس ين صا لت عرق لاا اك رد 6 عط ات تر اك عا رن لص ل در ا عا عا 117 
عرض الروايات حول نزول القرآن على سبعه أحرف ..... ص : ١17١‏ اي 
تهافت الروايات: ..... ص : ١1/17‏ تت ما اق كوا 1 اق تا قي ولا ماق فا لي مان ما د تدا مات ات ٠2‏ 
وجوه الأحرف السبعه: ..... ص : ١17/8‏ م ا م ا ا ١‏ 
اشاره لكك عضا الم احا حل لد اددع اد ايو لاد فك اع اد واي 1ج داع لتمل ع داح امك رت للد لذن عرد حك ده عا ع حر جد كز عن ارج د دحا عد كرت ل أذ اد لجع لسعاي 8ك د اع ع 2 1 
-١‏ المعانى المتقاربه: ..... ص : ١17/8‏ و قا قا ا ام ا ا قي ا ا اا ا ا ا ةي ص ص صا ل لات ا ع ع اراح ل و الام حا عن كبا داج حال حك تماتا حأ عاد كرت ألم[ 

؟- الأبواب السبعه: ..... ص : ١/17‏ لخد فط د م عد مع ع ات تو ص شغ ع عت رف و ١1/41‏ 

؟- الأبواب السبعه بمعنى آخر: ..... ص : ١8‏ ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 1[1[1[14[ذ[ [ [ [ [ 1 0101000111 
5- اللغات الفصيحه: ..... ص : ١/884‏ ع كود ع الا سك واد لجعت ع امد ا قي د داح لد ل كلاد قم عدا دع لدعم كد كاد ا م داعا عا اا ا كر دا حك د كل ادا د 2 10/01 
4- لغات مضر: ..... ص : ١/82‏ 3823 د مدو فحن د داوج حاع ها وادة ‏ حاعه و عاد تع دك كاد ل جانه د علوت ونان ماك واد ل حاجه ع عاد لجاع جاو 2 جع 2 عاو اجات م اد اود عقت د عاد ع 101/17 
ع- الاختلاف فى القراءات: ..... ص : ١81‏ ا 

- اختلاف القراءات بمعنى آخر: ..... ص : ١89‏ لعاف تمع «اتا و ات كك تدع الحا ره تك تماد لع دارو را ا تماد دع الا ا ل ار ا 11/105215 

8- الكثره فى الآحاد 1 0 عد ادك ند ذا عس ساك نت ايد ادك اك كرك حت عاك حك تام حا اديه كبرت طابر عاك تك ميت ممأ كادي درك جام اد جيه ره ند ادك عرد طم عاك دك حك عا دكاتي دك عد 1 ه ك ‏ /13/01 
9- سبع قراءات: ..... ص : ١91‏ دل دا ابد ا لي ل ال ا حي قر ويا ا ل اا كو اقرع حرم او مد ات قو فق بي لج ل يخ فم بي ا اام ابرع دا ا ا ا ات ع 101/71/11 
-١‏ اللهجات المختلفه: ..... ص : ١91١‏ ا ا م سمش لع عد ا مت شي لعا مد ومادة شت 2ه ع3 24د عه 222 2 ١/7‏ 
صيانه القرآن من التحريف م اش ئش ئش ا تامزا 
اشاره داع كه مسد داه عوط مساح داح ذا باه د اج اكاك ناج دان جات كان عاج دا روات كما بي ذا جامد كا باك جك كك نج د وات له عاك اح د كم اوداك كد ده لك طن 5 كع ربد حا كا بك د ل دو ا ناد واي و ااا 1114 
-١‏ معنى التحريف: ..... ص : ١91‏ الل ل ل ل ان اا 


التحريف و الكتاب: ..... ص : ٠٠1‏ 41 
التحريف والسنه: ..... ص : -75١١‏ ا حا اانا اانا احا ا ااا اناا ااا احا ساس اس ساسالا ا لالس ل 92[ 
ترخيص قراءه السور فى الصلاه: ..... ص : *١”؟‏ اص ل اه و اه مجاائة لعلووا صل و ا 1 118 
دعوى وقوع التحريف من الخلفاء: ..... ص : 7١8‏ اا ا ل تو كا اللو نع كا وطن تب وا 
شبهات القائلين بالتحريف: ..... ص : 77١‏ ا 0 110 
اشاره مل اح ا ا ا ا ا 1 ا اب ل ات ا رك تك ا 1 
الشبهه الاولى: ..... ص : ١55؟‏ 2232 ب دع ل د عا اك دا 3ص جره تر عرو حا قر اك دا اط لام عر جا دك ا قي ا عر ا اك ا و ا عر اك قر ا ا اط ظيع ل د ح لك ية ع ع ام /1 601 

و الجواب عن ذلك ..... ص : 57١‏ لل ل شي ئش ل ا ع اع ل ا حا 917 
الشبهه الثانيه: ..... ص : 577 2 اين 

و الجواب عن ذلك: ..... ص : 771 توبك جد د ون ود وكل ف بج دواد يض ودد يب 3د وي 3م2754 3070 لقي دوا قي افو ددا بن الوا 6 ك4 11 
الشبهه الثالثه: ..... ص : 57356 ع لت د عا را ده قاد بدو وا عا بي او ا ا يوا اا دا ا وا أ اد ع دع مام ع عار طاح عل به ا دع ف ل 117 
والجواب: ..... ص : 7350 دايا و عا و ل ات راي رك عي اا و ري بي يا واي رت برج ا وا ري عم ارا أرق عي ا صا لمر يا ص ب ع حي ا ما او عر حا أرق ع اا مال لب ور يا مك عر تب عد اك 1 311 
عرض روايات التحريف: ..... ص : 778 ا ا ا عمد 11/1 
المفهوم الحقيقى للروايات: ..... ص : /77 ع ا شا ماه ارام وساه ووا ع عد ج718 
والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفه: ..... ص : 57١‏ م ل مي قت لمات عر عي لعز طم ع حب اماه مرت عع عر عم رع عاب ا ساك جك ع عر عدم م ف امف حر عع مي عطعكع طم وا مف /0311 

و الجواب عن الاستدلال بهذه الطائفه: ..... ص : 75 ا 10 

و أما الشبهه الرابعه: ..... ص : 77 فوا ا ا رد لح موا ا ل عد واد كلد د وات تن لو ل وات لا وقد ع وا لات ول وا تك لد و لي وله لاوط تال اعد ع وات لكت لد وا اق لد جك ل 101 
فكره عن جمع القران حي 00 ررض 
اشاره ا ا و ال لت روه لا ساف قط مط ل با ا ا 
كيفيه جمع القرآن ..... ص : 7707 ا با و اا اا م تئش سس سس 7 لصم امات ووم ا ا ا 11 
أحاديث جمع القرآن ..... ص : 77/8 اح خه مم وذ وت دطدة ددح حر دده نك طرد كنا دادات حره عد ادك تك لد ددا د ادح عرد صد اد دك ددحت اتح مد كد دحت م و ا د وت ا 2 1 
-١‏ تناقض أحاديث جمع القرآن ..... ص : 70 ل ا م ات م ا ا 11 
؟- تعارض روايات الجمع: ..... ص : /*7 ددح دو د افد ا نوم سم و و دان جد سل و مسا دك ند درا لاد داعال 22 دس موق و 2 1016016 
“- تعارض أحاديث الجمع مع الكتاب: ..... ص : 70٠‏ ما ف سه ل فك دو ع فو :حك فو لاك وتان لان با ل اسم أ ا نات الع اا ا عي ل ل 1 


؟- مخالفه أحاديث الجمع مع حكم العقل! ..... ص : 70١‏ د 15د وام بال اد حل ان دك دا بر ل اه د د 1 ل بلا ل و او رن 1 ا وك و ا ا 10012 


4- مخالفه أحاديث الجمع للاجماع: ..... ص : 708 لم ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا ل 


ع- أحاديث الجمع و التحريف بالزياده! ..... ص : 708 ملا ا ةر ا 10161 
النتيجد: ..... ص : 70١1‏ الي سه د دع سوم داس سس ع اس مرت د تون د ساسع ع ع يس سند وس ع قط بد توق د سطع قن ترس سد ا ةق د اق د ا ل 7 
حجتّه ظواهر القرآن ا تت لص سس اص سا سل ا ا لم سم تاباك وم مك و سا نوه وار لخو اي 71017 
اشاره اا ا اا اا ا ا ا ل أن تل ا أ لاسا أ اك أ ا كك لايل اا 177616 
إثبات حجيه ظواهر القرآن ..... ص : ”2١‏ ا ا اح ال ا ا ا لم ا ا ا اكوب م لات ال حم ا ا 1 
أدله إسقاط حجيه ظواهر الكتاب: ..... ص : 720 دح رن م كال اك لقو مر ا ا ا ا 1 
اشاره ا ا ا ا اا رو ا اك لاا ين صا لت حر اك رك اك ريه لاط قي لك حك ل رت ع عا ا ل لت حي حا رك دك ا ا 1716/0 

-١‏ اختصاص فهم القرآن: ..... ص : 720 تجح حت وكا د دجاه د ماده راك ات وال حانجب جد رن 3 راد درا ادب جاداك وح نات داه دايا نواهت ود ات ادل ندب عاد باح جه واد دل دعب مايا2 از 

؟- النهى عن التفسير بالرأى ..... ص : /اع7 مااع اد حا لاا ا ا ا ا اا ااا ا لك ات اوكا ات 70 

- غموص معانى القرآن: ..... ص : /72 ل ‏ ا ال ودا الب د ف لام تسا وداب و وما م الم ود رن > 

؟- العلم باراده خلاف الظاهر: ..... ص : /ع” لمتشا نا ا ع لاد ل تا عا 1 شاد قا تا ل لاد اماد ل ا اا ل لاد ماد عا اا ل ل ادع لال 1 

4- المنع عن اتباع المتشابه: ..... ص : 71١‏ لماح وا ووب ا ااا ور صا ا راكوا ا رك امب مي وب كود ادا ا البو كي ادك عن كب ل مل و كي جا مك مد كت دك 12 101 

ع- وقوع التحريف فى القرآن: ..... ص : 717١‏ م م ا ا ا ا ا ااا ا 0 وزيالن 
التسخ فى القران ا اا ااا ا سل 
اشاره ممم فو قو ع ع ناه ات قرع عاك ف قر د در ع ان اك عو ري حا رخزي حي لع ا ال عا وي ارو ع اع عاد داك كر دع راكاد تعد عرد عع قوع خب ولا 6 10 
النسخ فى اللغه: ..... ص : 1/60١؟‏ جامد ودوك ع ود ع اواك دهن واوا ع ود وباو داع مد ودياك هرود ماود ع مد و وك ع اود و راود وده يك وباود وواوك وحم 3 ويك و اند وواوه ونم ده دو و عمد ع 782 
النسخ فى الاصطلاح: ..... ص : 7178 ل ا ا ات ل شاك اله ططق وش ااي 73 
إمكان النسخ: ..... ص : /ا/3؟ لاا دالو بود اداه د مد روا راط اكه و د حا رودق 2 كه ادر رط د الحا اب اداه اها در حاط د رد يداحا شه بدو دالوا دده داع ذا ع بورد الوا ده 2 31/222 7 
و ملخص هذه الشبهه: ..... ص : 71/8 ا ا ا 1 12 بر 
النسخ فى التوراه: ..... ص : 1/9١؟‏ عفادم ا م عر ا ا صا ا ا شو ل ات ا ا ات و قت تي ل ا ا ا ا يت شي ا تي شف قي عات شي لت ا با سا ان اك تف عا ا اتا اد جا 1091 
النسخ فى الشريعه الاسلاميه: ..... ص : 7/5 عنم خدطن دن 3خظ دنه فون لدان دن لم ععظ مذ دح اوناخ عن لهك معن ذم نما نع د ذم تست عق تان عه كدق ماعط فو فاساذه مق فون و72 
اشاره ا ا ا ا ا 11 رن ين 

0 8 نسخ التلاوه دون الحكم: ..... ص : 7/17 ديا ء ددا عدهاء ولد و انهاه عدا نط للك ين عه لدأ لتحا ع كل لناء قاو عدا ل فر عا ادل لقعم عاعادا ا قتاع عل اراك لمقا حوللا ا‎ -١ 

؟'- نسخ التلاوه و الحكم: ..... ص : *58 - مع قنرا لدع عم الحا د كد رق احا تح الحا ات لق ل ا سطع مات لهس الواح رق ده د نا ا جا ان فس ده اج ا ب ا 101215 


1 نسخ الحكم دون التلاوه: ..... ص :ع8" معي ل بت ل لات ا ان برضن لشي ع بر كن لمات ل أن مار فنا ند لل مت عد بوره 1 ل للا لد ل مرا كد ل لا كدح با كد لد لك للك ملم ل لل لدابت ل بط ل للك للها ب د لاع كد ب ل ا 01 


مناقشه الآيات المدعى نسخها: ..... ص : 5/88 # هترم مع دهده سدزدرة يه وده قرع اسرد فيه دروزة مزع مره عدم مكاعر ع2 درقره عد 214:8 2م21 رع عرض 1م802 كاد دراك دز قرع سد 804 2ط كدق 818 داق كه دز د 828812218 18 اق قرت 7 


الرجم على المتعه: ..... ص : 770 ا 
مزاعم حول المتعه: ..... ص : 771 ا لف اا اق انها 4 
والجواب عن ذلكى: ..... ص : 570١‏ امب نواد ا با عه ساي ع نحا و اتا اناا مادا ع احا مناه ناا محا وح احا وح لان اج اب ان حا وا اع او ادن حا تان نابي حا جاع دب دان اااي ساب وا لا اج يا 1 703 
أحكام الكافر المقاتل: ..... ص : ع8 الم دف اه امد ة سه رع لوقه دك موده ول ةة اوقد انود 110 
آراء اخرى حول الآيه: ..... ص : 721 ا 1 ين 
أحاديث العمل بآيه النجوى: ..... ص : 7/ا دك 0 ف لن وده تدر دوه لت م لك لاد د ات 3 ل 1 1 ا ا ا ا 
و تحقيق القول فى ذلك: ..... ص : 71 شلش ئشال م ا مو فينعو 
سبب نسخ صدقه النجوى: ..... ص : 7378 تعد 35 كدام ع جادع د علد وح 35 وكادول حادح د جاده عا 35 كاد داع جاده د عاذت عد د ود جاح د عاد ودج ماده عدت د ها ممع 25 جات جاو 35 كع اتر //101 
وقد يعترض: ..... ص : 7317/8 اح اا ما ا ا اا ا اا ا اا اا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ااا ااا اا ااا اس اس ساس لس س1 30759 
حكمه تشريع صدقه النجوى: ..... ص : 77378 دالدرد دوم حا بالا داع عادر م ا د ال لا اك عه الع كاه ا ل ا عه برام اح ارال ل اع دري د ا الدع اكه د اد دك ا 0/2 7 
تعصب مكشوف: ..... ص : //71 ا اتا ااا لاا ااال ا ا لاا لا ا ا 14 
تعقيب: ..... ص : //7317 مب و ا عر رو الوا ا ا كر ااا و بر ا و ا با ا ل ا اي حا ا ص و 2 ا اي ا ا ل وباي و 21 5 215 019012 
البداء فى التكوين اعمعمده ممدع ع ند عع د طعت كدو دمع مود ذفنن ططعة دمع ددع ددن ددع كد دصحت مدن دنس طم دونه دفن دي طم محه دمع ووو لطع دكده طفع د دعن فيب 1217 
اشاره لح ل ل ل ل ئش سس اميك قرسو 
تمهيد: ..... ص : 74177 مويه جاعم تدعا د عم جكء اخطاة عاد كد جا رط اع لذ نا عا ع باد ف ايع جع كلد لاح علط عسوا لذ حا بعك ع الات لطع ع اماد حا اطع ع لز عع ندم نا ارط كع كعك > رطع كاد لدع اك ع ع دل ا 21 
موقف اليهود من قدره الله: ..... ص : 8/5 جرح ل ا ص ات تاشت تاتس شل اا دو مد عمد وعم 
موقع البداء عند الشيعه: ..... ص : 7/2 ا ا وااو اا 01 
أقسام القضاء الالهى: ..... ص : 5/8 - #13151515151310100000000ا#1ذ011ا[#1ا#1أ[6131|أا610أ61130أ[11أ7##170 ا ا 0 
ثمره الاعتقاد بالبداء: ..... ص : 59٠‏ كاده ا حو لاي رك ا قاطت كك عاق لا عا كم ف لكك ا اع لود وا كك جر لزأ واد عق فوا واكك كاك بطر زا عار لط ار راك قاد اكد حك عاك قد د تك ا 0 0 
حقيقه البداء عند الشيعه: ..... ص : 597 او ا ا مر لي ا ب اش ا يق ا شو ا شي له ص شك قي ا ل لت تي اب اح عا ا ا ا اي 1/1 
أصول التفسير اي ل 000 رون 
اشاره عنامي عا ل مل لاع اران لد لماي لصو تع وت ري ص ا يي ا تا اميت اام ات ا ا يا ع يت ام اح يانه تيت .يي اميم يج بوم ياه يي لوو علوي عع وق ص لو عورا ص ع عي 1901/1 
مدارك التفسير: ..... ص : 591 مكو ا ا ل ا ا ا دخ كك او ده لكاو سخ الك ب 
تخصيص القرآن بخبر الواحد: ..... ص : 5٠٠‏ ةو 2 01/6 


حدوث القرآن و قدمه ات اا 1 ا 
اشاره اناد 3 ت تجن تنك نج تند ند نت ست ننه توا تنش سنس نندت ت تان رت عن تبنن نظت د نح نندت تند تسرد نش دوت ددن لنت نو دن تند 52 1ن 11235 
أثر الفلسفه اليونانيه فى حياه المسلمين: ..... ص : 501 لل يشش وير 
صفات الله الذاتيه و الفعليه: ..... ص : 5٠/8‏ مالعلا لضا ال الماش لالع عه أ تاعاق للق اش ماعب ل لاوا رع 
الكلام النفسى: ..... ص : 6٠9‏ لمم م ل شي از أ 
نفى الكلام النفسى: ..... ص : 617 ا ا 
أدله الأشاعره على الكلام النفسى: ..... ص : 5١1‏ ااااااااااااا 100 1 1[ 1 1[ 1 1 ز 1 ا ا ااا 0 

تفسير فاتحه الكتاب :5552 دنه جه ذة عماوج جاخ 3 معد جوع كك عواد ادع عوج د جادك عع عق 25 جك حمق د عاد كاج ع3 2 جاه عع د ادك ع 3 22 جما ع مع جاده عم ع3 م دك عه دع وم ةكمو م م3 سمو و 916 
اشاره امع ل ا اش تت ا ا تك ع مت عاق قن عع م اك حل عه بان لاد بع عه مرا مق جد عه فرح ات لمعه فا داك دابع مات لاد عع مها داك بطع د فر ست ا عم مت ا ا 7 
[سوره الفاتحه :)١(‏ الآيات ١‏ الى 7] ..... ص : 5١19‏ اا ا :111010121 ا 0 

اشاره اللا ا اد اا ل اا رت لاد مأ ا الاح ا عرق الوا ادا اا لأس ا لاد ا اط اا رق لان ماد وا طاح اماد بت لدع واد نط امات 1ت الله ا لعا 1291 
محل نزوله: ..... ص : 57١‏ ير ا را عر ار ا ا ل ا ا بت ا و 
فضلها: ..... ص : 67١‏ حش ددن ع مك عدت دنه ع ند دن دعقم لد حك د عد ل ف عد حلت ع دعت لد تعره ع لد كك لتم لت د عل ع ع عل دف كرت لم لد لك عت حت عع 1 1 
آياتها: ..... ص : 55717 اع مه د ب سجارجد ربو عمج تخد موك جارك كو وام ادن م و مسواياد لرواو ا عه وخر بو دوواد واو عامج لخر وو واج اباد كو موتك دربي ع يارت لياو قر د جاب 113117 
غاياتها: ..... ص : 677 للخت لحو فا لظف المم وب الع الدوظكا مخض الدوت كا ل تتكلد دنال ةدعاو ملظل و 
خلاصه السوره: ص : 5370 داه عو وعد دوك ع وداه واه اناد رايا ع و داع دوت وود ورياك ع رو داع حاو واد وريد درن داه ناو ود جيك هرود وا اواك مامد وميه وادور د وود ود و 
)١(‏ تحليل آيه بسم الله الحمن الرّحيم ..... ص : 678 ا ا 0 
اللغه ..... ص : 5378 "يدح لاود برو ادا <ككا قي ات د كرحا يزه اداع ذا كك ددا حا كرجا يد داك جا ع ديا حاط د ارده يدن حا يا كك ديا حا د درك بي اداع عاك كه ديا جين علدا بن داع وان كات وا حاط ولمعا اه عت 2 91/2 
الإعراب ..... ص : 9ع عل خخخ ما وتران لمان الماك قر جلما لل اماد عالق اخ لمان الام و ل وات لارام ا خطاوان ام لات ا 1 
التفسير ..... ص : ”673 جا بال ا لي ا اي ل قا يي ل و و تا قي ل واي ري ل قي حصي ل وي قو فصي ل ما اب رم دا ليا اع 20310 
البحث الاوّل حول آيه البسمله ..... ص : 5517 ممم قممفة اه عم عم 2 ما 
اشاره عد ميا انض وناو امم بط ب بتاات اع او وتان اك قا ات قت ا عت ات ع ع ان ات قات اكد ات يتات ات تو قت ينات فاضت عم تددس ع عت تت مع اعت ل ط مات ات لت مات و اك اما ل ما ا 61/7 

ذكر الرحمه بدء القرآن: ..... ص : 9ع وم ا ا ا ا ب اب ا ا ف ك2 اد لت ولط ل 2 ال حت داك لتر ل ا 

ذكر الرحيم بعد الرحمن: ..... ص : 699 لم ا ا ا ا ا ا اق ا ا ا 6 


هل البسمله من القرآن؟ ..... ص : 65٠‏ 000 


اشاره اا ا ا اا ا ا ةي ا ا ا ا ا ا ا ع ا 61 

-١‏ أحاديث أهل البيت عليهم الشلام: ..... ص : 587 شغظ«('10 

؟7- أحاديث أهل السنه: ..... ص : عع ا 51 

اشاره #اط عدا لت ونط اا ف لود ادق لماخ نملك انظ لمارا انكل امه ل فنفا كلق كنف لهاك لوطا اله 3 لالس ولخ لف حا للخ افع تمسمخ د دون ود 81 
الروايات المعارضه: ..... ص : ع6 عق د 0 مسد ع ل عدا ل مد عه ونمو لاي امد 6 مم ا 2 لبن ع جا مط اد بد ا د 16101 
تمي المسلميةه ا من 88 ا 

ع- مصاحف التابعين و الصحابه: ..... ص : /*6 ب دع د دا جع ل عوك و د دع 3 داك عت عت دو ب له ل ما ع عل ل لل ل لد ل ف مك د ا 2 0111712 

أدله نفاه جزئيه البسمله: ..... ص : 56/1 ف ئش ئش ئش ا ع ل له اا ع الاج 83 
(؟) تحليل آيه ..... ص : 507 لم ااا اص ا ا اي ات اا ا ا ا ا ات ا ل 1 
اشاره لج و نيلمع وددايل و اج ات ةع ندل نتوج دوارياطين قلف بردو امترجة كنف ماين ا دمنظدي ردم يض اوظالفيع ودمانه وقمف م 1 87 
القراءه ..... ص : 507 واد لادقر عاد و فك عا زا ده قاد بزو ا عا بي او ا يوا اا ا ا ا د ا وا أ عاد ع دع قاد ع عار اح عم بده ا دع فا ل 5170172 
اشاره ا ا ون 
وجوه ترجيح القراءتين ص : 507 محمد دخان عدم سناع عد ده ع خع د عن سمحتم د عن سمخو عد مذسداع عد عن دط كع عدم ددع عد مفك ع فم مف معطم ند د مسقم نط فس 7 
عدم جدوى الترجيح: ..... ص : 5817 عدج د فجن واد واو اك كر وه عاج اداع ادر نك لذي وه عاو بادك وا ورد لل كذ اواك لازايا داك يدر اك تخت وه واد يدايا درت د 212 121017 
اللغه ..... ص : 508 احم ماح ع ع د حي ع بأد د معام معام ع عن ماه مر عم دادم عع عد مأعانام مرت عع عر عدم رع حاب كع امام حك حم مر حدم حرم كن كط اماه حك عع عر عم رع كي راطا ماق حك 82 16197 
التفسير ..... ص : /01؟ بمو ع ع ع عو عاو 32122 2387 دك داك وكا تم 2 كاده امد واكك م دعا دام ديو عه دعا العام وا د دق 2 عاك جر 01 
اشاره متا ا ااا ا 617 
الأمر الأول: ..... ص : لمع لاوجو مواد ونم ولك اروف فوابيي ترج الوفية لاقو انا اق جوارواية تاقواو وني اق الوق الافوارا ا كايا اافوابيط لوي ل ا 
الأمر الثانى صن 1041 كنا 2 عكداكة اده كك عدن اكد مد ححا عاناك كير كرد ناك د يجري جد الا كاد ع درك ا لاج عوط حزن ل الت كدري جح اك دك جرم جردا كاك عر جد جك دك عرد ع الا سج در ع ا يد ار 11 
الأمر الثالث: ..... ص : 589 م ا ا ل ا اه تاد لباك ال با 1637 
(؟) تحليل آيه إِيَاكُ نَعْبَدَ وَ إِيَاك نَسْتَعِين ..... ص : 2١‏ ةم مك ع و قر 61 
اشاره ا ات تش ا سس مش ص اش شت ص ص ما سم تتام اع ع ماما عدا عا امح مانا مياق ما ا و وا 577 
اللغه ..... ص : ١ع‏ ا ا ا 1 لطا 20 0 ا جو دكاتت تتم ا 
الاعراب ..... ص : عع ا 1 6 


العباده و الطاعه: ..... ص : 51١‏ - واه دا د رادب مان اند بدا تاداسو ناما با اد ددن ان ددحن ددن نان سابد بدن د دم بابل ديا ان د دداد 





الرأى الثالث: ..... ص : 518 دد+د+د+د+دتددب 2 


كيف يتحقق الشرك بالله؟ ..... ص : 1/9 عو ا ا ا ا 0 


عع 


اشاره 21130000 
التعليقه )١(‏ ص ١8‏ مصادر: حديث الثقلين ..... ص : 0١0١‏ - ااا اا 
التعليقه (؟) ص ١18‏ ترجمه الحارث و افتراء الشعبى عليه ..... ص : 0٠7‏ ا ا 000 #*52© 
التعليقه (؟') ص ٠١‏ مصادر حديث: «لتركبنٌ سنن من قبلكم ...» ..... ص : 0٠17‏ ديا عط أ لس ملاع كسا عا الا كه كد عد لس كه ف لد عاد للا 1 2 أت 
التعليقه (؟) ص 58 محادثه بين المؤلف و حبر يهودى ..... ص : 0١8‏ - اميع مي ‏ ا ‏ ا ة ا طا ‏ ا 611 
التعليقه (4) ص 58 ترجمه القرآن و شروطها ..... ص : 0١١‏ - 0010-1 اااا 0 
التعليقه () ص ١١5‏ قصه قريش فى محاولتهم لتعجيز النبى صلى الله عليه و آله و سلم ..... ص : 0١7‏ 1ذذ[ذ[ز[ز1[ زذ[ 1[ ذ [ ذز[ز[ز[ز[ ز ز ز [ ز ز ز 21111111 
التعليقه (1) ص ١9‏ تحريف حديث المتعه فى صحيح البخارى ..... ص : 011 م ا اا ا ا 1 
التعليقه (4) ص "١‏ رأى محمد عبده فى الطلاق الثلاث ..... ص : 07١‏ اك ا ااا د لو عا للا ا اما دل اي 
التعليقه (9) ص 787 اختلاق الرازى نسبه الجهل الى الله ..... ص : 07١‏ ا ا ا ا 
التعليقه )٠١(‏ ص 585 أحاديث مشيئه الله فى خلقه ..... ص : 077 قف م اا اا ل اا اا لمأتي ادام ره للد دارا ا 
التعليقه )١١(‏ ص 97" أحاديث: ان الدعاء يغتّر القضاء ..... ص : 0175 ا 0000000 
التعليقه (؟١)‏ ص 588 أهميه آيه البسمله ..... ص : 07 عد و ع دم د ع د و و و 1 311 
التعليقه )١7(‏ ص 580 معرفه بدء الخليقه فى الكتاب التكوينى ..... ص : 070 ا ما ا 0000 *#*323 
التعليقه (؟١)‏ ص 567 أحاديث ان البسمله جزء من القرآن ..... ص : 072 ف حمدملك ملصودد وداب لط لد مطل عولط دللا 
التعليقه )١4(‏ ص 5617 قصه نسيان معاويه قراءه البسمله ..... ص : 0748 الح ل اا ا أ واد د ديات 
التعليقه )١2(‏ ص 5617 قراءه النبى صلى الله عليه و آله و سلم البسمله و توجيه روايه أنس ..... ص : 079 ا 
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البيان فى تفسير القرآن 

اشاره 

سرشناسه :خوثى » ابوالقاسم » 159/١‏ -171/8 

عنوان و نام يديدآور: ... البيان فى تفسير القرآن / مترجم محمد حسن مولى زاده شكوى (نخو) 

مشخصات نشر : تفليس :مطبعه غيرت»775١1ق-19:8-/1/1١1‏ 

مشخصات للاهرع + [ىاة] ض 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

يادداشت : تركى 

شعارم كتانشعاسى عل + لبس 

المدخل 

بشم الله الرخمن ارم هذا بيان للنّاس و هدى و موعظه للمتّقين البيان فى تفسير القرآن» ص: ع 

الهم العنّامه الجليل الشيخ كاتب الطريحى رحمه الله فى عالم الرؤيا هذين البيتين تاريخا لتسميه هذا الكتاب و صدوره. 
رب السماء انزل قرائنه على النبى المصطفى الخاتم 

تفسير البيان ارخ و قل خير البيان من أبى القاسم 

هه البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠‏ 

بسم الله الّحمن الرّحيم الحمد لله ربٌ العالمين و الصلاه على خير خلقه و أشرف بريّته محمد و آله الطيبين الطاهرين. 


لا يخفى أن العمق الكمّى و النوعى الذى امتازت به حركه التصنيف و التأليف لدى علماء و أجلاء مدرسه أهل بيت العصمه و 
الطهاره عليهم الشّ.لام كان و لازال بحد ذاته السور المتين و الحصن المنيع الذق ضان لهذه المدرسه أسبحها و مباذثها من 
الانحراف و الضياع؛ بل شيئّدت هذه الآثار النفيسه بمضمونها المتكامل و محتواها الفنى القاعده الصلبه و المنبع الفياض لكل 
الاطروحات: و المحاولانت الى تتضب فى سيبل مكادحه الأفكار القاسذه و التيارات المضله فحفظت للامه قيمها و أصالتها و 
منحتها المناعه الدائمه و المقاومه الفاعله فى أحلكك الظروف و أشدها. 


ولقد كانت مؤلفات و مصنفات زعيم الحوزه العلميه» أستاذ الفقهاء و المجتهدينء الإمام الخو قسن اللهاننسه الركية 


النموذج الرائع و المصداق الرفيع و المثل الرائد الذى ساهم مساهمه عملاقه فى رفد ميادين الفكر و الثقافه البيان فى تفسير 
القرآن» ص: / 


و الفضيله بأبهى 


و مؤسسه احياء آثار الامام الخوئى قدس سره التى بدأت مرحله المشوار الطويل فى تحقيق و طبع و نشر ما جاءت به أنامله 
الشريفه و أفكاره المقدسه. تسعى جاهده فى طرح موسوعته الكامله فى الفقه و الأصول و الرجال و التفسير عرفانا منها بجميل ما 
قدمه هذا العلم الفذ و الطود الشامخ على طريق احياء و نشر علوم آل محمد عليهم السّلام. 


إذ تقدم بين يدى القراء الكرام تفسير البيان- أحد أجزاء الموسوعه الآنفه الذكر- تعمل بكل ما بوسعها لمواصله الدرب فى 
إخراج سائر أجزاء هذه الموسوعه. و هذا لا يتم إِنَا بلطفه و عنايته سبحانه و تعالى. 


واصلن اللة غلى محمد آله الأطببيق الأطيوريك: البياة فى سير القرانهن:ة 
خطبه الكتاب 


بسم الله الزحمن الّحيم الح لل اذى أَنْرْلَ على عَدِدِه الكتاب وَلَمْ جل لَه عوَجا 14: ١‏ . كما لِيرْذِرَ بأساً مّدِيد 
عله النؤييية الذية يععلرة الضالحات أذ ليم أخرا عا 3 


ماكنين فيه أبدً: “. كناب أخكمث آبائه ثم قصلت من لَدَنْ سكيم حير .١ :١ ١‏ لا بتي اباط من ين يَدَيِْ و لا من ع حَلْفهِ تنزِيل 
ون حكيم تريل. اع:ا”ع, ذلك لكات ارفك ف ام الي 7 .٠‏ له وو الْقمدسٍ مِنْ ربك بالق ليت الَذِينَ آمُواو 


رع ل ١٠١‏ ما كان حديئا يُْترى وَ لكن تَصْدِيِقَ الَذِى بَيِنَ يدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كل شَى ءِ وَ هُدىٌ وَ رَحْمَهٌ لِقَوْم 


يُوْمِنُون. 17 111. 
وَإِنَهُ لَذك لك و لِقَؤمك وَ سَوْفَ تَعْتَلونَ «©: ع6. 


و أفشيل فيلوات اللدى كيل فليناكه على :وسو له النق: أرفلة بالود 
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وَ دين الْحَقّ لِيظْهرَهُ عَلَى الدّين كله وَ لَوْ كرة الْمَهْركون. النَبِيَ المي الى يَجِدُوتَهُ مكتُوباً البيان فى تفسير القرآنء ص: ٠١‏ 
عِنْدَهُمْ فى الثَوْراِ وَ الإنجيل يَأمْرَهُمْ بِالمَعْرُوفٍ و يَْهِاهُمْ عَنِ المنكر. 

و على آله: المصطفين الأخيار. اين آمنوا به و عزّروه و نصروه و اتّبعوا الور اذى أنزل معه. أولئكك هم الصَدّيقون و الشّهداء 
عند ربّهم لهم أجرهم و نورهم. 

رضى الله عنهم و رضوا عنه أولئكك حزب الله ألا إنَّ حزب الله هم المفلحون. 

و اللعنه الدّائمه على أعدائهم: الَذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلالَة بالُْْدى قَما رَبِحَتُ تِجارَتّهُمْ وَ ما كانّوا مُهْتَدِينَ. يَوْمَ يَخْرَجُونَ مِنَ الْأَداثِ 
سراعاً كأنّهُمْ إلى نُصُب يُوفِضُونَ. 

خاشِعة أَبْصَارُهُمْ تَهَقَهُمْ ذِلَهٌ ذلك الْيوْمٌ الى كانُوا يُوعَدُونَ. يَومَ لا يَنْقَعٌ الظالِمينَ مَعْذِرَتهعْ وَ لَهُمُ اللَعْنَهُ وَ لَهُمْ سُوءٌ الذَّارِ. البيان 
فى تفسير القرآن» ص: ١١‏ 

مقدّمه الطبعه الأولى 

لما ذا وضعت هذا التفسير؟ ..... ص : ١١‏ 


كنت ولعا منذ أيام الصبا بتلاوه كتاب الله الأعظم؛ و استكشاف غوامضه و استجلاء معانيه. و جدير بالمسلم الصحيحء بل بكل 
مفكر من البشر أن يصرف عنايته إلى فهم القرآنء و استيضاح أسراره؛ و اقتباس أنواره. لأنه الكتاب الذى يضمن إصلاح البشرء 
و يتكفل بسعادتهم و إسعادهم. و القرآن مرجع اللغوى, و دليل النحوى؛ و حجه الفقيه و مثل الأديب» و ضاله الحكيم؛ و مرشد 
الواعظ. و هدف الخلقىء و عنه تؤخذ علوم الاجتماع و السياسه المدنيه» و عليه تؤفسس علوم الدين» و من ارشاداته تكتشف 
أسران الكورن» و نواميسن التكوين, و القرآن هو المعجزه الخالده للدين الخالد, و النظام السامى الرفيع للشريعه الساميه الرفيعه. 


أولعت منذ صباى بتلاوته» و استيضاح معانيه» و استظهار مراميه» فكان هذا الولع يشتد بى كلما استوضحت ناحيه من نواحيه؛ و 
اقلت سرا فق أسرارهة و كان 


هذا الولع الشديد باعثا قويا يضطرنى إلى مراجعه كتب التفسير و إلى سبر أغوارها. 
وتفعارو ا كديا ادهدي وان «الليان فق تفسيق القر ان 
رأيت صغاره الإنسان فى تفسيره و تفكيره أمام عظمه الله فى قرآنه. 
رأيت نقص المخلوق فى تناهيه و خضوعه أمام كمال الخالق فى وجوبه و كبريائه. 
رأيت القرآن يترفع و يرتفع» و رأيت هذه الكتب تصغر و تتصاغر. 


رأيت الإنسان يجهد نفسه ليكتشف ناحيه خاصه أو ناحيتين» فيحرر ما اكتشفه فى كتاب» ثم يسمى ذلكك الكتاب تفسيرا يجلو 
غوامض القرآنء و يكشف أسراره» و كيف يصح فى العقول أن يحيط الناقص بالكامل. 


على أن هؤلاء العلماء مشكورون فى سعيهمء مبرورون فى جهادهم. فإن كتاب الله ألقى على نفوسهم شعاعا من نوره» و وضحا 
من هداه؛ و ليس من الإنصاف أن نكلف أحدا- و إن بلغ ما بلغ من العلم و التبحر- أن يحيط بمعانى كتاب الله الأعظم» و لكن 
الشىء الذى يؤخذ على المفسرين أن يقتصروا على بعض النواحى الممكنه؛ و يتركوا نواحى عظمه القرآن الاخرىء فيفسره 
بعضهم من ناحيه الأ.دب أو الإعراب» و يفسره الآدخر من ناحيه الفلسفه. و ثالث من ناحيه العلوم الحديثه أو نحو ذلك. كأن 
القرآن لم ينزل إلا لهذه الناحيه التى يختارها ذلكك المفسرء و تلكك الوجهه التى يتوجه إليها. 


و هناكك قوم كتبوا فى التفسير غير أنه لا يوجد فى كتبهم من التفسير إلا الشى ء اليسيرء و قوم آخرون فسروه بآرائهم, أو اتّبعوا 
فيه قول من لم يجعله الله حجه بينه و بين عباده. 


على المفسر: أن يجرى مع الآ-يه حيث تجرىء و يكشف معناها حيث تشير» و يوضح دلالتها حيث تدل. عليه أن يكون حكيما 
حين تشتمل الآيه على 


تبحث فى الاجتماع؛ و شيئا آخر حين تنظر فى أشياء أخر. 


على المفسر: أن يوضح الفن الذى يظهر فى الآيه» و الأدب الذى يتجلى بلفظهاء عليه أن يحرر دائره لمعارف القرآن إذا أراد أن 
يكون مفسرا. و الحق أنى لم أجد من تكفل بجميع ذلك من المفسرين. 


من أجل ذلكك صممت على وضع هذا الكتاب فى التفسير» آملا من الحق تعالى أن يسعفنى بما أمّلت» و يعفو عنى فيما قصّرت. 
وقد التزمت فى كتابى هذا أن أجمع فيه ما يسعنى فهمه من علوم القرآن التى تعود الى المعنى. أما علوم أدب القرآن فلست 
أتعرض لها غالبا لكثره من كتب فيها من علماء التفسيرء كالشيخ الطوسى فى «التبيان» و الطبرسى فى «مجمع البيان» و الزمخشرى 
فى «الكشاف» . نعم قد أتعرض لهذه الجهات إذا أوجب البحث على أن أتعرض لها أو رأيت جهه مهمه أغفلها علماء التفسير و 
قد أتعرض لبعض الجهات المهمه و ان لم يغفلها العلماء. 


و سيجد القارئ أنى لا أحيد فى تفسيرى هذا عن ظواهر الكتاب و محكماته و ما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحه من الآثار 
الوارده عن أهل بيت العصمه. من ذريه الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و ما استقل به العقل الفطرى الصحيح الذى جعله الله 
حجه باطنه كما جعل نبيه صِلَى الله عليه و آله و سلّم و أهل ببته المعصومين عليهم السّلام حجه ظاهره 21١‏ . 


و سيجد القارئ أيضا أنى كثيرا ما أستعين بالآيه على فهم أختهاء و استرشد القرآن الى ادراكك معانى القرآن» ثم 


أجعل الأثر المروى مرشدا الى هذه الاستفاده. 


و هنا مباحث مهمه لها صله و ثقى بالمقصود تلقى أضواء على نواح شتى قدّمتها لتكون: 


.١7؟ كتاب العقل و الجهلء الحديث:‎ 18/١ اصول الكافى:‎ )١( 
١5 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


مدخل التفسير: ..... ص : ١8‏ 


وهو يشفنا على موضوعات علميه تتصل بالقرآن من حيث عظمته و اعجازه ومن حيث صيانته عن التحريفء و سلامته من 
التناقضء و النسخ فى تشريعاته» و ما إلى ذلك من مسائل علميه ينبغى تصفيتها كمدخل لفهم القرآن و معرفته» و البدء بتة مره 
على أساس علمى سليم. 


واليه جل شأنه ابتهل أن يمدّنى بالتوفيق» و يلحظ عملى بعين القبول. انه حميد مجيد. 
المؤلف البيان فى تفسير القرآن» ص: ١0‏ 


فضل القرآن 


اشاره 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١8‏ 

- عجز الإنسان عن وصف القرآن. 

- من هم أعرف الناس بمنزلته؟ 

- حديث الرسول فى فضل القرآن. 
- صيانه القرآن من التلاعب. 

- عاصميته للامه من الاختلاف. 

- خلوده و شموله. فضل قراءه القرآن. 


- الأحاديث الموضوعه فى قراءثه. 


- التدبر فى القرآن. 

- معرفه تفسيره 

- عجز الإنسان عن وصف القرآن ..... ص : ما 

حث الكتاب. و السنهء و حكم العقل على التدبر فى القرآن. البيان فى تفسير القرآن» ص: ١7‏ 


من الخير أن يقف الإنسان دون و لوج هذا الباب» و أن يتصاغر أمام هذه العظمه» و قد يكون الاعتراف بالعجز خيرا من المضى 
فى البيان. ما ذا يقول الواصف فى عظمه القرآن, و علوٌ كعبه؟ و ما ذا يقول فى بيان فضله. و سموٌ مقامه؟ و كيف يستطيع 
الممكن أن يدرك مدى كلام الواجب؟ و ما ذا يكتب الكاتب فى هذا الباب؟ و ما ذا يتفوّه به الخطيب؟ و هل يصف المحدود 


إلا محدودا؟. 


و حسب القرآن عظمه. و كفاه منزله و فخرا أنه كلام الله العظيم, و معجزه نبيه الكريم؛ و أن آياته هى المتكلفه بهدايه البشر فى 
جميع شؤونهم و أطوارهم فى أجيالهم و أدوارهم؛ و هى الضمينه لهم بنيل الغايه القصوى و السعاده الكبرى فى العاجل و الآجل: 


بع اتا اورف ري انرز ادق وكات اران لك لحري اللزويو الاك إلى الور إن زاوم [ مايا 
الزيز الْحَمِيد «؟١: )١‏ . 


هذا تبان للنّاس :و هدي و مَوْعظة للمتقية 018 . اليان فن تفسير القرآن: صن ١:‏ 
و قد ورد فى الأثر عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: «فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل اللّه على خلقه) 0١١‏ . 


نعم من الخير أن يقف الإنسان دون 


ولوج هذا الباب» و أن يكل بيان فضل القرآن إلى نظراء القرآن» فإنهم أعرف الناس بمنزلته» و أدلهم على سموٌ قدره. وهم 
قرناؤه فى الفضلء و شركاؤه فى الهدايه؛ أما جدهم الأعظم فهو الصادع بالقرآنء و الهادى إلى أحكامه. و الناشر لتعاليمه. 


وقد قال صلى الله عليه و آله و سلم: «إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتى أهل بيتى» و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض») )"١‏ . 


فالعتره هم الأدلاء على القرآنء و العالمون بفضله. فمن الواجب أن نقتصر على أقوالهم؛ و نستضىء بإرشاداتهم. و لهم فى فضل 
القرآن أحاديث كثيره جمعها شيخنا المجلسى فى (البحار) الجزء التاسع عشر منه. 79 و نحن نكتفى بذكر بعض ما ورد: 


روى الحارث الهمدانى (©) قال: 


تدخلت المسجد فإذا أتانس يخوضون فق أحاديث فدعلت على علق فقلت: ألاد ترى أن أناسا يخوضوة فى الأحاديث فى 
المسجد؟ 


فقال: قد فعلوها؟ قلت: نعم قال: أما إنى قد سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم يقول: ستكون فتن» قلت: و ما المخرج 


)١(‏ بحار انار ؟/ 3٠٠١‏ الحديث 4ه و ستن الترمذى: كتاب فضائل القرآن» الحديث .180٠‏ و سنن الدارمى: كتاب فضائل 
القرآنء الحديث 5777 


(1؟) مسند احمد: كتاب مسند المكثرين» الحديث: .٠١88١‏ و سنن الترمذى: كتاب المناقب» الحديث: 59/٠١‏ 
راجع بقيه المصادر فى قسم التعليقات رقم )١(‏ (المؤلف) 

(") من الطبعه القديمه المعروفه بطبعه الكميانى. راجع الجزء 47 من الطبعه الحديثه الباب: .١‏ 

() انظر ترجمه الحارث و افتراء الشعبى عليه فى قسم التعليقات رقم (7). (المؤلف). 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١9‏ 


الله فيه نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم, و حكم ما بينكم. هو الفصل 


لبن بالهزل "فو التذى من عر كداه حجان قصنمة الله وهن اننى الوندى :قن غيره أعلة اللده قهن سبل الله المع وهو الذ كز 
الحكيم؛ و هو الصراط المستقيم و هو الذى لا تزيغ به الأهواء, و لا تلتبس به الألسنه. و لا يشبع منه العلماء» و لا يخلق عن كثره 
الردء و لا تنقضى عجائبه. و هو الذى لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا: إِنّا سِمِعْنا قْآناً عَمججباً هو الذى من قال به صدقء و من 
حكم به عدل» و من عمل به اجرء و من دعا اليه هدى إلى صراط مستقيم» خذها إليكك يا أعور) ١١‏ . 


وفى الحديث مغاز جليله يحسن أن نتعرض لبيان أهمها. يقول صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «فيه نبأ ما كان قبلكم. و خبر ما 
بعدكم)» و الذى يحتمل فى هذه الجمله وجوه: 


الأمول: أن تكون إشاره إلى اخبار النشأه الا-خرى من عالمى البرزخ و الحساب و الجزاء على الأعمال. و لعل هذا الاحتمال هو 
الأقرب و يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين عليه السّلام فى خطبته: «فيه نبأ من كان قبلكم و الحكم فيما بينكم و خبر معادكم) . 
3١‏ 


الثانى: أن تكون إشاره الى المغيبات التى أنبأ عنها القرآن. مما يقع فى الأجيال المقبله. 


الفالقة أذ يكزن معتاها أن حوادك الام الشاقه حرق يعني فى هذه الاضدة 
1 حو فج السشايفة مجرى :نعيدها ع 


)١(‏ سنن الدارمى: 7/ 0”, كتاب فضائل القرآن» الحديث: ."١191/‏ و سنن الترمذى: كتاب فضائل القرآن» الحديث .587١‏ و 
زواه المتحلسى رجت اللننقق بخان الأنزارة +74 الاك قفن القراق و اعجار الخدوث 8 


() نفس المصدر: الحديث 7 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ”3 


فهى بمعنى قوله تعالى: 


كبن طبَقاً عَنْ طَبّقِ «81: 019 » و بمعنى الحديث المأثور عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم «لتركبن سنن من قبلكم؛ . )1١‏ 


أما قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «من تركه من جبار قصمه الله فلعل فيه ضمانا بحفظ القرآن عن تلاعب الجبارين» بحيث 
يؤدى ذلك الى تركك تلاوته و ترك العمل به و الى جمعه من أيدى الناس كما صنع بالكتب الإلهيه السابقه «7) فتكون إشاره 
الى حفظ القرآن من التحريف. و سنبحث عنه مفصلا. و هذا أيضا هو معنى قوله فى الحديث: الا تزيغ به الأهواء» بمعنى لا تغيره 
عماهو عل الأك معان القرآن قن« اقكابها الأهواء فغرتها و سن ذلكة تماد عل تت الآنات إن هاه الله كال : 


و أشار الحديث إلى أن الامه لو رجعوا الى القرآن فى خصوماتهم, و ما يلتبس عليهم فى عقائدهم و أعمالهم لأوضح لهم 
السبيل. و لوجدوه الحكم العدلء و الفاصل بين الحق و الباطل. 


نعم» لو أقامت الأسمه حدود القرآن, و اتبعت مواقع إشاراته و إرشاداته, لعرفت الحق أهله. و عرفت حق العتره الطاهره الذين 
جعلهم النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قرناء الكتابء و أنهم الخليفه الثانيه على الامه من بعده «* و لو استضاءت الامه بأنوار 
معارف القرآن, لأمنت العذاب الواصب. و لما تردّت فى العمىء و لا غشيتهم حنادس الضلال, و لا عال سهم من فرائض الله و 
لزت قدم عن الصراط السوئٌء و لكنها أبت إلا الانقلاب على الأعقاب, و اتباع الأهواء و الانضواء الى رايه الباطل حتى آل 


)١(‏ ورد هذا اللفظ فى كنز العمال: 8/ ٠‏ من حديث سهل بن سعد 


وفى صحيح البخارى: كتاب أحاديث الأنبياء الحديث: 21917 التتبعنٌ سنن ...) . انظر بقيه المصادر فى قسم التعليقات رقم (*). 
(1) راجع «الهدى الى دين المصطفى» : /١‏ 6*: لآيه اللّه الحجه الشيخ محمد جواد البلاغى. 


(5) تقدم مصادر حديث الثقلين فى ص 218 و فى بعض نصوصه تصريح بأن القرآن و العتره خليفتا الرسول صَلَى الله عليه و آله 
و سلم. (المؤلف). 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ١١‏ 


الأثمر الى أنيكفو فقن المسلية معاد و قرت الى الله تفتلت وتسسكة حمق و"إبتاخةفالةز أى :دلبل على اعمال الأمه 
للقرآن أكبر من هذا التشتت العظيم؟!! و قال أمير المؤمنين عليه السّلام فى صفه القرآن: 


«ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه. و سراجا لا يخبو توقده. و بحرا لا يدرك قعره. و منهاجا لا يضل نهجه. و شعاعا لا 
يظلم ضوءه. و فرقانا لا يخمد برهانه» و تبيانا لا تهدم أركانه» و شفاء لا تخشى أسقامه. و عزا لا تهزم أنصاره؛ و حقا لا تخذل 
أعوانه» فهو معدن الإيمان و بحبوحته. و ينابيع العلم و بحوره» رياض العدل و غدرانه؛ و أثافيٌ الإسلام و بنيانه» و أدويه الحق و 
غيطانه» و بحر لا ينزفه المنتزفون» و عيون لا ينضبها الماتحونء و مناهل لا يغيضها الواردونء و منازل لا يضل نهجها المسافرون» 
و أعلا-م لا يعمى عنها السائرون» و آكام لا يجوز عنها القاصدونء جعله الله ريا لعطش العلماء» و ربيعا لقلوب الفقهاء» و محا 
لطرق الصلحاءء و دواء ليس بعده داء» و نورا ليس معه ظلمه؛ و حبلا وثيقا عروته» و معقلا منيعا ذروته» وعزا لمن تولاه» و سلما 
0000 


هدى لمن ائتم به» و عذرا لمن انتحله؛ و برهانا لمن تكلم به» و شاهدا لمن خاصم به؛ و فلجا لمن حاج به» و حاملا لمن حمله؛» و 
مطيه لمن أعمله؛ و آيه لمن توسّمء و جِنّه لمن استلأم» و علما لمن وعى» و حديثا لمن روى و حكما لمن قضى» "١١‏ 


.5١ الباب ١؛ الحديث:‎ 23١/47 نهج البلاغه: الخطبه: 198. راجع بحار الأنوار:‎ )١( 
77 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
وقد استعرضت هذه الخطبه الشريفه كثيرا من الأمور المهمه التى يجب الوقوف عليهاء و التدبر فى معانيها. فقوله:‎ 


«لا يخبو توقده) )١١‏ يريد بقوله هذا و , بكثير من جمل هذه الخطبه أن القرآن لا تنتهى معانيه» و أنه غض جديد إلى يوم القيامه. 
فقد تنزل الآ-يه فى مورد أو فى شخص أو فى قوم, و لكنها لا تختص بذلك المورد أو ذلكك الشخص أو أولئك القوم» فهى 
عامه المعنى. 


وقد روى العياشى بإسناده عن أبى جعفر عليه السلا فى قوله تعالى: و لكل قَوْم هادٍ «17: 08 . أنه قال: 
«علىٌ: الهادىء و منا الهادى» فقلت: فأنت جعلت فدااكك الهادى. 


قال: صدقت إن القرآن حي لا يموت و الآيه حتّه لا تموتء فلو كانت الآيه إذا نزلت فى الأقوام و ماتوا ماتت الآيه لمات القرآن 
ولكن هى جاريه فى الباقين كما جرت فى الماضين» . ١؟)‏ 


و عن أبى عبد الله عليه السّلام: 


«إن القرآن حىّ لم يمتء و إنه يجرى كما يجرى الليل و النهار» و كما تجرى الشمس و القمرء و يجرى على آخرنا كما يجرى 
على أولناه . دم 


و فى الكافى عن الصادق عليه السّلام أنه قال لعمر بن يزيد 


لما شأله مخ قوكه:تغالى: 


وَ الَذِينَ يَصلونَ ما أْمَرَ الله به أنْ اوقل 5 31١‏ : 


)١(‏ خبت النار: خمد لهبها. 

(؟) بحار الأنوار: ه#/ ٠07“‏ الحديث 7١‏ باختلاف يسير. 
(9) نفس المصدر: ذيل الحديث المتقدم. [.....] 

ايان ف تسبي افر قم 


هذه نزلت فى رحم آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم و قد تكون فى قرابتكك. فلا تكوننٌ ممن يقول للشىء: إنه فى شى ء 


. )١١ واحد‎ 


«و لو أن الآ-يه إذا نزلت فى قوم ثم مات أولئكك ماتت الآيه لما بقى من القرآن شى ع و لكن القرآن يجرى أوله على آخره ما 


دامت السماوات و الأرضء و لكل قوم آيه يتلوها هم منها من خير أو شرا . 
إلى غير هذه من الروايات الوارده فى المقام. لفق 


«و منهاجا لا يضل نهجه) يريد به: أن القرآن طريق لا يضلٌ سالكهء فقد أنزله الله تعالى هدايه لخلقه فهو حافظ لمن اتبعه عن 
الضلال. 


١و‏ تبيانا لا تهدم أركانه» المحتمل فى المراد من هذه الجمله أحد وجهين: 
الول أن أركان القرآن فى معارفه و تعاليمه. و جميع ما فيه من الحقائق محكمه لا تقبل التضعضع و الانهدام. 
الثانى: إن القرآن بألفاظه لا يتسرّب اليه الخلل و النقصان, فيكون فيها إيماء إلى حفظ القرآن عن التحريف. 


«و رياض العدل و غدرانه» «*) معنى هذه الجمله: أن العدل بجميع نواحيه من 


.58 الكافى: ”/ 182.» الحديث:‎ )١( 


زف مر آه الأنؤارة مين اا 6 


(") الرياض: جمع روضه؛ و هى الأرض الخضره بحسن النبات. و الغدران: جمع غديرء و هو الماء الذى تغدره السيول. و العدل 
الاستقامه. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠+‏ 


الاستقامه فى العقيده و العمل و الأخلاق قد اجتمع فى 


الكتاب العزيزء فهو مجمع العداله و ملتقى متفرقاتها. 


«و أثافي الإسلام) ١‏ و معنى ذلك: أن استقامه الإسلام و ثباته بالقرآن كما أن استقامه القدر على وضعه الخاص تكون يسبب 
الأثافي. 


«و أودية الحق وغيطانه» يريد بذلك: أن القرآن منابث الحقء و فى الجمله تشييه القرآن بالأنرض الواسعة المطمئنه؛ و تشبيه 
الحق 'بالتات التايق قتهاءاو فى ذلكف دلاله على أن الستسيكف قير القراة لا يمك أن يضب الح لأن القرآن هو ميت الحق: 
و لاا حق فى غيره. 


«و بحر لا ينزفه المنتزفون» 3" و معنى هذه الجمله و الجمل التى بعدها: أن المتصدّين لفهم معانى القرآن لا يصلون إلى منتهاه» 
لأنه غير متناهى المعانى» بل و فيها دلاله على أن معانى القرآن لا تنقص أصلاء كما لا تنضب العيون الجاريه بالسقايه منها. 


«و آكام لا يجوز عنها القاصدون» 2*0 و المراد أن القاصدين لا يصلون إلى أعالى الكتاب ليتجاوزوها. وو فى هذا القول إشاره 
إلى أن للقرآن بواطن لا تصل إليها أفهام اولى الأفهام. و سنبين هذا فى ما سيأتى إة خاو الله قالى: وقد يكو المراة أت 
القاصدين إذا وصلوا إلى أعاليه وقفوا عندها و لم يطلبوا غيرهاء لأنهم يجدون مقاصدهم عندها على الوجه الأتم. 


)١(‏ الأثافى: كأمانى جمع اثفيه- بالضم و الكسر- و هى الحجاره التى يوضع عليها القدر. 
() نزف ماء البثر: نزح كله. 

(9) و الآكام: جمع أكبة كقصبء و هو جمع أكمه. كقصبه؛ و هى التل. 

الباة فى تفسين القر] ذ عن :ن؟ 

فضل قراءه القرآن: ..... ص : م7 


القرآن هو الناموس الإلهى الذى تكفل للناس بإصلاح الدين و الدنياء و ضمن لهم سعاده الآخره و الأولى؛ فكل آيه من آياته 


منبع فياض بالهدايه و معدن من 


معادن الإرشاد و الرحمه؛ فالذى تروقه السعاده الخالده و النجاح فى مسالكك الدين و الدنياء عليه أن يتعاهد كتاب الله العزيز آناء 
الليل و أطراف النهار» و يجعل آياته الكريمه قيد ذاكرته؛ و مزاج تفكيره» ليسير على ضوء الذكر الحكيم إلى نجاح غير منصرم و 


تجاره لن تبور. 


وما أكثر الأحاديث الوارده عن أثمه الهدى عليهم الّ.لام و عن جدهم الأ.عظم صلَى الله عليه و آله و سلّم فى فضل تلاوه 
القرآن. 


منها: ما عن الإمام الباقر عليه السّلام. قال: 

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: من قرأ عشر آيات فى ليله لم يكتب من الغافلين» و من قرأ خمسين آيه كتب من 
الذاكرين» و من قرأ مائه آيه كتب من القانتين» و من قرأ مائتى آيه كتب من الخاشعين, و من قرأ ثلاثمائه آيه كتب من الفائزين» 
ومن قرأ خمسمائه آيه كتب من المجتهدينء و من قرأ ألف آيه كتب له قنطار من تبر ...» )١١‏ 


«القرآن عهد الله إلى خلقه. فقد ينبغى للمرء المسلم أن ينظر فى عهده؛ و أن يقرأ منه فى كل يوم خمسين آيه) . 07 


)١(‏ الكافى: ”/ )2١7‏ الحديث: ه. 


(؟) الكافى: ”/ 209) الحديث: .١‏ 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ١2‏ 
وقال عليه السَلام: 


«ما يمنع التاجر منكم المشغول فى سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سوره من القرآن» فيكتب له مكان كل آيه 
بقراها عقر جلقات و سي عند عه سات 11 ذا 


و قال عليه السَلام: 


«عليكم بتلاوه القرآن» فإن درجات الجنه على عدد آيات القرآنء فإذا كان يوم القيامه 


يقال لقارىء القرآن: اقرأ و ارق» فكلما قرأ آيه رقى درجه؛ . ١؟)‏ 


وقد جمعت كتب الأصحاب من جوامع الحديث كثيرا من هذه الآثار الشريفه من أرادها فليطلبها. و فى التاسع عشر من كتاب 
بخار الأتوار 89 الشى ع الكقير من ذلكك. 


و قد دلت جملة من هذه الآثار على فضل:القراءه فى المضححت على القراءه عن ظهر القلب..و.مق هذه الأحاديث قول اسحق بن 
عمار للصادق عليه السَلام: 


«جعلت فداكك إنى أحفظ القرآن عن ظهر قلبى فأقرأه عن ظهر قلبى أفضل أو أنظر فى المصحف قال: فقال لى: لا. بل اقرأه و 
انظر فى المصحف فهو أفضل. أما علمت أن النظر فى المصحف عباده) ؟. ع" 


.5 الحديث‎ ,21١ /7 الكافى:‎ )١( 

(؟) الكافى: /١‏ 602, الحديث .٠١‏ راجع بحار الأنوار: 4/ 182. الحديث 187. 

(*) من الطبعه القديمه و الجزء: 89 و 47 من الطبعه الحديثه. 

(©) الكافى: ”/ 211 الحديث: ه: 
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و قال عليه السَلام: 

«من قرأ القرآن فى المصحف متع ببصره» و خفف عن والديه و إن كانا كافرين» . ١١‏ 


وفى البحث على القراءه فى نفس المصحف نكته جليله ينبغى الالتفات إليهاء و هو الإلماع إلى كلاءه القرآن عن الاندراس 


بتكثر نسخه. فإنه لو اكتفى بالقراءه» عن ظهر القلب لهجرت نسخ الكتاب, و أدّى ذلك الى قلتهاء و لعله يؤدى أخيرا الى انمحاء 
آثارها. 


على أن هناك آثارا جزيله نصت عليها الأحاديث لا تحصل إلا بالقراءه فى المصحف. منها قوله: «متع ببصره) و هذه الكلمه من 
جوامع الكلم» فيراد منها أن القراءه فى المصحف سبب لحفظ البصر من العمى و الرمدء أو يراد منها أن القراءه فى المصحف 


سي 


لتمتع القارئ بمغازى القرآن الجليله و نكاته الدقيقه» لأن الإنسان عند النظر إلى ما يروقه من المرئيات تبتهج نفسه؛ و يجد انتعاشا 


فى بصره و بصيرته. 


و كذلكك قارئ القرآن إذا سرح بصره فى ألفاظه» و أطلق فكره فى معانيه و تعمق فى معارفه الراقيه و تعاليمه الثمينه يجد فى 
نفسه لذه الوقوف عليهاء و متعه الطموح إليهاء و يشاهد هشه من روحه و تطلعا من قلبه. 


وأقنذا أوشدا الأحاديت الشريفه الى فضل القراءه فى البيوت. و من أسرار ذلكك إذاعه أمر الإسلام, و انتشار قراءه القرآنء فإن 
الرجل إذا قرأه فى بيته قرأته المرأه» و قرأه الطفل» و ذاع أمره و انتشر. أما إذا جعل لقراءه القرآن أماكن مخصوصه فإن القراءه لا 
تتهيأ لكل أحدء و فى كل وقتء و هذا من أعظم الأسباب فى نشر الإسلام. 


.١ كتاب فضل القرآنء الحديث:‎ ,2١7 /7 اصول الكافى:‎ )١( 
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و لعل من أسراره أيضا إقامه الشعار الإلهىء إذا ارتفعت الأصوات بالقراءه فى البيوت بكره و عشياء فيعظم أمر الإسلام فى نفوس 


السامعين لما يعروهم من الدهشه عند ارتفاع أصوات القرّاء فى مختلف نواحى البلد. 
و من آثار القراءه فى البيوت ما ورد فى الأحاديث: 


إن البيت الذى يقرا فيه القرآن و«يذكر الله تعالى فيه تكثر كتهو تحضره الملائكه و تهجرزه الشباطين» وق" لأهل'السماء 
كما يقد الكر كث الندؤى الأهل الأرشريوى أن اليك الدع لا هرأ فيه القرآ نه ولا تذاكر الله الى هيه تقل بر كنم و تهتجره 
الملائكه. و تحضره الشياطين» )١١‏ . 


نعم قد ورد فى الأحاديث فى فضل القرآنء و فى الكرامات التى يختص اللّه بها قارءه ما يذهل العقول 


و يحير الألباب. و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: 


«من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنه و الحسنه بعشر أمثالها لا أقول الم حرف و لكن ألف حرف ولام حرف و ميم 


حرف)»). 


وقد ورد هذا الحديث من طرق العامه» فقد نقله القرطبى )7١‏ عن الترمذى عن ابن مسعود و روى الكلينى قريبا منه عن الصادق 
عليه الئد.لام. و إن الناظر فى جوامع كتب الحديث و مفرداتها يرى من أمثال هذا الحديث الشىء الكثير فى فضل القرآن و 


قراءته» و خواص سوره و آياته. 


].....[ و الحديث: *» كتاب فضل القرآن.‎ .١ اصول الكافى: 7/ 598 الحديث:‎ )١( 
.8 كتاب فضل القرآنء الحديث:‎ )2١1١ /7 و الكافى:‎ ."/١ (؟) راجع تفسير القرطبى:‎ 
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و هناكك حثاله من كذبه الرواه» توهموا نقصان ما ورد فى ذلككء فوضعوا من أنفسهم أحاديث- فى فضل القرآن و سوره- لم 
ينزل بها وحى و لم ترد بها سنه و هؤلاء كأبى عصمه فرج بن أبى مريم المروزىء و محمد بن عكاشه الكرمانى» و أحمد بن عبد 
اللّه الجويبارى. 


وقد اعترف أبو عصمه المروزى بذلكك,. فقد قيل له: من أين لكك عن عكرمه؛ عن ابن عباس فى فضل سور القرآن سوره سوره؟ 
فقال: 


«إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن. و اشتغلوا بفقه أبى حنيفه» و مغازى محمد بن إسحق» فوضعت هذا الحديث حسبه» . 


و قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح فى شأن الحديث الذى يروى عن أب بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى 
فضل القرآن سوره سوره: 


«إنى رأيت الناس قد 


أعرضوا عن القرآن. و اشتغلوا بفقه أبى حنيفه» و مغازى محمد بن إسحقء فوضعت هذا الحديث حسبه) . 


و قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح فى شأن الحديث الذى يروى عن أب بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى 
فضل القرآن سوره سوره: 


«قد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه و جماعه وضعوه. و قد أخطأ الواحدى و جماعه من المفسرين حيث 


أودعوه فين تفاسيرهم) 09 


انظر إلى هؤلاء المجترئين على الله كيف يكذبون على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى 


1/8 0/8 ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ )١( 

البياة فى تقنيير القرآ نه هن :+ 

الحديث؟ ثم يجعلون هذا الافتراء حسبه يتقرّبون به إلى اللّه: 
كذلك زُيّنَ لِْمْسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 07:٠١‏ . 

التدبر فى القرآن و معرفه تفسيره: ..... ص : 1٠١‏ 


ورد الحتٌ الشديد فى الكتاب العزيز» و فى السنه الصحيحه على التدبر فى معانى القرآن و التفكر فى مقاصده و أهدافه. قال الله 
تعالى: 


ألا يَتَدَبَرَونَ الْقَوْآنَ أَمْ عَلى قُلُوب أَقْفَالُها 7©: 78 . 


وفى هذه الآبه الكريمه توبيخ عظيم على تركك التدبر فى القرآن. و فى الحديث عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و آله و 
سلّم أنه قال: «أعربوا القرآن و التمسوا غرائبه» . )1١‏ 


«حدثنا من كان يقرئنا من الصحابه انهم كانوا يأخذون من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عشر آيات فلا يأخذون فى 
العشر الاخرى حتى يعلموا ما فى هذه من العلم و العمل» .١؟)‏ 


وعن عثمان وابن مسعود وابىٌّ: 


«ان رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم كان 


يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر اخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فيعلمهم القرآن و العمل جميعا . 


(1) بحار الأنوان: *9/ 3١2‏ البات: 4: الحديث: .١‏ 
(9اتقسير الفرظ ام 
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أنت أنت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: 


إِنَّ اذى قَوَض عَلَوِك الْقَوْآنَ لَرادّك إلى مَعادٍ «18: 480 1١‏ و الأحاديث فى فضل التدبر فى القرآن كثيره. ففى الجزء التاسع 
عشر من بحار الأنوار 7) طائفه كبيره من هذه الأحاديث» على أن ذلكك لا يحتاج الى تتبع أخبار و آثار» فإن القرآن هو الكتاب 
الذى أنزله الله نظاما يقتدى الناس به فى دنياهم» و يستضيئون بنوره فى سلوكهم الى أخراهم. و هذه النتائج لا تحصل إلا بالتدبر 
فيه و التفكر فى معانيه. و هذا أمر يحكم به العقل. و كل ما ورد من الأحاديث أو من الآبات فى فضل التدبر فهى ترشد اليه. 


ففى الكافى بإسناده عن الزهرى. قال: سمعت على بن الحسين عليهما السلام يقول: 


«آيات القرآن خزائن فكلما فقتحت خزينه ينبغى لكك أن تنظر ما فيها» 79 . 


.18 /١ تفسير القرطبى:‎ )١( 

(1) راجع بحار الأنوار 2/ 47: من الطبعه الحديثه. 
(*) اصول الكافى: ”/ 204 الحديث: ”2 
اناق قبس القر قي 

إعجاز القرآن 

اشاره 

الببان فى تفسير القرآن ض؛:عم 


- معنى الإعجاز. 


- لا بد للنبى من إقامه المعجز. 

- خير المعجزات ما شابه أرقى فنون العصر. 
- القرآن معجزه إلهيه. 

- القرآن معجزه خالده. 

- القرآن و المعارف. 

- القرآن و الاستقامه فى البيان. 

- القرآن فى نظامه و تشريعه. 


- القرآن و 


الإتقان فى المعانى. 

- القرآن و الأخبار بالغيب. 

- القرآن و أسراره الخليقه. 

الباق فى تفي القر اقيض 5 

معنى الإعجاز ..... ص : 78 

قد ذكر للاعجاز فى اللغه عده معان: الفوت. وجدان العجز. إحداثه كالتعجيز. 

فيقال: أعجزه الأمر الفلانى أى فاته» و يقال: أعجزت زيدا أى وجدته عاجزاء أو جعلته عاجزا. 


وهو فى الاصطلاح أن يأتى المدعى لمنصب من المناصب الإلهيه بما يخرق نواميس الطبيعه و يعجز عنه غيره شاهدا على صدق 
دعواه. 
و إنما يكون المعجز شاهدا على صدق ذلكك المدعى إذا أمكن أن يكون صادقا فى تلك الدعوى. و أما إذا امتنع صدقه فى 


دعواه بحكم العقل» أو بحكم النقل الثابت عن نبى» أو إمام معلوم العصمه؛ فلا يكون ذلكك شاهدا على الصدقء ولا يسمى 
معجزا فى الاصطلاح و إن عجز البشر عن أمثاله: 


مغال الأول: ما إذا ادعى أحد أنه إله» فإن هذه الدعوى يستحيل أن تكون صادقه بحكم العقل» للبراهين الصحيحه الداله على 
استحاله ذلكك. 


و مثال الثانى: ما إذا ادعى أحد النبوه بعد نبى الإسلام؛ فإن هذه الدعوى كاذبه قطعا بحكم النقل المقطوع بثبوته الوارد عن نبى 
الإسلام» و عن خلفائه المعصومين البيان فى تفسير القرآن» ص: م 
بأن نبوته خاتمه النبوات: و إذا كانت الدعوئ باطلة'قطعاء فماذا نقد الشاهد إذا أقامه المدعى ؟ و لا بجحب على الله جل شأنه أن 


يبطل ذلكك بعد حكم العقل باستحاله دعواه؛ أو شهاده النقل ببطلانها. 


وقد يدعى أحد منصبا إلهيا ثم يأتى بشىء يعجز عنه غيره من البشر و يكون ذلكك الشى ء شاهدا على كذب ذلك المدعى؛ 
كما يروى أن «مسيلمه) تفل فى بثر قليله الماء ليكثر ماؤها فغار جميع ما فيها من الماءء و أنه أمرٌ يده على رؤوس صبيان بنى 


حنيفه و حنكهم فأصاب القرع كل صبى مسح رأسه. و لثغ كل صبى حنكه ١١‏ فإذا أتى المدعى بمثل هذا الشاهد لا يجب على 
الله أن يبطله» فإن فى هذه كفايه لإبطال دعواه» و لا يسمى ذلكك معجزا فى الاصطلاح. 


و ليس من الإعجاز المصطلح عليه ما يظهره الساحر و المشعوذ, أو العالم ببعض العلوم النظريه الدقيقه. و إن أتى بشىء يعجز 
عنه غيره؛ و لا يجب على الله إبطاله إذا علم استناده فى عمله إلى أمر طبيعى من سحرء أو شعبذه» أو نحو ذلكك و إن ادعى ذلكك 
الشخص منصبا إلهياء و قد أتى بذلك الفعل شاهدا على صدقه. فإن العلوم النظريه الدقيقه لها قواعد معلومه عند أهلهاء و تلكك 
القواعد لا بد من أن توصل إلى نتائجهاء و إن احتاجت إلى دقه فى التطبيق» و على هذا القياس تخرج غرائب علم الطب المنوطه 
بطبائع الأشياء» و إن كانت خفيه على عامه الناس, بل و إن كانت خفيه على الأطباء أنفسهم. 


و ليس من القبيح أن يختص الله أحدا من خلقه بمعرفه شى ء من تلكك الأشياء» و إن كانت دقيقه و بعيده عن متناول أيدى عامه 
الناسء و لكن القبيح أن يغرى الجاهل بجهله؛ و أن يجرى المعجز على يد الكاذب فيضل الناس عن طريق الهدى. 


.1/8 77 الكامل لابن الأثير:‎ )١( 
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لا بد للنبى من إقامه المعجز: ..... ص : /1 7 


تكليف عامه اسن وانضيه على الله سبحانه» و هذا الحكم قطعى قد ثبت بالبراهين المحيحة و الأدله العقليه الواضحه. فإنهم 
محتاجون إلى التكليف فى طريق تكاملهم» و حصولهم على السعاده الكبرىء و التجاره الرابحه. فإذا لم يكلفهم الله سبحانه. فإما 
أن يكون ذلك لعدم علمه بحاجتهم إلى التكليف. و هذا 


جهل يتئزّه عنه الحق تعالى؛ و إما لأن الله أراد حجبهم عن الوصول إلى كمالاتهم؛ و هذا بخل يستحيل على الجواد المطلق» و 
إما لأنه أراد تكليفهم فلم يمكنه ذلك, و هو عجز يمتنع على القادر المطلق و إذن فلا بد من تكليف البشرء و من الضرورى أن 
التكليف يحتاج إلى مبلّغ من نوع البشر يوقفهم على خفي التكليف و جليه: 


لتَهلك مَنْ هلك عَنْ بَيُنَهِ وَ يَحْبى مَنْ حي عَنْ يَيّنَهِ 1 537 . 


و من الضرورى أيضا أن السفاره الإلهيه من المناصب العظيمه التى يكثر لها المدعونء و يرغب فى الحصول عليها الراغبون» و 
نتيجه هذا أن يشتبه الصادق بالكاذبء و يختلط المضل بالهادى. و إذن فلا بد لمدعى السفاره أن يقيم شاهدا واضحا يدل على 
صدقه فى الدعوىء و أمانته فى التبليغ» و لا يكون هذا الشاهد من الأفعال العاديه التى يمكن غيره أن يأتى بنظيرهاء فينحصر 
الطريق بما يخرق النواميس الطبيعيه. 


الله تعالى» و إقدار منهء فلو كان مدعى النبوه كاذبا فى دعواه؛ كان إقداره على المعجز من قبل الله تعالى إغراء بالجهل و إشاده 
بالباطل» و ذلكك محال على الحكيم تعالى. فإذا ظهرت المعجزه على يده كانت البيان فى تفسير القرآن» ص: /” 


داله على صدقه. و كاشفه عن رضا الحق سبحانه بنبوته. 


و ما ذكرناه قاعده مطرده يجرى عليها العقلاء من الناس فيما يشبه هذه الأمورء ولا يشكون فيها أبداء فإذا ادعى أحد من الناس 
سفاره عن ملكك من الملوك فى امور تختص برعيته» كان من الواجب عليه أولا أن 


يقيم على دعواه دليلا يعضدهاء حين تشكك الرعيه فى صدقه. و لا بد من أن يكون ذلكك الدليل فى غايه الوضوح. فإذا قال لهم 
ذلك السفير: الشاهد على صدقى أن الملكك غدا سيحيينى بتحيته الخاصه التى يحيى بها سفراءه الآخرين. فإذا علم الملكك ما 
جرى بين السفير و بين الرعيه» ثم حاه فى الوقت المعين بتلك التحيه» كان فعل الملكك هذا تصديقا للمدعى فى السفاره و لا 
يرتاب العقلاء فى ذلك لأن الملكك القادر المحافظ على مصالح رعيته يقبح عليه أن يصدّق هذا المدعى إذا كان كاذباء لأنه 


يريد إفساد الرعيه. 


و إذا كان هذا الفعل قبيحا من سائر العقلاء كان محالا على الحكيم المطلق» و قد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بقوله فى كتابه 


َ َو تَقَوَلَ عَلَينا بَْضٌ الْأقاويل لَأحَذّنا مِنهُ باليمِين ثم لَقَطغنا مِنْهُ الْوَتِينَ «9ع: ع« ع6 . 


و المراد من الآبه الكريمه أن محمدا الذى أثبتنا نبوته» و أظهرنا المعجزه لتصديقه: لا يمكن أن يتقوّل علينا بعض الأقاويل؛ و لو 
صنع ذلكك لأخذنا منه باليمين» و لقطعنا منه الوتين» فإن سكوتنا عن هذه الأقاويل إمضاء منا لهاء و إدخال للباطل فى شريعه 
الهدى, ف فيجب علينا حفظ الشريعه فى مرحله البقاء» كما وجب علينا فى مرحله الحدوث. البيان فى ته تعسير القرآن» ص: خا 


و لكن دلاله المعجز على صدق مدعى النبوه متوقفه على القول بأن العقل يحكم بالحسن و القبح. أما الأشاعره الذين ينكرون 
هذا القول» و يمنعون حكم العقل بذلكك فلا بد لهم من سدّ باب التصديق بالنبوه. و هذا أحد مفاسد هذا القولء و إنما لزم من 
قولهم هذا سدّ باب التصديق بالنبوه. لأن المعجز إنما يكون دليلا على صدق النبوه إذا 


قبح فى العقل أن يظهر المعجز على يد الكاذب و إذا لم يحكم العقل بذلكك لم يستطع أحد أن يميز بين الصادق و الكاذب. 


وقد أجاب «الفضل بن روزبهان» عن هذا الإشكال بأن فعل القبيح و إن كان ممكنا على اللّه تعالى» و لكن عاده اللّه قد جرت 
على تخصيص المعجزه بالصادقء فلا تظهر معجزه على يد الكاذبء و لا يلزم سدّ باب التصديق بالنبوه على قول الأشعريين. و 
هذا الجواب بين الضعفء متفككك العرى. 


أولا:إن عاده الله التى يخبر عنها «ابن روزبهان» ليست من الأمور التى تدرك بالحسء و يقع عليها السمع و البصرء فينحصر طريق 
العلم بها بالعقلء و إذا امتنع على العقل أن يحكم بالحسن و القبح- كما يراه الأشعرى- لم يكن لأحد أن يعلم باستقرار هذه 
العاده لله تعالى. 


ثانيا:إن إثات هذه العاده يتوقق على تصديق الأنبباء السابقين» الذين جاءوا بالمعجزات حتى نعلم أن عاده الله قد استقرت على 
تخصيص المعجزه بالصادق. أما المنكرون لتلكك النبوات» أو المشككون فيها فلا طريق لهم إلى إثبات هذه العاده التى يدعيها 
«ابن روزبهان» فلا تقوم عليهم الحجه بالمعجزه. 


الثا:إذا تساوى الفعل و الترك فى نظر العقلء و لم يحكم فى ذلكك بقبح ولا حسنء فأى مانع يمنع اللّه أن يغير عادته؟ و هو 
القادر المطلق الذى لا يسأل عما يفعلء البيان فى تفسير القرآن» ص: 5٠‏ 


فيظهر المعجزه على يد الكاذب. 


رابعا:إن العاده من الأسمور الحادثه التى تحصل من تكرر العمل؛ و هو يحتاج الى مضى زمان. و على هذا فما هى الحجه على 


ثبوت النبوه الاولى الثابته قبل أن تستقر هذه العاده؟ و سنتعرض لأقوال الأشعريين فيما يأتى» و نوضح وجوه فسادها. 
خير المعجزات ما شابه أرقى فنون العصر: ..... ص : ٠‏ 


النحوت كماع شد هونا 


يخرق نواميس الطبيعه» و يعجز عنه سائر أفراد البشر إذا أتى به المدعى شاهدا على سفاره إلهيه. و مما لا يرتاب فيه أن معرفه 
ذلكك تختص بعلماء الصنعه التى يشابهها ذلكك المعجزء فإن علماء أى صنعه أعرف بخصوصياتهاء و أكثر إحاطه بمزاياهاء فهم 
يميزون بين ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله و بين ما يمكنهم. و لذلكك فالعلماء أسرع تصديقا بالمعجز. أما الجاهل فباب الشكك 
عنده مفتوح على مصراعيه مادام جاهلا بمبادى ء الصنعه و ما دام يحتمل أن المدعى قد اعتمد على مبادئ معلومه عند الخاصه 
من أهل تلكك الصنعه. فيكون متباطئا عن الإذعان. و لذلك اقتضت الحكمه الإلهيه أن يخص كل نبى بمعجزه تشابه الصنعه 
المعروفه فى زمانه. و التى يكثر العلماء بها من أهل عصره. فإنه أسرع للتصديق و أقوم للحجه؛ فكان من الحكمه أن يخص 
موسى عليه السّ.لام بالعصا و اليد البيضاء لما شاع السحر فى زمانه و كثر الساحرون. و لذلكك كانت السحره أسرع الناس الى 
تصديق ذلكك البرهان و الإذعان به» حين رأوا العصا تنقلب ثعباناء و تلقف ما يأفكون ثم ترجع الى حالتها الاولى. رأى علماء 
السحر ذلك فعلموا أنه خارج عن حدود السحر و آمنوا بأنه معجزه إلهيه. و أعلنوا إيمانهم فى مجلس فرعون و لم يعبأوا بسخط 


2. 


فرعون ولا بوعيده. البيان فى تفسير القرآن» ص: اع 


و شاع الطب اليونانى فى عصر المسيح عليه السّ.لام و أتى الأطباء فى زمانه بالعجب العجابء, كان للطب رواج باهر فى سوريا و 
فلسطين: لأنهما كانتا مستعمرتين لليوئان. 


و حين بعث الله نبيه المسيح فى هذين القطرين شاءت الحكمه أن تجعل برهانه شيئا يشبه الطبء فكان من معجزاته أن يحيى 
الموتى» و 


أن يبرى ء الأكمه و الأبرص. ليعلم أهل زمانه أن ذلكك شى ء خارج عن قدره البشرء و غير مرتبط بمبادى ء الطبء و أنه ناشى ء 
عما وراء الطبيعه. 


و أما العرب فقد برعث فى البلاغه؛ و امتازت بالفصاحه؛ و بلغت الذروه فى فنون الأدب» حتى عقدت النوادى و أقامت الأسواق 
للمباراه فى الشعر و الخطابه. فكان المرء يقدّر على ما يحسنه من الكلام» و بلغ من تقديرهم للشعر أن عمدوا لسبع قصائد من 
خيره الشعر القديمء و كتبوها بماء الذهب فى القباطى» و علقت على الكعبه. فكان يقال هذه مذهّبه فلان إذا كانت أجود شعره 


.)0١١ 


و اهتمت بشأن الأدب رجال العرب و نساؤهم؛ و كان النابغه الذبيانى هو الحكم فى شعر الشعراء. يأتى سوق عكاظ فى الموسم 
فتضرب له قبه حمراء من الاسدمء فتأتيه الشعراء تعرض عليه أشعارها ليحكم فيها «؟) و لذلكك اقتضت الحكمه أن يخص نبى 
الإسلام بمعجزه البيان» و بلا-غه القرآن فعلم كل عربى أن هذا من كلام الله و أنه خارج ببلا-غته عن طوق البشرء و اعترف 
بذلك كل عربى غير معاند. 


و يدل على هذه الحقيقه ما روى عن ابن السكيت أنه قال لأبى الحسن الرضا عليه السَلام: 


«لما ذا بعث الله موسى بن عمران عليه الّ.لام بالعصاء و يده البيضاءء و آله السحر؟ و بعث عيسى بآله الطب؟ و بعث محمدا 
صلى الله عليه و آله و سلم و على 


(١)العمده:‏ لابن رشيق: ./8/١‏ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ”5 


جميع الأنبياء- بالكلام و الخطب؟. فقال أبو الحسن عليه السَّلام: إن الله لما بعث موسى عليه السّلام كان الغالب على أهل عصره 
السحرء فأتاهم من عند الله بما لم 


يكن فى وسعهم مثله» و ما أبطل به سحرهم. و أثبت به الحجه عليهم. و إن الله بعث عيسى عليه السّلام فى وقت قد ظهرت فيه 
الزمانات» و احتاج الناس الى الطبء فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله» و بما أحيى لهم الموتىء و أبرأ الأكمه و 
الأمبرص بإذن الله و أثبت به الحجه عليهم. و إِنّ اللّه بعث محمدا صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى وقت كان الغالب على أهل 
عصره الخطب و الكلام- و أظنه قال: الشعر- فأتاهم من عند اللّه من مواعظه و حكمه ما أبطل به قولهم و أثبت به الحجه عليهم) 


.)0١( 


وقد كانت للنبى معجزات اخرى غير القرآن. كشق القمرء و تكلم الثعبان» و تسبيح الحصىء و لكن القرآن أعظم هذه 
المعجزات شأناء و أقومها بالحجه. لأن العربى الجاهل بعلوم الطبيعه و أسرار التكوين» قد يشكك فى هذه المعجزات. و ينسبها إلى 
أسباب علميه يجهلها. و أقرب هذه الأسباب إلى ذهنه هو السحر فهو ينسبها اليه» و لكنه لا يشكك فى بلاغه القرآن و إعجازه. 
لأنه يحبط بقنون البلاغه: و يدرك أسرارها. على أن تلكك المعجزات الاخرى موقته لا يمكن لها البقاءء فسرعان ما تعود خبرا من 
الأخبار ينقله السابق للاحق, و ينفتح فيه باب التشكيكك. أما القرآن فهو باق إلى الأبد, و إعجازه مستمر مع الأجيال. و سنضع 


بحثا خاصا عن معجزات النبى غير القرآنء و نتفرغ فيه لمحاسبه من أنكر هذه المعجزات من الكتّاب المعاصرين و غير هم. 


(١)اصول‏ الكافى: /١‏ 75 الحديث: ٠١‏ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ”67 


القرآن معجزه إلهيه: ..... ص : 67 


قد علم كل عاقل بلغته الدعوه الإسلاميه» أن محمدا صلَّى الله عليه و 


آله وسلّم بشّر جميع الأمم بدعوتهم إلى الإسلام؛ و أقام الحجه عليهم بالقرآنء و تحدّاهم بإعجازه؛ و طلب منهم أن يأتوا بمثله 
و إن كان بعضهم لبعض ظهيراء ثم تنزّل عن ذلكك فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات» ثم تحدّاهم إلى الإتيان بسوره 


واحده. 


و كان من الجدير بالعرب- و فيهم الفصحاء النابغون فى الفصاحه- أن يجيبوه إلى ما يريد و يسقطوا حجته بالمعارضه. لو كان 
ذلك ممكنا غير مستحيل. نعم كان من الجدير بهم أن يعارضوا سوره واحده من سور القرآنء و يأتوا بنظيرها فى البلاغه» 
فيسقطوا حجه هذا المدعى الذى تحدّاهم فى أبرع كمالاتهم؛ و أظهر ميزاتهم؛ و يسجلوا لأنفسهم ظهور الغلبه و خلود الذكر و 
سموٌ الشرف و المكانه» و يستريحوا بهذه المعارضه البسيطه من حروب طاحنه» و بذل أموال» و مفارقه أوطان» و تحمل شدائد و 
مكاره. 


و لكن العرب فكرت فى بلادغه القرآن فأذعنت لإعجازه؛ و علمت أنها مهزومه إذا أرادت المعارضه؛ فصدّق منها قوم داعى 
الحق» و خضعوا لدعوه القرآنء و فازوا بشرف الإسلام؛ و ركب آخرون جاده العناد» فاختاروا المقابله بالسيوف على المقاومه 
بالحروفء و آثروا المبارزه بالسنان على المعارضه فى البيان» فكان هذا العجز و المقاومه أعظم حجه على أن القرآن وحى إلهى 
خارج عن طوق البشر. 


وقد يدّعى جاهل من غير المسلمين: أن العرب قد أتت بمثل القرآن و عارضته بالحجه. و قد اختفت علينا هذه المعارضه لطول 


الرفان. السان فى :عفسين القرآن» صن : +7 


وجوات ذلكة: أن هذه المعارضه لو كانت حاض له لأعلتتها العرت: فى .اند تهاء و شهرتها: فى مواسمها و أسؤاقها: والأخل منه 
أعداء الإسلام نشيدا يوقعونه فى كل مجلسء و ذكرا 


يرددونه فى كل مناسبه. و للقّنه السلف للخلفء و تحفظوا عليه تحفظ المدعى على حجته. و كان ذلكك أقرٌ لعيونهم من 
الاحتفاظ بتاريخ السلفء و أشعار الجاهليه التى ملأت كتب التاريخ؛ و جوامع الأدبء مع أنَا لا نرى أثرا لهذه المعارضه؛ و لا 
خاصه. فقال عر من قائل: 


فل لين الجتمعت. لان و الْحنٌ على أن ياتا بقل :هذا القوان لا يائون بمثلهوَ لو كان يعم عْضْهُمْ لبَغْض طَهيراً :١0‏ 84 . 


و نحن نرى النصارى و أعداء الإسلام تذلوة الأموال الطائله:فىالخط مق كراسه هذا الدين, و النيل من نبيه الأعظم, و كتابه 
المقدسء و يتكرر هذا العمل منهم فى كل عام بل فى كل شهر. فلو كان من الميسور لهم أن يعارضوا القرآنء و لو بمقدار 
سوره منهء لكان هذا أعظم لهم فى الحجه. و أقرب لحصول الامنيه و لما احتاجوا إلى صرف هذه الأموال» و إتعاب النفوس. 


يُرِيدُونَ لِِطَفِؤًا نُورَ اللّهِ بأفواههغ وَ اللَهُ متم تُورهِ وَ لَوْ كرة الْكافِرُونَ :2١١‏ 8 . 


على أن من مارس كلاما بليغاء و بالغ فى ممارسته زماناء أمكنه أن يأتى بمثله أو بما يقاربه فى الأسلوبء و هذا مشاهد فى العاده. 
له سدوع مكل بهذا قن الم قاض كدروهها تستعاود راسف للا شك لزنا نادو اريف فى فلا دوذ كدو وهنا كفت نا 
أن للقرآن اسلوبا خارجا عن حدود التعليم و التعلم» و لو كان القرآن من كلام الرسول و إنشائه» لوجدنا فى بعض خطبه و 
كلماته ما يشبه القرآن فى أسلوبه. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 60 


و يضارعه فى بلاغته. و كلمات الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم و خطبه محفوظه مدونه تختص بأسلوب آخر. و لو كان فى 
كلماته ما يشبه القرآن لشاع نقله و تدوينه» و خصوصا من أعدائه الذين يريدون كيد الإسلام بكل وسيله و ذريعه. مع أن للبلاغه 
المألوفه حدودا لا تتعدّاها فى الأغلبء فإنا نرى البليغ العربى الشاعر أو الناثر تختص بلاغته فى جهه واحده؛ أو جهتين أو ثلاث 
جهات. فيجيد فى الحماسه مثلا دون المديح, أو فى الرثاء دون النسيب. و القرآن قد استطرد مواضيع عديده و تعرّض لفنون من 
الكلام كثيره» و أتى فى جميع ذلكك بما يعجز عنه غيره» و هذا ممتنع على البشر فى العاده. 


القرآن معجزه خالده: ..... ص : 58 


كذعرفت أناطريق التصطدق: بالودو الآبنالادياة تخسر بالمعدر الدض شببه النى شاهدا لدغواضو لما كانة تبوءاتك الأنساة 
السابقين مختصه بأزمانهم و أجيالهم» كان مقتضى الحكمه أن تكون معاجزهم مقصوره الأعدة و حدوة لأنا شواهد على 
نبوءات محدوده:ء فكان البعض من أهل تلكك الأزمنه يشاهد تلك المعجزات فتقوم عليه الحجه. و البعض الآ-خر تنقل اليه 
أخبارها من المشاهدين على وجه التواتر» فتقوم عليه الحجه أيضا. 


أما الشريعه الخالده» فيجب أن تكون المعجزه التى تشهد بصدقها خالده أيضاء لأن المعجزه إذا كانت محدوده قصيره الأمد لم 
يشاهدها البعيد و قد تنقطع أخبارها المتواتره» فلا يمكن لهذا البعيد أن يحصل له العلم بصدق تلكك النبوه» فإذا كلفه الله 
بالإيمان بها كان من التكليف بالممتنع؛ و التكليف بالممتنع مستحيل على اللّه تعالى» فلا بد للنبوه الدائمه المستمره من معجزه 
ذائمه. :و هكذا أنزل الله القرآن معجره خالذه ليكون يرهاثا على صدق 


الرساله الخالده» و ليكون حجه على الخلف كما كان حجه البيان فى تفسير القرآن» ص: 58 
على السلف. و قد نتج لنا عما قدمناه أمران: 


عليه و ارك لعو ار انا ا إعجازه 0 


الثانى: إن الشرائع السابقه منتهيه منقطعه. و الدليل على انتهائها هو انتهاء أمد حجتها و برهانهاء لانقطاع زمان المعجزه التى 
شهدت بصدقها. )١١‏ 


ثم ان القرآن يختص بخاصه اخرىء و بها يتفوق على جميع المعجزات التى جاء بها الأنبياء السابقون, و هذه الخاصه هى تكفله 
بهدايه البشر 027 » و سوقهم إلى غايه كما لهم. فإن القرآن هو المرشد الذى أرشد العرب الجفاه الطغاه» المعتنقين أقبح العادات 
و العاكفين على الأصنام؛ و المشتغلين- عن تحصيل المعارف و تهذيب النفوس - بالحروب الداخليه؛ و المفاخرات الجاهليه 
فتكونت منهم- فى مده يسيره- امه ذات خطر فى معارفهاء و ذات عظمه فى تاريخهاء و ذات سمو فى عاداتها. و من نظر فى 
تاريخ الإسلام و سبر تراجم أصحاب النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم المستشهدين بين يديه» ظهرت له عظمه القرآن فى بليغ 
هدايته» كبير أثره» فإنه هو الذى أخرجهم من حضيض الجاهليه إلى أعلى مراتب العلم و الكمالء و جعلهم يتفانون فى سبيل 
الدين و إحياء الشريعه؛ و لا يعبأون بما تركوا من مال و ولد و أزواج. 


)١(‏ انظر فى قسم 


التعليقات محادثه علميه جرت بين المؤلف و بين حبر يهودى يتصل بهذا الموضوع برقم (6). 
(1) انظر قسم التعليقات لمعرفه الحاجه الى ترجمه القرآن و شروطها برقم (8). 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 51 
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اونا وول اللدتامقن تجا أن كن تقد امك از اللدالاد يفول كبا الك ير اناقل لمويتي: فاذهث أنن و رتك تفائلة]: 


ل 


هامّنا قاعدونَ و لكن اذهب أنت و ربكك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. 


فو التق تتدكف: والنسق :كو ستويك ينا الى از كف القبياد حخيفت نان ةشيشح لكاتد ةا سك ويه و وشح للخم فقال الهروسوك اللة 


صلى الله عليه و آله و سلّم خيراء و دعاله بخير) 0١‏ . 


هذا واحد من المسلمين» يعرب عن عقيدته و عزمه. و تفانيه فى إحياء الحقء و إماته الشرك. و كان الكثير منهم على هذه 
العقيده» متذرعين بالإخلاص. 


إن القرآن هو الذى نور قلوب أولئك العاكفين على الأصنام المشتغلين بالحروب الداخليه و المفاخرات الجاهليه» فجعلهم 
أشدّاءء على الكفار رحماء بينهم. يؤثر أحدهم حياه صاحبه على نفسه. فحصل للمسلمين بفضل الإسلام من فتوح البلدان فى 
ثمانين سنه ما لم يحصل لغيرهم فى ثمانمائه سنه. و من قارن بين سيره أصحاب النبى و سيره أصحاب الأنبياء السابقين علم أن 
فى ذلكك سرا إلهياء و أن مبدأ هذا السر هو كتاب الله الذدى أشرق على النفوس, و طهر القلوب و الأرواح بسموٌ العقيده» و ثبات 
الهدا. 


انظر الى تاريخ الحواريين» و الى تاريخ غيرهم من أصحاب الأنبياء تعلم كيف كانوا. كانوا يخذلون أنبياءهم عند الشدائد» و 
يسلمونهم عند خشيه الهلاك!! و لذلك لم يكن لاولئك الأنبياء تقدم على طواغيت زمانهم بل كانوا يتسترون عنهم بالكهوف و 
الأوديه. هذه هى الخاصه 


الثانيه التى تفضل القرآن على سائر المعجزات. 


)١(‏ تاريخ الطبرى: ؟/ ٠‏ غزوه بدر. [ 0 ا 
البيان فى تفسير القرآن» ص: م6 


و إذ قد عرفت أن القرآن معجزه إلهيه. فى بلاغته و أسلوبه فاعلم أن اعجازه لا ينحصر فى ذلككء بل هو معجزه ربانيه» و برهان 
صدق على نبوه من انزل اليه من جهات شتىء فيحسن بنا أن نتعرض الى جمله منها على نحو الاختصار: 


١-القرآن‏ والمعارف: ..... ص : 5/4 


صرّح الكتاب فى كثير من آياته الكريمه بأن محمدا صلَى الله عليه و آله و سلّم أمَّى» و قد جهر النبى بهذه الدعوى بين ملأ من 
قومه و عشيرته الذين نشأ بين أظهرهم؛ و تربّى فى أوساطهم. فلم ينكر أحد عليه هذه الدعوى؛ و فى ذلك دلاله قطعيه على 
صدتقه فيما يدعيه. و مع أمّيته فقد أتى فى كتابه من المعارف بما أبهر عقول الفلاسفه. و أدهش مفكرى الشرق و الغرب منذ 
ظهور الإسلام إلى هذا اليوم؛ و سيبقى موضعا لدهشه المفكرين؛ و حيرتهم إلى اليوم الأخير» و هذا من أعظم نواحى الإعجاز. 


و لنتنازل للخصوم عن هذه الدعوىء و لنفرض أن محمدا صلَّى الله عليه و آله و سلّم لم يكن أَمنتا و لنتصوره قد تلقّن المعارف. 
و أخذ الفنون و التاريخ بالتعليم» أ فليس لازم هذا أنه اكتسب معارفه و فنونه من مثقفى عصره الذين نشأ بين أظهرهم؟ و نحن 
نرى هؤلاء الدين نشأ محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم بينهم» منهم و ثنيون يعتقدون بالأوهام؛ و يؤمنون بالخرافات» و ذلكك 
ظاهر. و منهم كتابيون يأخذون معارفهم و تأريخهم, و أحكامهم من كتب العهدين التى ينسبونها إلى الوحىء و يعزونها إلى 
الأنياء. و إذا فرضنا أن ميحمدا ضلى الله عليه 


و آله وسلم أخذ تعاليمه من أهل عصره. أ فليس لازم هذا أن ينعكس على أقواله و معارفه ظلال هذه العقائد التى اكتسبها من 
معلميه و مرشديه و من هذه الكتب التى كانت مصدر ثقافته و علومه؟ و نحن نرى مخالفه القرآن لكتب العهدين فى جميع 


النواحىء و تنزيهه البيان فى تفسير القرآن» ص: 59 
لحقائق المعارف عن الموهومات الخرافيه التى ملأت كتب العهدين و غيرها من مصادر التعلم فى ذلك العصر. 


وقد تعرض القرآن الكريم لصفات الله جل شأنه فى آيات كثيره» فوصفه بما يليق بشأنه من صفات الكمالء و نرّهه عن لوازم 
النقص و الحدوث. و هذه نماذج منها: 


وَ قالوا اند الله وداش ببحانة بل لَهُ ما فى التسماوات و الَْوْضٍ كل لَهُ ون ١6:7‏ بدي السَماواتٍ وَ الَْرْضِ و إذا قَضى أفراً 
َإِنّما ب كر 1 َ هكم إل واد لا إل إن هو المي الَحيم. عم اله لا إله إَِا هُوَ الي الْمَيُوم لا تَأَحَدَّهُ سن 
وَ ْمَل ما فى التّماواتٍ و ما فى الَْْض: ده ؟. الله لا يَخفى عَلَوِهِ شَّ فى لض و لا- فى الصّماءِ *: ه. هوَ الْنى 
بصوََكمْ فى الْأَْحام كنت يشاء لا إل إِنَا وال احكيع: *. ذلكم الل رَبُكمْ لا إله نا ْو خالق كلّ شي ءِ فَاعْدُو و هو عَلى 
كل شن ء وَكِيلٌ *: للا تذركة الَْنِصارٌ وَهُوَ درك الْأَبْصارَوَ هُوَ اللَِيِتُ الْحَميد: .٠١*‏ ل اله يدوا الَْلقَ ثم يعيدة الى 
تؤَْكُونَ :٠١‏ ع" الله الى رَكُمْ الّماواتٍ بغر كي توَنّها نَم اشتوى عَلَى الْدش و مدر اللّمْس و الْقَمَرَ كَل يَجرى لِأَجَلٍ 


لطر ات ل ورور 00 هو الله لا إله إلا م وَلَهُ انود فى اللأولى و الْآخرَه وَلَهُ الحكم و إل 
دجون 76 هُوَ الله الى لا إله إن هُوَ الم الْغَيِبِ وَ الشَّهادَهٍ هْوَ الرَّحْمنٌ الرّحِيمُ 04 77 الله الى لا إله إن ا 


اعدو السَّلام المؤمة البناة قن تفسير القرآن» ص: لله 
الْمهمنُ عير لجار اكير سبحان الل َمَا يُْرِكُونَ 
حر هُوَ الله الْحالِقٌ الْارِيٌ الْمَصَوّرُ ل له الأَسْماء الْحْسنى يبح لَهُ ما فى السّماوات و الَْدْض و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم: 


ع0 


هكذا يصف القرآن إله العالمين» و يأتى بالمعارف التى تتمشّى مع البرهان الصريح؛ و يسير مع العقل الصحيح؛ و هل يمكن 
لبشر أمى نشأ فى محيط جاهل أن يأتى بمثل هذه المعارف العاليه؟. 


وتوف القراة لذكر الأنبياء فيصفهم بكل جميل ينبغى أن يوصفوا به. و ينسب إليهم كل مأثره كريمه تلازم قداسه النبوه» و 
نزاهه السفاره الإلهيه» و إليكك نماذج منها: 


و 


ين ُو موت الوَسُولَ الي الْأميَ اذى بَج دول مكثوباً عِندَهُمْ فى الؤراء و الْإنْجِيلٍ امهم الْمَغؤون و يهام عَنِ الْمَْكُرِ و 
حل لَهُم لمَياتٍ و يحرم عله الات »: .١0/‏ ْو اذى بعت فى اْأَمئِينَ وَسُولًا ِنع يثلوا هع آباته و يزكيهع و يَعلمهع 
الكتاب وَالحِكمة و إِنْ كاثوا من قبل لَِى ضَلالٍ بين 27: ؟. و إن لك لأخرا غير مَعُونٍ 84: * و إن لَعلى خُلق عَظِيم: ؟. إن 
اله اطدطفى آدم و نُوحا و آلَ إُراهيم و آل رات عَلَى الْالمِينَ *” *". و إِذْ قال إبْراهِيم ِأبيه وَ قَوْمِهِ إلى براء مما تَعتِدُونَ 6#: 
5؟. إِنَا الّذِى فَطَرَنى فَإنَّهُ سَيهْدين: .١1/‏ و 


كذلِك تُرى إِبْراهِيم لكوت السّماواتٍ وَ الَأ أرْض و ليكونَ مِنَ الْمُوقنِينَ : 1/0 و َتنا لَهُ إش.حاق وَ يَعْقَوبَ كلا مَردَيْنا وَ نُوحاً 


- 
2 


هَدَينا مِنْ قَبلٌ وَ مِنْ ذَرَيتهِ داوة وَ سلَيِمانَ وَ أَبُوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ كذلك نَجْرى الْمَحْسِنِينَ: /. وَ زكر وَ يَحَيى 


وَ عيسى البيان فى تفسير القرآن» ص: 8١‏ 


4 وَ إِشْ ماعِيل وَ الحم وَ يُونْسَ وَ لوطا فكلا سلما فلن اغالب 68 وم نْ آبائِهم وَ ذَرََاتهِمْ وَ إِخموانهغ وَ اجْتبنَاهُمْ وَ 
1 ا و لَقَدُ آينا داوة وَ سدليمانَ علْماً و قالا تمد لِلِّ الى قَضّلنا عَلى كثير مِنْ باد اْمَؤْمِِينَ 01: 
5. و اذكو إش ماعِيلَ وَ الْيسَع وَ ذَا الْكفْلٍ كل وو الأغارة* 6 أُولتك الّذِيِنَ أَنْعم الله عَلَِهمْ و قالش ون درل آدَمَ وَ 
ِمَنْ حَمَلّْنا مَعْ نُوح وَ مِنْ ذَريّه إِبراهِيم وَ إشرائِيل وَ مِمَنْ مردَيْنا وَ اتنا إذا تتْلى عَلَيهمْ آياتٌ الرّخمن خََرُوا سيدا وَ بكيا 19: 
م0 


هذه جمله من الآيات التى جاء بها الكتاب العزيز فى تنزيه الأنبياء و تقديسهمء و إظهارهم على حقيقتهم من القداسه و التزاهه و 
ل 


أما كتب العهدين فقد تعرضت أيضا لذكر الأنبياء و وصفتهمء و لكن بماذا وصفتهم؟ بأى منزله و ضيعه أنزلت هؤلاء السفره 
الأبرارء و لنذكر لذلكك أمثله: 


-١‏ ذكرت التوراه فى الإصحاحين الثانى و الثالث من سفر التكوين. قصه آدم و حواء خروجهما من الجنه. و ذكرت أن الله اد 
لآدم أن يأكل من جميع الأثمار إلا ثمره شجره معرفه الخير و الشر. و قال له: «لأنكك يوم تأكل منها موتا تموت' 


ثم خلق الله من آدم زوجته حواء و كانا عاريين فى الجنه لأنهما لا يدركان الخير و الشرء و جاءت الحيه و دلتهما على الشجره؛ و 
حرضتهما على الأكل من ثمرها و قالت: إنكما لا تموتان بل إن الله عالم أنكما يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما و تعرفان الخير و 
الشر فلما أكلا منها انفتحت أعينهماء و عرفا أنهما عاريان. فصنعا لأنفسهما مئزرا فرآهما الرب و هو يتمشى فى الجنه. فاختبأ آدم 
و حواء منه فنادى الله آدم أين أنت؟ فقال آدم: البيان فى تفسير القرآنء ص: ”0 

سمعت صوتكك فاختبأت لأنى عريان. فقال الله: من أعلمكك بأنكك عريان» هل أكلت من الشجره؟ ثم إن الله بعد ما ظهر له أكل 
آدم من الشجره. قال: هو ذا آدم صار كواحد منا عارف بالخير و الشرء و الآن يمد يده فيأكل من شجره الحياه» و يعيش إلى 


الأبدء فأخرجه الله من الجنه و جعل على شرقيها ما بحرس طريق الشجره. و ذكر فى العدد التاسع من الإصحاح الثانى عشر أن 
الحيه القديمه هو المدعو إبليسء و الشيطان الذى يضل العالم كله. 


انظر كيف تنسب كتب الوحى الى قداسه الله أنه كذب على آدم, و خخادعه فى أمر الشجره؛ ثم خاف من حياته» و خشى من 
معارضته إياه فى استقلال مملكته فأخرجه من الجنه. و أن الله جسم يتمشى فى الجنه. و أنه جاهل بمكان آدم حين اختفى عنه. 
و أن الشيطان المضل نصح لآدم؛ و أخرجه من ظلمه الجهل الى نور المعرفه» و أدراكك الحسن و القبح. 


-١‏ و فى الإصحاح الثائق عقر من التكوو أن «ابراهيم» ادّعى أمام «فرعون» أن «ساره)» أخته و كتم أنها زوجته؛ فأخذها فرعون 


لجمالها «و صنع الى ابراهيم خيرا بسببهاء و صار له غنم و بقر و حمير و عبيد و إماء و أتن و جمال» . و حين علم فرعون أن ساره 
كانت زوجه إبراهيم و ليست أخته قال له: «لما ذا لم تخبرنى أنها امرأتكك؟ لما ذا قلت: هى اختى حتى أخذتها لى لتكون 
زوجتى» . ثم ردّ فرعون ساره إلى إبراهيم. 


و مغزى هذه القصه أن إبراهيم صار سببا لأخذ فرعون ساره زوجه إبراهيم» زوجه له. و حاشا إبراهيم- و هو من أكرم أنبياء الله- 
أن يرتكب مالا يرتكبه فرد عادى من الناس. البيان فى تفسير القرآن» ص: “اه 


*- و فى الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين: قصه «لوط» مع ابنتيه فى الجبلء و أن الكبيره قالت لاختها: «أبونا قد شاخ و 
ليس فى الأعرض رجل ليدخل علينا. هلمى نسقى أبانا خمراء و نضطجع معه فنحيى من أبينا نسلا فسقتا أباهما خمرا فى تلكك 
الليله» و اضطجعت معه الكبيره. و فى الليله الثانيه سقتاه الخمر أيضاء و دخلت معه الصغيره فحملتا منه» و ولدت الكبيره ابنا و 


سمته «موآب» وهو أب الموآبيين» و ولدت الصغيره ابنا فسمّته «بن عمى» و هو أبو بنى عمون إلى اليوم. 
هذا ما نسبته التوراه الرائجه إلى لوط نبى اللّه و إلى ابنتيه» و ليحكم الناظر فيها عقله» ثم ليقل ما يشاء. 


؟- و فى الإصحاح السابع و العشرين من التكوين: أن «إسحق» أراد أن يعطى ابنه «عيسو» بركه النبوه فخادعه «يعقوب» و أوهمه 
أنه عيسو و قدم له طعاما و خمرا فأكل شربء و بهذه الحيله و الكذب المتكرر توسل إلى أن باركه اللّه. و قال له اسحق: 


«كن سيدا 


لاخوتكك, و يسجد لكك بنو أمكك ليكن لا-عنوكك ملعونين» و مباركوكك مباركين» و لما جاء عيسو علم أن أخاه يعقوب قد 
اشهب ركه العوهافقال لأسه: 


«باركنى أنا أيضا يا أبى. فقال: جاء أخوكك بمكر و أخذ بركتكك» . ثم قال عيسو: «أما أبقيت لى بركه» ؟ فقال إسحق: «إنى قد 
جعلته سيدا لكك, و دفعت اليه جميع إخوته عبيداء و عضدته بحنطه و خمر. فماذا أصنع إليكك يا ابنى؟ و رفع عيسو صوته و 


0 


أفهل يعقل انتهاب النبوه؟ و هل يعطى الله نبوته لمخادع كاذبء و يحرم منها أهلها؟ هل أن يعقوب بعمله هذا خادع الله أيضا 
كما خادع إسحق و لم يقدر الله بعد ذلك على إرجاعها إلى أهلها؟!! تعالى اللّه عن ذلكك علوا كبيرا. و لعل سكره الخمر دعت 
الى وضع هذه السخافه؛ و الى نسبه شرب الخمر الى إسحق. البيان فى تفسير القرآن» ص: 0 


ذ- و فى الإصحاح الثامن و الثلاثين من التكوين: أن «يهوذا» بن يعقوب زنى يزوجه ابنه «عير» المسماه «بثامار» و أنها حبلت منه و 
ولدت له ولدين «فارص» و «زارح » و قد ذكر إنجيل متى فى الإصحاح الأول نسب يسوع المسيح تفصيلاء و جعل المسيح و 
سليمان و أباه داود من نسل فارص «هذا الذى ولد من زنا يهوذا بكنْته )١١‏ ثامار» . 


نحاش أنناء الله أن يولدوا من الزنى» كيف و أن تنسب إليهم الولاده من الزنى بذات محرم!! و لكن واضع التوراه الرائجه لا يبالى 
بما يكتب و بما يقول!!. 


#- و فى الإصحاحين الحادى و الثانى عشر من صموئيل الثانى: أن داود زنى بامرأه «أوريا» المجاهد المؤمن. و حملت من ذلكك 


الزنى» فخشى 


داود الفضيحه. و أراد تمويه الأ-مر على أورياء فطلبه و أمره أن يدخل بيته فأبى «أوريا» و قال: «سيدى- يوآب- و عبيد سيدى 
نازلون على وجه الصحراءء و أنا آتى الى بيتى لآكل و أشرب و أضطجع مع امرأتى» و حياتك و حياه نفسكك لا أفعل هذا الأمر» 
فلما يئس داود من التمويه أقامه عنده اليوم» و دعاه فأكل عنده و شرب و أسكره و فى الصباح كتب داود الى يوآب: «اجعلوا 
أوريا فى وجه الحرب الشديده؛ و ارجعوا من ورائه فيضرب و يموت» و قد فعل يوآب ذلكك فقتل أورياء و أرسل الى داود 
يخبره بذلك, فضم داود امرأه أوريا الى بيته و صارت امرأه له بعد انتهاء مناحتها على بعلها. و فى الإصحاح الأول من إنجيل 
متى: أن سليمان بن داود ولد من تلكك المرأه. 


تأمل كيف تجرّأ هذا الوضّاع على اللّه؟ و كيف تصح نسبه هذا الفعل إلى من له أدنى غيره و حميه فضلا عن نبى من أنبياء الله؟ 
و كيف يجتمع هذا مع ما فى إنجيل لوقا 


)١(‏ كنّه: زوجه الابن. 
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من أن المسيح يجلس على كرسى داود أبيه؟!! /ا- و فى الإصحاح الحادى عشر من الملوكك الأول: أى سليمان كانت له سبعمائه 
زوج مر الستيدات» و ثلاثمائه من السرارعء فأمالك الشاء قليه وراء آلهة اخرى «فقذهب سليمان وراء 'عشتورت آلهة 
الصيدونيين» و ملكوم؛ رجس العمونيين» و عمل سليمان الشر فى عينى الرب ... فقال الرب: إنى امزق المملكه عنك تمزيقا و 
أعطيها لعبدكث» . و فى الثالث و العشرين من الملوكك الثانى: أن المرتفعات التى بناها سليمان لعشتورث رجاسه الصيدونيين ول 
«كموش» رجاسه الموآبيين و لمكوم 


كراهه بنى عمون نجسها الملكك «يوشيا» و كسر التماثيل و قطع السوارى؛ و كذلكك فعل بجميع اثار الوثنيين. 


هب أن النبى لا يلزم أن يكون معصوما- و الأدله العقليه قائمه على عصمته- فهل يجوز له فى حكم العقل أن يعبد الأصنام» و أن 
يبنى لها المرتفعات ثم يدعو الناس الى التوحيد و الى عباده اللّه؟ كلا!!! و فى الإصحاح الأول من كتاب «هوشع» : أن «أول ما 
كلم الرب هوشع. قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسكك امرأه زنى؛ و أولاد دن لأن الأرضن'قن ؤت وى تاركه الرت» فذهت:و 
أخذ «جومر» بنت دبلا-يم فحبلت» و ولد له ابنان و بنت» . و فى الإصحاح الثالث: أن الرب قال له: «اذهب أيضا أحبب امرأه- 
حبيبه صاحب و زانيه- كمحبه الرب لبنى إسرائيل» . 


أ هكذا يكون أمر الله يأمر نبيه بالزنى و بمحبه امرأه زانيه؟ تعالى عن ذلكك علوا كبيرا. و لا عجب فى أن الكاتب لا يدركك قبح 
ذلك. و إنما العجب من الأ-مم المثقفه و رجال العصرء و مهره العلوم الناظرين فى التوراه الرائجه. و المطلعين على ما البيان فى 
تفسير القرآن» ص: 02 


اشتملت عليه من الخرافات» كيف تعتقد بأنها وحى إلهى و كتاب سماوى. نعم ان تقليد الآباء كالغريزه الثانويه» يصعب التنازل 
عنه إلى اتباع الحق و الحقيقه. و اللّه الهادى و الموفق. 


4- و فى الإصحاح الثانى عشر من إنجيل متىء و الثالث من مرقس و الثامن من لوقا: أن المسيح فيما هو يكلم الجموع (إذا أمه و 
إخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه. فال له واحد: هو ذا أمكك و إخوتكك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك. 


فأجاب و قال للقائل له: من هم 


أمى و من هم إخوتىء ثم مدّ يده نحو تلاميذه و قال: 
ها أمى و إخوى» لأن امن نضدم حشيله أبى الذى فى السمواة هو أخى :و أختى و أمى»: 


انظر إلى هذا الكلاام و تأمّلل ما فيه من سخافه. ينتهر المسيح امه القدّيسه البرّه و يحرمها رؤيته» و يعرّض بقداستهاء و يف لل 
تلاميذه عليها و هم الذين قال فيهم المسيح: «إنهم لا إيمان لهم» كما فى الرابع من مرقسء و إنه ليس لهم من الإيمان مثل حبه 
خردل كما فى السابع عشر من متى» و هم الذين طلب منهم المسيح أن يسهروا معه ليله هجوم اليهود عليه فلم يفعلواء و لما 
أمسكه اليهود فى الظاهر تركه التلاميذ كلهم و هربواء كما فى الإصحاح السادس و العشرين من إنجيل متى» إلى ما سوى ذلكك 
من الشنائع التى نسبتها إليهم الأناجيل. 


-٠‏ و فى الإصحاح الثانى من يوحنا: أن المسيح حضر مجلس عرس فنفد خمرهم» فعمل لهم سته أجران من الخمر بطريق 
المعجزه. و فى الحادى عشر من متىء و السابع من لوقا: أن المسيح كان يشرب الخمرء بل كان شرّيب خمر «كثير الشرب لها . 
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حاشا قدس المسيح من هذا البهتان العظيم. فقد جاء فى العاشر اللاويين أن الرب قال لهارون: «خمرا و مسكرا لا تشرب أنت و 
بنوكك معكك عند دخولكم خيمه الاجتماع لكى لا تموتواء فرضا دهريا فى أجيالكم, و للتميبز بين المقدس و المحلل» و بين 
النجس و الطاهر» . و فى الأول من لوقا فى مدح يوحنا المعمدان: «لأنه يكون عظيما أمام الرب خمرا و مسكرا لا يشرب» . إلى 
غير ذلكك مما دل على حرمه شرب الخمر 


فى العهدين. 


هذه أمثله يسيره فى كتب العهدين الرائجه من سخافات و خرافات, و أضاليل و أباطيل لا تلتئم مع البرهان» و لا تتمشى مع 
المنطق المسخص» وضيغتاها أمام القارئة لبعدن النظر فيهاء واليحكم عقله. و وجدانه..و هل يمكن أن يحكم أنامتهمذا على الله 
عليه و آله و سلّم قد اقتبس معارفه» و أخذ محتويات قرآنه العظيم من هذه السخافات و هو على ما هو عليه من سموٌ المعارف» و 
رصانه التعليم؟ و هل يمكن أن تنسب هذه الكتب السخيفه إلى وحى السماء و هى التى لوَّنْت قداسه الأنبياء بما ذكرناه و بما لم 
نذكره )١١‏ ؟ 


1- القرآن و الاستقامه فى البيان: ..... ص : /اله 


قد علم كل عاقل جرّب الأمور؛ و عرف مجاريها أن الذى يبنى أمره على الكذب و الافتراء فى تشريعه و أخباره؛ لا بد من أن 
يقع منه التناقض و الإختلافء ولا سيما إذا تعرّض لكثير من الأمور المهمه فى التشريع و الاجتماع و العقائد. و النظم الأخلاقيه 
المبتنيه على أدق القواعد» و أحكم الاسسء و لا سيما إذا طالت على ذلك المفترى 


(1) راجع الهدى إلى دين المصطفى. و الرحله المدرسيه لشيخنا البلاغى. و كتابنا الاعجازء تجد فى هذه الكتب. الشىء الكثير 
من نقل هذه الخرافات. (المؤلف) 
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أيام و مرّت عليه أعوام. نعم لا بد من أن يقع فى التناقض و التهافت من حيث يريد أو لا يريد؛ لأن ذلكك مقتضى الطبع البشرى 


وقد تعرض القرآن الكريم لمختلف الشؤون. و توسّع فيها أحسن التوسع فبحث فى الإلهيات و مباحث النبوات» و وضع الأصول 
فى تعاليم الأحكام و 


السياسات المدنيه» و النظم الاجتماعيه. و قواعد الأخلاق. و تعرّض لأمور أخرى تثعلق بالفلكيات و التاريخ» و قوانين السلم و 
الحرب؛ و وصف الموجودات السماويه و الأرضيه من ملكك و كواكب و رياح و بحار و نبات و حيوان و إنسان؛ و تعرض 
لأنواع الأمثال» و وصف أهوال القيامه و مشاهدها فلم توجد فيه أيه مناقضه و لا أدنى اختلاف. و لم يتباعد عن أصل مسلم عند 
العقل و العقلاء. و ربما يستعرض الحادثه الواحده مرتين أو أكثرء فلا تجد فيه أقل تهافت و تدافع. و إليكك قصه موسى عليه 


الّلام» فقد تكررت فى القرآن مرارا عديده» و فى كل مره تجد لها مزيه تمتاز بها من غير اختلاف فى جوهر المعنى. 


و إذا عرفت أن الآيات نزلت نجوما متفرقه على الحوادثء علمت أن القرآن روح من أمر الله لأن هذا التفرق يقتضى بطبعه عدم 
الملاءمه و التناسب حين يجتمع. و نحن نرى القرآن معجزا فى كلتا الحالتين» نزل متفرقا فكان معجزا حال تفرقه؛ فلما اجتمع 
حصل له إعجاز آخر. وقد أشار إلى هذا النحو من الإعجاز قوله تعالى: 


ألا يَتَدَبَدَونَ الْقَوْآنَ وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً «: 87 . البيان فى تفسير القرآن» ص: 09 


و هذه الآيه تدل الناس على أمر يحسونه بفطرتهم؛ و يدركونه بغريزتهم؛ و هو أن من يعتمد فى دعواه على الكذب و الافتراء لا 
بد له من التهافت فى القولء و التناقض فى البيان» و هذا شىء لم يقع فى الكتاب العزيز. 
والقرآن يتبع هذه الخطه فى كثير من استدلالاته و احتجاجاته؛ فيرشد الناس إلى حكم الفطره» و يرجعهم إلى الغريزه» و هى 


انجح 


طريقه فى الإرشاد, و أقربها إلى الهدايه. و قد أحسّت العرب بهذه الاستقامه فى أساليب القرآنء و استيقنت بذلك بلغاؤهم. و إن 
كلمه الوليد بن المغيره فى صفه القرآن تفسر لنا ذلكك» حيث قال- حين سأله أبو جهل أن يقول فى القرآن قولا: 


«فما أقول فيه؟ فو الله ما منكم رجل أعلم فى الأشعار منى ولا أعلم برجزه منىء و لا بقصيده. و لا بأشعار الجن. و اللّه ما يشبه 
الذى يقول شيئا من هذاء و و الله إن لقوله لحلاوه. و إنه ليحطم ما تحته؛ و إنه ليعلو و لا يعلى. 


قال انو هل + و الهلا رمي فرمكه حش تقول فيةاقال الوليد: 
فدعنى حتى أفكر فيه فلما فكر. قال: هذا سحر يأثره عن غيره) . )١١‏ 
وفى بعض الروايات قال الوليد: 


«و الله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الإنس و لا من كلام الجن و إن له لحلاوه» و إن عليه لطلاوه و إن أعلاه لمثمر و 
إن أسفله لمغدق. و إنه ليعلو و لا يعلى عليه» و ما يقول هذا بشر ...») 07١‏ 


000 تفسير الطبرى: . 
0( تفسير القرطبى: 01 "لا 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 9 


وإذا أردت أن تحس ذلكك من نفسكك فانظر الى الكتب المنسوبه إلى الوحىء فانكك تجدها متناقضه المعانى» مضطربه 
الوك لاك تمن و لا كسا كو 11 الطرك إلى كتنب الفين ةو نوما فها مخ قيار نو تاقفن تحلك لكد فق الامر ود 
بان لكك الحق من الباطل. و هنا نذكر أمثله مما وقع فى الأناجيل من هذا الإختلاف. 


-١‏ فى الإصحاح الثانى عشر من إنجيل متى» و الحادى عشر من لوقا: إن 


المسيح قال: «من ليس معى فهو علىئ» و من لا يجمع معى فهو يفرق» . و قال فى التاسع من مرقسء و التاسع من لوقا: «من ليس 
علينا فهو معنا) . 


"- و فى التاسع عشر من متىء و العاشر من مرقس.ء و الثامن عشر من لوقا: إن بعض الناس قال للمسيح: «أيها المعلم الصالح. 
فقال: [نا ذا تدفوى جرالحا؟ لمن اح هبالجا الأ وابحك و عو االلمة وق الحا بهن رخا أنه قال: «أنا هو الراعى الصالح ... أما 
أنا فإنى الراعى الصالح) . 


“- و فى السابع و العشرين من متى قال: «كان اللضّان اللذان صلبا معه- المسيح يعيرانه» » و فى الثالث و العشرين من لوقا: «و 
كان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسكك و إياناء فأجاب الآخر و انتهره قائلا: 


أولا أنت تخاف اللّه؟ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه) . 


*- و فى الإصحاح الخامس من إنجيل يوحنا: «إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى ليست حقاء . و فى الثامن من هذا الإنجيل نفسه 
أنه قال: «و إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى حق) . 


هذه نبذه مما فى الأناجيل- على ما هى عليه من صغر الحجم- من التضارب البيان فى تفسير القرآن» ص: 2١‏ 
والتناقض. و فيها كفايه لمن طلب الحق, و جانب التعصب و العناد. )١١‏ 
"'- القرآن فى نظامه و تشريعه: ..... ص : ايم 


يبدو لكل متتبع للتاريخ ما كانت عليه الأ-مم قبل الإسلام من الجهلء و ما وصلت اليه من الانحطاط فى معارفهم و أخلاقهم. 
فكانت الهمجيه سائده عليهم» و الغارات متواصله فيما بينهم» و القلوب متجهه الى النهب و الغنيمه» و الخطى مسرعه الى إصلاء 
نيران الحروب و المعاركك. و كان 


للعرب القسم الوافر من خرافات العقيده» و وحشيه السلوكء فلا دين يجمعهم., و لا نظام يربطهم و عادات الآباء تذهب بهم يمينا 
و شمالاء و كان الوثنيون فى بلاد العرب هم السواد الأعظم فكانت لهم- باختلاف قبائلهم و أسرهم- آلهه يعبدونها و يتخذونها 
شفعاء الى الله و شاع بينهم الاستقسام بالأنصاب و الأزلاسم؛ و اللعب بالميسرء حتى كان الميسر من مفاخرهم «؟) و كان من 
عاداتهم التزويج بنساء الآباء 0 و لهم عاده اخرى هى أفظع منها- و هى وأد البنات- دفنهن فى حال الحياه. "١‏ 


هذه بعض عادات العرب فى جاهليتهم. و حين بزغ نور محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم و أشرقت شمس الإسلام فى مكه. 
كوو العا رقو تنا بمكارم الأخلادق» فاستبدلوا الوثنيه بالتوحيدء و الجهل بالعلم؛ و الرذائل بالفضائلء و الشقاق و 
التخالف بالإخاء و التآلفء فأصبحوا أمه وثيقه العرى مدّت جناح ملكها على العالم» و رفعت أعلام 


(1) و للزياده راجع كتابى «الهدىء و الرحله المدرسيه) لشيخنا البلاغى قدس سره و كتابنا «نفحات الاعجاز) . 
(المؤلف) 

(1) بلوغ الارب: / 2١‏ طبع مصر. 

(لاتتبرن انطو ردن 


(6)اتفدح المطلاة رم 


2. 
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الحضاره فى أقطار الأرض و أرجائها. قال ألدورى )١١‏ . 

«و بعد ظهور الذى جمع قبائل العرب أمه واحده» تقصد مقصدا واحداء ظهرت للعيان أمه كبيره» مدّت جناح ملكها من نهر تاج 
إسبانيا إلى نهر الجانج فى الهند» و رفعت على منار الإشاده أعلام التمدن فى أقطار الأرض» أيام كانت أوروبا مظلمه بجهالات 
أهلها فى القرون المتوسطه. ثم قال: إنهم كانوا فى القرون المتوسطه مختصين بالعلوم من بين سائر الأمم» و انقشعت بسببهم 
سحائب البربريه التى 


امتدت على اوروبا حين اختل نظامها بفتوحات المتوحشين» 75١‏ . 


نعم إن جميع ذلكك كان بفضل تعاليم كتاب الله الكريم الذى فاق جميع الصحف السماويه. فإن للقرآن فى أنظمته و تعاليمه 
مسلكا يتمشى مع البراهين الواضحه؛ و حكم العقل السليم» فقد سلكك سبيل العدل» و تجئب عن طرفى الإفراط و التفريط. 


فتراه فى فاتحه الكتاب يطلب عن لسان البشر من اللّه الهدايه إلى الصراط المستقيم بقوله: 
اهْدِنًا الصراط الْمُستَقِيمَ :١١‏ 8 . 

و هذه الجمله على وجازتها و اختصار ألفاظها واسعه المعنى بعيده المدى. 

وشفييق الجن مين بان ذلكم حمن قهركا تاكاه الننار كه إن شاء الله تغاليى 


وقد أمر القرآن بالعدل و سلوك الجاده الوسطى فى كثير من آياته. فقال: 


)١(‏ هو أحد وزراء فرنسا السابقين. 
(؟) صفوه العرفان لمحمد فريد وجدى ص .١١59‏ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ”8 


إِنَّ الله يأمْوْكم أنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلها وَإذا حكفتم بَيِنَ النّاس أنْ تشكموا بالّعَدل 28:6 اغذلوا هُوَ أَقْوَتُ لِلتقُوى 5و 
إذا قُتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانّ ذا ُؤبى 

*: 187. إِنَّ الله يَأمْرُ بالْحَدْلٍ وَ الإخسان وَ إيتاء ذى الْقَْبِى وَ يَنْهى عَن الْمَحْساءِ وَ الْمكر وَ الَْعْى يَعظكمْ لَعَلْكُمْ تَذَّكرُونَ «18: 
6 . 

نعم قد أمر القرآن بالعدل» و سلكك فى تعاليمه مسلكك الاستقامه, فنهى عن الشح فى عده مواضعء و عرّف الناس مفاسده و 
عواقبه: 

وَ لا بحس بن الَذِينَ يَبِحَلونَ بما آتاهّمُ اللهُ مِنْ قَضَلِهِ هُوَ حَراً لَّهُمْ بل هْوَ شد لَهُمْ سيْطوَّقَونَ ما بَخْلوا بهِ يَوْمَ الْقِيامَهِ وَ لله مِيراث 
الكتماواف و الأ ضور الله دما تقماورن ع 111 


مقا كد ني تعن الام افعو الج ررق كل كادي عل مقا نوفيا 


وَ لا تشرفوا إِنَهُ لا بحب 


الْمَسْرفِيىَ 52 181 إِنَّ الْمَمَذْرِينَ كاثوا إخوان الشّباطين 37721 ولا تشغل دك مغلولة إلى عُتقك ولا تند لها كل البشاط 


متنك موا عور :9 

و أمر بالصبر على المصائب و بتحمّل الأذى. و مدح الصابر على صبره» و وعده الثواب العظيم: 

إنّما 3 الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بغر جساب 4 ٠و‏ اللّهُ حت الصَابِرِينَ ص 

.)١٠ع‎ 

و إلى جانب هذا لم يجعل المظلوم مغلول اليد أمام ظالمه. بل أباح له أن ينتقم من الظالم بمثل ما اعتدى عليه حسما لماده 


الفساد. و تحقيقا لشريعه العدل: البيان فى تفسير القرآن» ص: ع 
قَمَن اعْتدى عَلْيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَه بِمثْل مَا اغْتدى عَلْتِكُمْ ١؟:‏ 09 . 
وجوّز لولى المقتول أن يقتصّ من القاتل العامد: 


وَمَنْ قل مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لوَلئْه سُلْطاناً قلا يَشْرفٌ فى الْمَثْل :١7‏ ” . 


و القرآن بسلوكه طريق الاعتدالء و أمره بالعدل و الاستقامه قد جمع نظام الدنيا الى نظام الآخره؛ و تكفل بما يصلح الأولى و 
بما يضمن السعاده فى الأخرىء فهو الناموس الأكبر جاء به النبى الأعظم ليفوز به البشر بكلتا السعادتين» و ليس تشريعه دنيويا 
محضا لا نظر فيه الى الآخره» كما تجده فى التوراه الرائجه؛ فإنها مع كبر حجمها لا تجد فيها موردا تعرضت فيه لوجود القيامه» و 
لم تخبر عن عالم آخر للجزاء على الأعمال الحسنه و القبيحه. نعم صرحت التوراه بأن أثر الطاعه هو الغنى فى الدنياء و التسلط 
على الناس باستعبادهم, و أن أثر المعصيه و السقوط عن عين الرب هو الموت و سلب الأموال و السلطه. كما أن تشريع القرآن 
ليس أخرويا محضا لا تعرض له بتنظيم أمور الدنيا كما فى شريعه الإنجيل. فشريعه القرآن شريعه كامله تنظر الى صلاح الدنيا 


مره و الى صلاح الآخره مره اخرى. فيقول فى تعليماته. 


َو 


وَ مَنْ بطع الله وَوَسُولَُ يُدْخِلَُ جَنّاتِ تَجِرى مِنْ تَحْيها الْأنْهارُ خالِدِينَ فيها وَ ذلك الَْوزَ لْعَظِيمٌ ؟: .1٠‏ وَ مَنْ يَغص الله وَوَسُو 


2 


وَ يَتَعَدّ حَدُودَهُ يُدْخِلَهُ ناراً خالداً فيها وَ لَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ٠‏ :«فَمن يكقل متقال :دز حيرا ير 419: /ا. وَ مَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَهِ شر شرًا يَرَهُ: 
و اب فيما تاك اللَهُ الَّارَ لخر و لا تنس نَصِيبكك مِنَ الدّني. 007 البيان فى تفسير القرآن» ص: هع 


و يحث الناس- فى كثير من آياته- على تحصيل العلم؛ و ملازمه التقوى بينما يبيح لهم لذائذ الحياه و جميع الطيبات: 
قل مَنْ حَرْمَ زيئّ اللَّهِ اتى أَخْرج لِعباده وَ العلثبات مِنّ اررق 1/١‏ 7 . 


و يدعو كثيرا الى عباده الله و الى التفكر فى آياته التشريعيه و التكوينيه و الى التأمل و التدبر فى الآفاق و فى الأنفس» و مع 
ذلك لم يقتصر على هذه الناحيه التى توصل الإنسان بربه» بل تعرّض للناحيه الأخرى التى تجمعه مع أبناء نوعه. 


وأحل له البيع: 

وَ أل الله ابيع وَ حرم الربا «5: 50/0 . 

و أمره بالوفاء بالعقود: 

يا يها الّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بالْعَقُودٍ «ه: 0 . 

و أمر بالتزويج الذى يكون به بقاء النوع الإنسانى: 


وَ أكيوا الأيامى ِنْكمْ وَ الصّالِحينَ مِنْ عبادكم و إِمائكم إن تكونوا فكراء يفوخ الله وق قله و الله وابع عية 8 "”. فَانْكحوا 
ما طابٌ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَْنى وَ لات و رباع فَإنْ حِفْكعْ أن مَغدلُوا قُواحِدَةَ ©: 4 


و أمر الإنسان بالإحسان الى زوجته؛ و القيام بشؤونهاء و الى الوالدين و الأقربين» و الى عامه المسلمين» بل و الى البشر كافه. 


فقال: 
وَعَاشِرُوهٌّنّ بِالْمَغْرُوفٍ *: 14 وَ لَهُنَّ مثْل الَذِى عَلَتِهِنَّ بالْمَغْرُوفٍ ؟: 518. 
وَ اعْبدُوا الله وَ لا تُشْركوا به سَيئا وَ الْوالِدَيْن إخساناً وَ بِذِى الْقَْبِى وَ اليتامى البيان فى تفسير القرآن» ص: 88 


وَ الْممساكين وَ الْجَارِ ذى الْقَوْبِى وَ الْجار الْجنّبِ وَ الصّاحِبٍ بِالْجَنْب و ابن السّبيل وَ ما مَلَكتٌ أُيْمانكم إِنَّ الله لا يحب مَنْ كان 
نالا محر 6 معو لخو كينا خف الله إلَكك وَ لا تيغ الْفَسادَ فى الأزض إن اللنالة عت لمكو ااه نيت 


العف تو ةلو 217ل ساون الله تت التق 1 


هذه أمثله من تعاليم القرآن التى نهج فيها منهج الاعتدال» و قد أوجب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر على جميع أفراد 
الامّهء و لم يخصه بطائفه خاصه. و لا بأفراد مخصوصينء و هو بهذا التشريع قد فتح لتعاليمه أبواب الانتشار و نفخ فيها روح 
الحياه و الاستمرار. فقد جعل كل واحد من أفراد العائله و البيئه مرشدا لهمء و رقيبا عليهم» بل جعل كل مسلم دليلا و عينا على 
سائر المسلمين يهديهم الى الرشاد. و يزجرهم عن البغى و الفساد. فالمسلمون بأجمعهم مكلفون بتبليغ الأحكام, و بتنفيذهاء أ 
فهل تعلم جنودا هى أقوى و أعظم تأثيرا من هذه الجنود و نحن نرى السلاطين ينفذون إرادتهم على الرعيه بقوه جنودهم. و من 
الواضح أنهم لا يلازمون الرعيه فى جميع الأمكنه و الأزمان» فكم فرق بين جند الإسلام» و جند السلاطين. 


و من أعظم تعاليم القرآن التى تجمع كلمه المسلمين» و تود بين صفوفهم: 
المؤاخاه بين طبقات المسلمينء و نبذ الميزات إلا من حيث العلم و التقوى حيث يقول: 


إنَّ أكرَمَكم عِنْدَ الل 


أَنقاكم 64: 1. قل هَل يشتوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ 9": 6). 
قال النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: 
3 الله عز و جل أعز بالإسلام من كان فى الجاهليه ذليلاء و البيان فى تفسير القرآنء ص: /ا8 


أذهب بالإسلام ما كان من نخوه الجاهليه و تفاخرها بعشائرهاء و باسق أنسابهاء فالناس اليوم كلهم أبيضهم و أسودهم, و قرشيهم 
و عربيهم و عجميهم من آدم. وان آدم خلقه اللّه من طين» و أن أحب الناس الى الله عز و جل يوم القيامه أطوعهم له و أتقاهم 
٠... )١١‏ 

وقال: «فضل العالم على سائر الناس كفضلى على أدناكم» 59 . 

فالإسلام قدّم سلمان الفارسى لكمال إيمانه حتى جعله من أهل البيت «*” و تر أبا لهب عم رسول الله صِلى اللّه عليه و آله و 
سلم لكفره. 

انكك ترى أن نبى الإسلام لم يفتخر على قومه بنسب و لا حسبء ولا بغيرهما مما كان الافتخار به شائعا فى عصره. بل دعاهم 
إلى الإيمان باللّه و باليوم الآخرء و إلى كلمه التوحيد, و توحيد الكلمه» و بذلكك قد تمككن أن يسيطر على أمّه كانت تتفاخر 
بالأنساب بقلوب ملؤها الشقاق و النفاق» فأثّر فى طباعها حتى أزال الكبر و النخوه منهاء فأصبح الغنى الشريف يزوّجٍ ابنته من 


المسلم الفقير و إن كان أدنى منه فى النسب © . 


هذه شريعه القرآن فى إرشاداته و تعاليمه» تتفقد مصالح الفرد» و مصالح المجتمع؛ و تضع القوانين التى تكفل جميع ذلك. ما 
يعود منها الى الدنيا و ما يرجع الى الآخره. 


فهل يشكك عاقل بعد هذا فى نبوه من جاء بهذا الشرع العظيم, و لا سيما إذا لا حظ أن 


000 


الفروع من الكافى: / 6٠‏ الباب ,5١‏ الحديث: ١‏ 


[فرة البحار: ل لفكرفض 2 باب: 3 فضائل سلما 


(؟) ومن ذلكك تزويج زياد بن لبيد وهو من أشرف بنى بياضه ابنته من جويبر لاسلامه. و قد كان رجلا قصيرا ذميما محتاجا 
عارياء و كان من قباح السودان. (الفروع من الكافى: 0/ 28٠‏ الباب 27١‏ الحديث: ١‏ باب ان المؤمن كفؤ المؤمنه). [.....] 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ا( 
نبى الإسلام قد نشأبين أمه وحشيه. لا معرفه لها بشى ء من هذه التعليمات؟! 


تعرّض القرآن الكريم لمواضيع كثيره العدد؛ متباعده الأغراض من الإلهيات و المعارفء و بدء الخلق و المعاد» و ما وراء الطبيعه 
من الروح و الملكك و إبليس و الجنء و الفلكياتء و الأرضء و التاريخ؛ و شؤون فريق من الأنبياء الماضين, و ما جرى بينهم و 
بين أممهم؛ و للأمثال و الاحتجاجات و الأخلاقيات, و الحقوق العائليه و السياسات المدنيه؛ و النظم الاجتماعيه و الحربيه» و 
القضاء و القدرء و الكسب و الاختياره و العبادات و المعاملاءت,ء و النكاح و الطلاق» و الفرائضء و الحدود و القصاص و غير 
ذلك. و قد أتى فى جميع ذلكك بالحقائق الراهنه؛ التى لا يتطرق إليها الفساد و النقد فى أيه جهه من جهاتهاء و لا يأتيها الباطل 
من بين يديها و لا-من خلفهاء و هذا شىء يمتنع وقوعه عاده من البشر- و لا سيما ممن نشأ بين أمه جاهله لا نصيب لها من 
المعارفء و لا غيرها من العلوم- و لذلكك نجد كل من ألَف فى علم من العلوم النظريه لا تمضى على مؤْلّفه مده حتى ينضح 
بطلان كثير من آرائه. فان العلوم 


النظريه كلما ازداد البحث فيها و كثر, ازدادت الحقائق فيها وضوحاء و ظهر للمتأخر خلاف ما أثبته المتقدم, و الحقيقه- كما 
يقولون- بنت البحثء و كم ترك الأول للآخر. و لهذا نرى كتب الفلاسفه الأقدمين» و من تأخر عنهم من أهل التحقيق و النظر 
قد صارت عرضه لسهام النقد ممن تأخَرء حتى أن بعض ما اعتقده السابقون برهانا يقينيا أصبح بعد نقده وهما من الأوهام؛ و 
خيالا من الأخيله. 


و القرآن مع تطاول الزمان عليه و كثره أغراضه. و سموٌ معانيه. لم يوجد فيه ما البيان فى تفسير القرآن» ص: 89 


يكون معرضا للنقد و الاعتراض. اللهم إلا أوهام من بعض المكابرين» حسبوها من النقد. و سنتعرض لهاء و نوضح بطلانها إن 
قاد الله تمان 


ه- القرآن والاخبار بالغيب: ..... ص : 884 


أخبر القرآن الكريم فى عده من آياته عن امور مهمه؛ تتعلق بما يأتى من الأنباء و الحوادث» و قد كان فى جميع ما أخبر به 
صادقاء لم يخالف الواقع فى شىء منها. و لا شكك فى ان هذا من الإخبار بالغيب» و لا سبيل اليه غير طريق الوحى و النبوه. 


فمن الآيات التى أنبأت عن الغيب قوله تعالى: 


كك 
ل بي داس عس ا 2 


وَ إِذْ يََدْكعُ الله إخ دى الطائقتين أنّها لَكم وَ تَوَدُونَ أنَّ غير ذاتٍ الشَّوْكهِ تكونٌ لَكم وَيُرِيِدُ اللَّهُ أَنْ بْحِقَّ الْحَقَّ بكلماته وَ يَقْطَمَ 
دابر الكافرينَ فك لا . 

و هذه الآآيه نزلت فى وقعه بدرء و قد وعد اللّه فيها المؤمنين بالنصر على عدوهم و بقطع دابر الكافرين؛ و المؤمنون على ما هم 
عليه من قله العدد و العده. حتى أن الفارس فيهم كان هو المقداد, أو هو و الزبير بن العوام و الكافرون هم الكثيرون الشديدون 


فى القوه. و قد وصفتهم الآبه بأنهم ذووا 


شوكه. و أن المؤمنين أشفقوا من قتالهم, و لكن الله يريد أن يحق الحق بكلماته. و قد و فى للمؤمنين بوعده؛ و نصرهم على 
أعدائهم» و قطع دابر الكافرين. 


و منها قوله تعالى: 


فَاصْدَّعٌ بما تُوْمَوْ وَ أغرض عن الْمَشْرِكِينَ :١0‏ 4. إِنا كقيناك الْمُسْتَهْرِئِينَ 40. الّذِينَ يَجِعَلونَ مَعْ الله إلهاً آخَرَ فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ: 


62). البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠٠١‏ 


فإن هذه الآيه الكريمه نزلت بمكه فى بدء الدعوه الإسلاميه» و قد أخرج البزار و الطبرانى فى سبب نزولها عن أنس بن مالكث: 
أنها نزلت عند مرور النبى صلى الله عليه و آله و سلّم على أناس بمكه. فجعلوا يغمزون فى قفاه» و يقولون: «هذا الذى يزعم أنه 
نبى و معه جبرئيل» 01١‏ . فأخبرت الآيه عن ظهور دعوه النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و نصره الله له و خذلانه للمشركين 
الذين ناوؤوه و استهزؤوا بنبوته» و استخفوا بأمره. و كان هذا الإخبار فى زمان لم يخطر فيه على بال أحد من الناس انحطاط 
شوكه قريشء و انكسار سلطانهم؛ و ظهور النبى صلى الله عليه و آله و سلّم عليهم. 


و نظير هذه الآيه قوله تعالى: 

هُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدى وَ دين الْحَقَّ لِظْهِرَة عَلَى الدّين كله وَ َو كرة الْمَشْرِكونَ 12 4). 
و من هذه الأنباء قوله تعالى: 

عَلِبِتِ الرُومُ 23 . فى أَدْنَى الْأَدْض و هُمْ مِنْ بَغد عَلَِهِْ سَتِفْبونَ: *©. 

و قد وقع ما أخبرت به الآيه بأقل من عشر سنين» فغلب ملكك الروم؛ و دخل جيشه مملكه الفرس. 
و منها قوله تعالى: 

م بَفُولُوقٌ نَكَن تييع اققصه + *. سَهْرَمُ الْجهْمٌ وَ يوَلُونَ الذّبر: 60). 


فأخبر عن انهزام جمع الكفار و تفرّقهم و قمع شوكتهم, و قد 


وقع هذا فى يوم بدر أيضا حين ضرب أبو جهل فرسه. و تقدم نحو الصف الأول قائلا: «نحن ننتصر اليوم 


)١(‏ لباب النقول ص ١7*‏ جلال الدين السيوطى. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 7١‏ 


من محمد و أصحابه) فأباده الله و جمعه؛ و أنار الحق و رفع مناره و أعلى كلمته؛ فانهزم الكافرون؛ و ظفر المسلمون عليهم 
حينما لم يكن يتوهم أحد بأن ثلاثمائه و ثلاثه عشر رجلا- ليس لهم عده. ولا يصحبون غير فرس أو فرسين و سبعين بعيرا 
يتعاقبون عليها- يظفرون بجمع كبير تام العدّه وافر العدد» و كيف يستفحل أمر أولئكك النفر القليل على هذا العدد الكثير» حتى 
تذهب شوكته كرماد اشتدّت به الريح» لو لا أمر الله و إحكام النبوه و صدق التئات؟! و منها قوله تعالى: 


وقد تضمنت هذه السوره نبأ دخول أبى لهب, و دخول زوجته النار. و معنى ذلكك هو الإخبار عن عدم تشرفهما بقبول الإسلام 
إلى آخر حياتهماء و قد وقع ذلك. 


ع القرآن و أسرار الخليفه: ..... ص : ١/ا‏ 


أخبر القرآن الكريم فى غير واحده من آياته عما يتعلق بسئن الكونء و نواميس الطبيعه» و الأفلا-كك؛ و غيرها مما لا سبيل إلى 
العلم به فى بدء الإسلام إلا من ناحيه الوحى الإلهى. و بعض هذه القوانين و إن علم بها اليونانيون فى تلك العصور أو غيرهم 
ممن لهم سابق معرفه بالعلوم» إلا أن الجزيره العربيه كانت بعيده عن العلم بذلكك. و إن فريقا مما أخبر به القرآن لم يتضح إلا 
بعد توفر العلوم؛ و كثره الاكتشافات. و هذه الأنباء فى القرآن كثيره» نتعرض لها عند تفسيرنا الآيات التى تشير 


إلبها إن شاه الله تعاك. البزاث فى تفسين القر نض ا 


وقد أخذ القرآن بالحزم فى إخباره عن هذه الأمور, فصرّح ببعضها حيث يحسن التصريح. و أشار إلى بعضها حيث تحمد 
الإشاره؛ لأن بعض هذه الأشياء مما يستعصى على عقول أهل ذلكك العصرء فكان من الرشد أن يشير إليها إشاره تتضح لأهل 
العصور المقبله حين يتقدم العلم» و تكثر الاكتشافات. 


و من هذه الأسرار التى كشف عنها الوحى السماوىء و تتنه إليها المتأخرون ما فى قوله تعالى: 


فقد دلت هذه الآيه الكريمه على أن كل ما ينبت فى الأرض له وزن خاصء و قد ثبت أخيرا أن كل نوع من أنواع النبات مركب 
من أجزاء خاصه على وزن مخصوصء بحيث لو زيد فى بعض أجزائه أو نقص لكان ذلك مركبا آخر. وان نسبه بعض الأجزاء 
إلى بعض من الدقه بحيث لا يمكن ضبطها تحقيقا بأدق الموازين المعروفه للبشر. 


وف الأسران الوسد ال شار إلنها الوحى الإلهى- حاجه إنتاج قسم فق الأشها نين النيانة إلى لقاح الرياح. فقال سبحانه: 
3 الرّياح لواقح را 077 


فإن المفسرين الأقدمين و إن حملوا اللقاح فى الآيه الكريمه على معنى الحملء باعتبار أنه أحد معانيه» و فس روا الآيه المباركه 
بحمل الرياح للسحابء أو المطر الذى يحمله السحاب. و لكن التنبيه على هذا المعنى ليس فيه كبير اهتمام؛ و لا سيما بعد 
ملاحظه أن الرياح لا تحمل السحابء. و إنما تدفعه من مكان إلى مكان آخر. البيان فى تفسير القرآن» ص: 7 


و النظره الصحيحه فى معنى الآيه- بعد ملا-حظه ما اكتشفه علماء النبات- تفيدنا سرا دقيقا لم تدركه أفكار السابقين» و هو 
الإشاره 


إلى حاجه إنتاج الشجر و النبات إلى اللقاح. و أن اللقاح قد يكون بسبب الرياح» و هذا كما فى المشمس و الصنوبر و الرمان و 
البرتقال و القطنء و نباتات الحبوب و غيرهاء فإذا نضجت حبوب الطلع انفتحت الأكياس. و انتثرت خارجها محموله على أجنحه 
الرياح فتسقط على مياسم الأزهار الاخرى عفوا. 


وقد أشار سبحانه و تعالى إلى أن سنّه الزواج لا تختص بالحيوان» بل تع النبات بجميع أقسامه بقوله: 
وَ مِنْ كُلّ النَّمَراتٍِ جعَلَ فيها زَوْجَِنِ | تين 05:19 . 

معان اذى خَلق الأزواح كلها عا كت الأدص وق القسهة :وامقا لاتعلقرة روم عم 

و من الأسرار التى كشف عنها القرآن هى حركه الأرض. فقد قال عز من قائل: 

ارفس كم الْأَوْضَ مَهُْداً :5١١‏ 07 . 


تأقل كيف تشير الآيه إلى حركه الأرض إشاره جميله لم تتضح إلا بعد قرون» و كيف تستعير للأرض لفظ المهد الذى يعمل 

للرضيع» يهتز بنعومه لينام فيه مستريحا هادئا؟ و كذلكك الأرض مهد للبشر و ملائمه لهم من جهه حركتها الوضعيه و الانتقاليه» و 

كما أن تحرك المهد لغايه تربيه الطفل و استراحته» فكذلكك الأرضء فإن حركتها اليوميه و السنويه لغايه تربيه الإنسان بل و 
جميع ما عليها من الحيوان و الجماد و النبات. البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠‏ 


تشير الآيه المباركه إلى حركه الأرض إشاره جميله؛ و لم تصرح بها لأنها نزلت فى زمان أجمعت عقول البشر فيه على سكونهاء 
حتى أنه كان يعد من الضروريات التى لا تقبل التشكيكك )١١‏ . 


و من الأسرار التى كشف عنها القرآن قبل أربعه عشر قرنا: وجود قاره اخرى. 
ققد قال ستحاته و.تعالى : 
رَثّ الْمشْرقَين وَ رَثّ الْمَغْرئئنَ «هة: )1١/‏ . 


وهذه 


الآيه الكريمه قد شغلت أذهان المفسرين قرونا عديده» و ذهبوا فى تفسيرها مذاهب شتى. فقال بعضهم: المراد مشرق الشمس و 
مشرق القمر و مغرباهما. و حمله بعضهم على مشرقى الصيف و الشتاء و مغربيهما. و لكن الظاهر أن المراد بها الإشاره الى وجود 
قاره اخرى تكون على السطح الآخر للأرض يلازم شروق الشمس عليها غروبها عنا. و ذلكك بدليل قوله تعالى: 


نا ليت ب :و ينك يقد المشرفين ققش القرية و ا 


فإن الظاهر من هذه الآيه أن البعد بين المشرقين هو أطول مسافه محسوسه فلا يمكن حملها على مشرقى الشمس و القمر و لا 
عل يقت ف "لقني :و« الكنباقه لأف اماف بيد 3 لكك" لبنيت: طول إسيافة مدموي افلا يلد جه ١‏ ف زد نيا الشافه الت جنا ني 
المشرق و المغرب. و معنى ذلكك أن يكون المغرب مشرقا لجزء آخر من الكره الأرضيه ليصح هذا التعبير» فالآيه تدل على وجود 
هذا الجزء الذى لم يكتشف إلا بعد مئات من السنين من نزول القرآن. 


)١(‏ و اجترأ الحكيم «غاليله» بعد الألف الهجرى فأثبت الحركتين «الوضعيه و الانتقاليه» للأرض فأهانوه» و اضطهدوه حتى قارب 
الهلكه. ثم سجن طويلا مع جلالته» و حقوقه العلميه فصار حكماء الافرنج يكتمون كشفياتهم الأنيقه المخالفه للخرافات العتيقه 
خوفا من الكنيسه الروميه. «الهيئه و الإسلام)» ص 27 طبعه بغداد. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ه7٠‏ 

فالآيات التى ذكرت المشرق و المغرب بلفظ المفرد يراد منها النوع كقوله تعالى: 

َه الْمَمْرِقُ وَ الْمغْرِبُ فَيكَما تولُوا فم وه اللِّ 59: 01١10‏ . 

و الآيات التى ذكرت ذلكك بلفظ التثنيه يراد منها الإشاره الى القاره الموجوده على السطح الآخر من الأرض. 


و الآيات التى ذكرت ذلكك بلفظ الجمع يراد منها المشارق و 


المغارب باعتبار أجزاء الكره الأرضيه كما نشير اليه. 

و من الأسرار التى أشار إليها القرآن الكريم كرويه الأرض فقال تعالى: 

وَ أَوْرَثْا الوم الَِّينَ كانُوا يُستَضْعَفُونَ مَشارِقَ الَْرْض وَ مَغاربَهًا 30 /159. 

َك الشماوات و وض وسماكهها ورت الْمَشارِقٍِ 0 لا أقيمُ ِرَبّ الْمَشارِقِ 7 الْمَغارب إن لَقَادرُونَ /: .)6٠‏ 


ففى هذه الآآيات الكريمه دلاله على تعدد مطالع الشمس و مغاربهاء و فيها إشاره إلى كرويه الأرضء فإن طلوع الشمس على أى 
جزء من أجزاء الكره الأرضيه يلازم غروبها عن جزء آخرء فيكون تعدد المشارق و المغارب واضحا لا تكلف فيه و لا تعسف. و 
قد حمل القرطبى و غيره المشارق و المغارب على مطالع الشمس و مغاربها باختلاف أيام السنه. لكنه تكلف لا ينبغى أن يصار 
اليه» لأن الشمس لم تكن لها مطالع معينه ليقع الحلف بهاء بل تختلف تلكك باختلاف الأراضى فلا بد من أن يراد بها المشارق و 


المغارت الثى'تتجدد شيئا فشيثا باعتبار كرويه الأرض و ج ركتها. البيان فى تفسير القرآن» ص + ٠/2‏ 
و فى أخبار أئمه الهدى من أهل البيت عليهم السّلام و أدعيتهم و خطبهم ما يدل على كرويه الأرض. 


محش وجلا كاه عد بالتعريت لقن القت برو كنت إناناضل السنم ]ذا أغرية الفميم ةو أفلى القكر إذا امات كن 
الفجر. فقال لى الرجل: ما يمنعكك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا و تغرب عناء و هى طالعه على قوم 
آخرين بعد. فقلت: إنما علينا أن نصلّى إذا وجبت الشمس عنا و إذا طلع الفجر عندناء و على أولئكك أن يصلوا إذا غربت 


الشمس عنهم) 09). 


سعدل الرجل :على مرادة باختلاف المشرق و المغرب الناشئ عن استداره الأرضء و يقرّه الإمام عليه السّلام على ذلكك و لكن 
ينبهه على وظيفته الدينيه. 


و مثله قول الإمام عليه السّلام فى خبر آخر: «إنما عليكك مشرقكك و مغربكك) "١‏ . 
و من ذلكك ما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السّلام فى دعائه عند الصباح و المساء: 


«و جعل لكل واحد منهما حدا محدوداء و أمدا ممدوداء يولج كل واحد منهما فى صاحبه و يولج صاحبه فيه بتقدير منه للعبادا 
كت . 


أراد صلوات الله عليه بهذا البيان البديع التعريف بما لم تدركه العقول فى تلكك 


.68158 الوسائل: 6/ 21174 الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر: 6/ 198» الحديث: 89417. 

(*) الصحيفه السجاديه الكامله دعاؤه عليه السّلام عند الصباح و المساء. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: /ا/ا 

العضور وهو كروانة الأرض وجرت أن هذا السعن كان بعيدا عن أفهام الناس لانصراف العقول عن إدراكك لك لط 
هو الإمام العالم بأساليب البيان- بالإشاره إلى ذلكك على وجه بليغ» فإنه عليه السَلام لو كان بصدد بيان ما يشاهده عامه الناس من 
أن الليل ينقص تاره فتضاف من ساعاته إلى النهار» و ينقص النهار تاره اخرى فتضاف من ساعاته إلى الليل» لاقتصر على الجمله 
الاولى: «يولج كل واحد منهما فى صاحبه» و لما احتاج إلى ذكر الجمله الثانيه: «و يولج صاحبه فيه») إذن فذكر الجمله الثانيه إنما 


هو للدلاله على أن إيلا-ج كل من الليل و النهار فى صاحبه يكون فى حال إيلاج صاحبه فيه؛ لأن ظاهر الكلام أن الجمله الثانيه 
حاليه» ففى هذا دلاله على كرويه الأرض؛ و ان إيلاج الليل فى النهار- مثلا- عندنا يلازم إيلاج النهار فى 


الليل عند قوم آخرين. و لو لم تكن مهمه الإمام عليه السّلام الإشاره إلى هذه النكته العظيمه لم تكن لهذه الجمله الأخيره فائده. 
و لكانت تكرارا معنويا للجمله الاولى. 


و لقد اقتصرنا فى بيان إعجاز القرآن على هذه النواحى» و فى ذلكك كفايه و دلاله على أن القرآن وحى إلهى» و خارج عن طوق 
الشو: 


و كفى بالقرآن دليلا- على كونه وحيا إلهيا أنه المدرسه الوحيده التى تخرّج منها أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّدلام 
الذى يفتخر بفهم كلماته كل عالم نحرير و ينهل من بحار علمه كل محقق متبحر. و هذه خطبه فى نهج البلاغه. فإنه حينما يوجه 
كلامه فيها الى موضوع لا يدع فيه مقالا لقائل» حتى ليخال من لا معرفه له بسيرته أنه قد قضى عمره فى تحقيق ذلكك الموضوع و 
البحث عنه؛ فمبّا لا-دشكك فيه أن هذه المعارف و العلوم متصله بالوحىء و مقتبسه من أنواره» لأن من يعرف تاريخ جزيره 


العرب- و لا سيما الحجاز- لا يخطر بباله أن تكون هذه العلوم قد أخذت عن غير منبع البيان فى تفسير القرآن» ص: 78 
الوحى. و لنعم ما قيل فى وصف نهج البلاغه: (أنه دون كلام الخالق» و فوق كلام المخلوقين» . )١١‏ 


بل أعود فأقول: إن تصديق على عليه السّلام- و هو على ما عليه من البراعه فى البلاغه» و المعارف و سائر العلوم- لإعجاز القرآن 
هو بنفسه دليل على أن القرآن وحى إلهىء, فإن تصديقه بذلكك لا يجوز أن يكون ناشئا عن الجهل و الاغترار» كيف و هو رب 
الفصاحه و البلاغه؛ و اليه تنتهى جميع العلوم الإسلاميه و هو المثل الأعلى فى المعارفء و قد اعترف بنبوغه و 


فضله المؤالف و المخالف. و كذلك لا يجوز أن يكون تصديقه هذا تصديقا صوريا ناشئا عن طلب منفعه دنيويه من جاه أو 
فالء كيل وهو .هبتار الزهد و التقوئء وقد أعرض عن الذنيا و زخارفهاء ورفض (عامه المسلمين حين اشترط عليه أن يسير 
بسيره الشيخين, و هو الذى لم يصانع معاويه بإبقائه على ولايته أياما قليله مع علمه بعاقبه الأمر إذا عزله عن الولايه. و إذن فلا بد 
من أن يكون تصديقه بإعجاز القرآن تصديقا حقيقياء مطابقا للواقع» ناشئا عن الإيمان الصادق. و هذا هو الصحيح. و الواقع 
المطلوب. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 174 


أوهام حول إعجاز القرآن 


اشاره 

البيان فى تفسير القرآن» ص: /٠١‏ 

- القرآن و القواعد. 

- كيف يثبت الإعجاز لجميع البشر. 

- قول النظام بالصرفه. 

- مخالفه قصص القرآن لكتب العهدين. 

- وجود التناقض فى الإنجيل. 

- إبطال الجبر و التفويض. 

- إثبات الأمر بين الأمرين فى القرآن. 

- القرآن كان مجموعا على عهد النبى. 

- أسلوب القرآن فى جمعه بين المواضيع المختلفه. 
- سخافات و خرافات فى معارضه سورتين من القرآن. البيان فى تفسير القرآن» ص: /١‏ 


القرآن و القواعد ..... ص : 4١‏ 


لقد تحدّى القرآن جميع البشرء و طالبهم أن يأتوا بسوره من مثله فلم يستطع أحد أن يقوم بمعارضته؛ و لما كبر على المعاندين 
أن يستظهر القرآن على خصومه. راموا أن يحطوا من كرامته بأوهام نسجتها الأخيله حول عظمه القرآن, تأييدا لمذاهبهم الفاسده. 
و من الحسن أن نتعرض لهذه الأوهام التى أتعبوا بها أنفسهم ليتبين مبلغهم من العلم» و أن الأ-هواء كيف تذهب بهم يمينا و 
شمالا فترديهم فى مهوى سحيق. 


قالوا: 
-١‏ إن فى القرآن أمورا تنافى البلاغه لأنها تخالف القواعد العربيه» و مثل هذا لا يكون معجزا. 
و هذا القول باطل من وجهين: 


الأول: إن القرآن نزل بين بلغاء العرب و فصحائهاء وقد تحدّاهم إلى معارضته. و لو بالإتيان بسوره واحده؛ و ذكر أن الخلق لا 
يقدرون على ذلك. و لو كان بعضهم البيان فى تفسير القرآن» ص: 1/ 


لبعض ظهيراء فلو كان فى القرآن ما يخالف كلام العرب فإن هؤلاء البلغاء العارفين بأساليب اللغه و مزاياها لأخذوه حجه عليه و 
لعابوه بذلكء و استراحوا به عن معارضته باللسان أو السنان و لو وقع شىء من ذلكك لاحتفظ به التاريخ» و لتواتر بين أعداء 
الإسلام» كيف و لم ينقل ذلكك ولا بخبر واحد؟. 


الثانى: إن القرآن نزل فى زمان لم يكن فيه للقواعد العربيه عين 


ولا أثر» و إنما أخذت هذه القواعد- بعد ذلك- من استقراء كلمات العرب البلغاء» و تتبع تراكيبها. 


والقرآن لو لم يكن وحيا إلهيا- كما يزعم الخصم- فلا ريب فى أنه كلام عربى بليغ» فيكون أحد المصادر للقواعد العربيه» و لا 
يكون القرآن أقل مرتبه من كلام البلغاء الآخرين المعاصرين لنبى الإسلام. و معنى هذا: أن القاعده العربيه المستحدثه إذا خالفت 
القرآن كان هذا نقضا على تلكك القاعده., لا نقدا على ما استعمله القرآن. 


على أن هذا لو تم فإنما يتم فيما إذا اتفقت عليه القراءات» فإنا سنثبت- فيما يأتى- أن هذه القراءات المعروفه إنما هى اجتهادات 
من القرّاء أنفسهمء و ليست متواتره عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فلو ورد اعتراض على إحدى القراءات كان ذلكك دليلا 
على بطلان تلكك القراءه نفسهاء دون أن يمسّ بعظمه القرآن و كرامته. 


وقالوا: 


"- إن الكلاءم البليغ- و إن عجز البشر عن الإتيان بمثله- لا يكون معجزاء فإن معرفه بلاغته تختص ببعض البشر دون بعض» و 
المعجز لا بد و أن يعرف إعجازه جميع أفراد البشرء لأسن كل فرد منهم مكلف بتصديق نبوه صاحب ذلكك المعجز. البيان فى 
تفسير القرآن» ص: 7/ 


الجواب: 


و هذه شبهه تشبه ما تقدمها فى ضعف الحجه. و تفككك القياس. فإن المعجز لا يشترط فيه أن يدرك إعجازه كل البشرء و لو 
اشترطنا ذلكك لم يسلم لنا معجز أصلاء فإن إدراكه يختص بجماعه خاصه. و يثبت لغيرهم بالنقل المتواتر. و قد ذكرنا امتياز 
القرآن عن غيره من المعجزات» بأن التواتر قد ينقطع فى مرور الزمان. و أما القرآن فهو معجزه باقيه أبديه ببقاء الامه العربيه» بل 
ببقاء من يعرف خصائص اللغه العربيه» و 


إن لم يكن عربيا. 

وقالوا: 

*- إن العارف باللغه العربيه قادر على أن يأتى بمثل كلمه من كلمات القرآن. 

و إذا أمكنه ذلكك أمكنه أن يأتى بمثل القرآن لأن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد. 
الجواب: 


إن هذه الشبهه لا تليق بالذكرء فان القدره على الإتيان بمثل كلمه من كلمات القرآن. بل على الإتيان بمثل جمله من جملاته لا 
تقتضى القدره على الإتيان بمثل القرآن» أو بمثل سوره من سوره. فإن القدره على الماده لا تستلزم القدره على التركيب. و لهذا 
لا يصح لنا أن نقول: إن كل فرد من أفراد البشر قادر على بناء القصور الفخمه. و الصروح الضخمهه لأنه قادر على وضع آجره 
فى البناء» أو نقول: 


إن كل عربى قادر على إنشاء الخطب و القصائد, لأنه قادر على أن يتكلم بكل كلمه البيان فى تفسير القرآن. ص: 5/ 
من كلماتها و مفرداتها. 

و كأن هذه الشبهه هى التى دعت «النظام» و أصحابه إلى القول بأن إعجاز القرآن بالصرفه. 

و هذا القول فى غايه الضعف: 


أولاة لأن'الضرفه الت .يقولون بهاء إن كان حعتاها أن الله قادن على ' أن يقدر'بشا على أن يأتى بحل القزاق) و لكنه تعالئ ضرفت 
هذه القدره من جميع البشرء و لم يؤتها لأحد منهم فهو معنى صحيحء و لكنه لا يختص بالقرآن» بل هو جار فى جميع 
المعجزات. و إن كان معناها أن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل القرآنء و لكن الله صرفهم عن معارضته فهو واضح البطلان» 
لأن كثيرا من الناس تصدّوا لمعارضه القرآنء فلم يستطيعوا ذلككء و اعترفوا بالعجز. 


ثانيا: لأنه لو كان إعجاز القرآن بالصرفه لوجد فى كلام العرب السابقين مثله قبل أن يتحدى النبى البشرء و يطالبهم بالإتيان بمثل 


إعجداة ينا خا ربجا :عع طافه الشر 


وقالوا: 


*- إن القرآن و إن سلّم إعجازه, إلا أنه لا يكشف عن صدق نبوه من جاء به لأن قصص القرآن تخالف قصص كتب العهدين 
التى ثبت كونها وحيا إلهيا بالتواتر. البيان فى تفسير القرآن» ص: 8/ 


الجواب: 


إن القرآن بمخالفته لكتب العهدين فى قصصها الخرافيه قد أزال ريب المرتاب فى كونه وحيا إلهياء لخلؤه عن الخرافات و 
الأوهام؛ و عما لا يجوز فى حكم العقل نسبته إلى الله تعالى» و إلى أنبيائه» فمخالفه القرآن لكتب العهدين بنفسها دليل على أنه 
وحى إلهى. و قد أشرنا فيما تقدم إلى ذلككء و إلى جمله من الخرافات الموجوده فى كتب العهدين. 


وقالوا: 

ه- إن القرآن مشتمل على المناقضه فلا يكون وحيا إلهياء و قد زعموا أن المناقضه وقعت فى موردين: 
الأول: فى قوله تغالى: 

قال آبتك أنَا تُكلّم النّاسَ ثَلائَة ام !أ رَهْزاً «: 61 فإنه يناقض قوله تعالى: 

قال آبتَك أنَا كل النّاسَ لات لَيالٍ سَويًا د19: 0١‏ . 

الجواب: 

إن لفظ اليوم قد يطلق و يراد منه بياض النهار فقط كما فى قوله تعالى: 

سَخرَها َلِهِْ سبع لَيالٍ وَ تابه ام محَسّوماً «29: 37 . البيان فى تفسير القرآن» ص: 8/ 

وقد يطلق و يراد منه بياض النهار مع ليله كما فى قوله تعالى: 

موا فى دا ركم قَلاثَه يام «11: هع . 

كدا أن لفظ الليل قد يظلق و يزاد'به هدةابعين الشمسن و انشارها تحث الأقق: و غلية حاء قوله تعالى: 


وَ الكل إذا يَعْشَى 47: 0١‏ . سَتْعْ لَيالٍ وَ تَمانِية أيّام حَسُوماً «29: 


َه 


/ا . 
وقد يطلق و يراد منه سواد الليل مع نهاره؛ و عليه جاء قوله تعالى: 


د و1 ةنا تريس او 811311 و"استعتال تنظ التبل دق النهار قن عدون نمسي كر اجا و هذ اعبات قن كسد 
الكريمتين على المعنى الثانى «مجموع بياض النهار و سواد الليل» فلا مناقضه. و توهم المناقضه يبتنى على أن لفظى الليل و النهار 
قد استعملا على المعنى الأول. و ما ذكرناه بين لا خفاء فيه» و لكن المتوهم كابر الحقيقه ليحط من كرامه القرآن بزعمه هذا. و 
قد غفل أو تغافل عما فى إنجيله من التناقض الصريح عند إطلاقه لهاتين الكلمتين!!!. 


فقد ذكر فى الباب الثانى عشر من إنجيل متى: أخبار المسيح أنه يبقى مدفونا فى بطن الأرض ثلاثه أيام أو ثلاث ليال. مع أن 
إنجيل متى بنفسه و الأناجيل الثلاثه الأخر قد اتفقت على أن المسيح لم يبق فى بطن الأرض إلا يسيرا من اخر يوم الجمعه؛ و ليله 
السبت و نهاره. و ليله الأحد إلى ما قبل الفجر. فانظر أخريات الأناجيل» ثم قل لكاتب إنجيل متى؛ و لكل من يعتقد أنه وحى 
إلهى: أين تكون ثلاثه أيام و ثلاث ليال. و من الغريب جدا أن يؤمن علماء الغرب و مفكروه بكتب العهدين. البيان فى تفسير 
القرآن» ص: /1/ 

و هى مليئه بالخرافات و المناقضات. و ألا يؤمنوا بالقرآنء و هو الكتاب المتكفل بهدايه البشرء و بسوقهم إلى سعادتهم فى الدنيا 
و الآخره» و لكن التعصب داء عضالء و طلاب الحق قليلون كما أشرنا اليه فيما تقدم. 


الغاني: إن القرآن قد يسنن الفعل إلى العيد و الغشارة: فيقول: 
فَمَنْ شاء فَليؤْمِنْ وَ مَنْ شاء فَلَيَكَفْوَ :18١‏ 19 . 


والآبات بهذا 


الععق كقيرف فيدل غلى أن العد سكا في عسلةر وقد تيقد الاختتان فى الأفعال :إلى الله قال فقول 

وَما تَشَاؤنَ إَِ أَنْ تشاء الله رع/د 8*٠‏ , 

فزعموا أنه يدل على أن العبد مجبور فى فعله. و قالوا: هذا تناقض واضح. و التأويل فى الآيات خلاف الظاهر و قول بغير دليل. 
الجواب: 


إن كل إنسان يدرك بفطرته أنه قادر على جمله من الأفعال» فيمكنه أن يفعلها و أن يتركها و هذا الحكم فطرى لا يشكك فيه 
أحد إلا أن تعتريه شبهه من خارج. 

وقد أطبق العقلاء كافه على ذم فاعل القبيح» و مدح فاعل الحسنء و هذا برهان على أن الإنسان مختار فى فعله» غير مجبور عليه 
عند إصداره. و كل عاقل يرى أن حركته على الأرض عند مشيه عليها تغاير حر كته عند سقوطه من شاهق إلى الأرضء فيرى أنه 
مختار فى الحركه الاولى» و أنه مجبور على الح ركه الثانيه. 


و كل إنسان عاقل يدرك بفطرته أنه و إن كان مختارا فى بعض الأفعال حين البيان فى تفسير القرآنء ص: // 


يصدرها و حين يتركها إلا أن أكثر مبادئ ذلك الفعل خارجه عن دائره اختياره» فإن من جمله مبادئ صدور الفعل نفس وجود 
الإنسان و حياته؛ و إدراكه للفعلء و شوقه اليه» و ملا-ءمه ذلكك الفعل لقوه من قواه» و قدرته على إيجاده. و من البئن أن هذا 


النوع من المبادئ خارج عن دائره اختيار الإنسان» و أن موجد هذه الأشياء فى الإنسان هو موجد الإنسان نفسه. 


وقد ثبت فى محله أن خالق هذه الأشياء فى الإنسان لم ينعزل عن خلقه بعد الإيجاد, و أن بقاء الأشياء و استمرارها فى الوجود 
محتاج إلى المؤثر فى كل آنء و ليس 


مثل خالق الأشياء معها كالبنّاء يقيم الجدار بصنعه. ثم يستغنى الجدار عن بانيه» و يستمر وجوده و إن فنى صانعه؛ أو كمثل 
الكاتب يحتاج اليه الكتاب فى حدوثه. ثم يستغنى عنه فى مرحله بقائه و استمراره. بل مثل خالق الأشياء معها «و لله المثل 
الأعلى)» كتأثير القوه الكهربائيه فى الضوء. فإن الضوء لا يوجد إلا حين تمده القوه بتيارهاء و لا يزال يفتقر فى بقاء وجوده إلى 
مدد هذه القَوّه فى كل حينء فإذا انفصل سلكه عن مصدر القوه فى حينء انعدم الضوء فى ذلكك الحين كأن لم يكن. و هكذا 
تستمد الأشياء و جميع الكائنات وجودها من مبدعها الأول فى كل وقت من أوقات حدوثها و بقائهاء و هى مفتقره الى مدده فى 
كل حينء و متصله برحمته الواسعه التى وسعت كل شىء. و على ذلك ففعل العبد وسط بين الجبر و التفويضء و له حظ من 
كل منهما. فإن إعمال قدرته فى الفعل أو التركك و إن كان باختياره. إلا أن هذه القدره و سائر المبادئ حين الفعل تفاض من 
اللهه قالففا مسقيد الى العد مخ جهة.و الى الله من حدهه اتخرى. و الآبات القرآنيه المياركه ناظره الى هنذا المختى* وا أن :اختباز 


العبد فى فعله لا يمنع من نفوذ قدره اللّه و سلطانه. البيان فى تفسير القرآن» ص: 5 


و لنذكر مثلا تقريبيا يتضح به للقارى ء حقيقه الأمر بين الأمرين الذى قالت به الشيعه الإماميه» و صرحت به أثمتهاء و أشار اليه 
الكتاب العزيز. 


لنفرض إنسانا كانت يده شلاء لا يستطيع تحريكها بنفسه» و قد استطاع الطبيب أن يوجد فيها حركه إراديّه وقتيه بواسطه قوه 
الكهرباء» بحيث أصبح الرجل يستطيع تحريكك يده بنفسه 


متى وصلها الطبيب بسلكك الكهرباء؛ و إذا انفصلت عن مصدر القوه لم يمكنه تحريكها أصلاء فإذا وصل الطبيب هذه اليد 
المريضه بالسلكك للتجربه مثلاء و ابتدأ ذلكك الرجل المريض بتحريكك يده. و مباشره الأعمال بها- و الطبيب يمده بالقوه فى كل 
آن- فلا شبهه فى أن تحريكك الرجل ليده فى هذه الحال من الأمر بين الأمرين» فلا يستند الى الرجل مستقلاء لأنه موقوف على 
إيصال القوه الى يدهء و قد فرضنا أنها بفعل الطبيب و لا يستند إلى الطبيب مستقلاء لأن التحريكك قد أصدره الرجل بإرادته؛ 


فالفاعل لم يجبر على فعله لأنه مريد, و لم يفوض اليه الفعل بجميع مبادئه» لأن المدد من غيره» و الأفعال الصادره من الفاعلين 
المختارين كلها من هذا النوع. فالفعل صادر بمشيئه العبد و لا يشاء العبد شيئا إلا بمشيثه اللّه. 


و الآيات القرآنيه كلها تشير الى هذا الغرضء فهى تبطل الجبر- الذى يقول به أكثر العامه- لأنها تثبت الإختياره و تبطل التفويض 
المحض- الذى يقول به بعضهم- لأنها تسند الفعل الى اللّه. و سنتعرض إن شاء اللّه تعالى للبحث تفصيلاء و لإبطال هذين 
القولين حين تتعرض الآيات لذلكك. 


و هذا الذى ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت عليهم السّد.لام و علومهم وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم 
تطهيرا. و إليك بعض ما ورد منهم: البيان فى تفسير القرآن» ص: 8١‏ 


سأل رجل الصادق عليه السّلام فقال: 


«قلت: أجبر الله العباد على المعاصى؟ قال: لا. قلت: ففوض إليهم الأمر؟ قال: قال: لا. قال: قلت: فماذا؟ قال: لطف من ربكك بين 
ذلكك) 00١‏ . 


وفى روايه اخرى عنه: 
«لا جبر و لا قدرء و لكن منزله بينهما» (؟7) . 


وفى كتب 


الحديث للاماميه جمله من هذه الروايات. 
وقالوا: 


#- لو كان الإتيان بكتاب ما معجزا «لعجز البشر عن الإتيان بمثله» لكان كتاب أقليدس و كتاب المجسطى معجزاء و هذا باطل 
فيكون المقدم باطلا ايضا. 


الجواب: 


أولا ان الكتابين المذكورين لا يعجز البشر عن الإتيان بمثلهماء ولا يصح فيهما هذا التوهم» كيف و كتب المتأخرين التى 
وضعت فى هذين العلمين أرقى بيانا منهماء و أيسر تحصيلاء و هذه الكتب المتأخره تفضل عليهما فى نواح اخرىء منها وجود 
إضافات كثيره لا أثر لها فيهما. 


ثانيا: إنا قد ذكرنا للمعجز شروطاء و من هذه الشروط أن يكون الإتيان به فى مقام التحدى. و الاستشهاد به على صدق دعوى 
منصب إلهى. و منها أن يكون 


, الحديث:‎ 2189 /١ الكافى:‎ )١( 
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خارجا عن نواميس الطبيعه» و كلا هذين الشرطين مفقود فى الكتابين المذكورين. 
وقد أوضحنا ذلكك أتم إيضاح فى أول بحثنا عن الإعجاز. 

وقالوا: 

'- إن العرب لم تعارض القرآن, لا لكونه معجزا يعجز البشر عن الإتيان بمثله. 


ولكنهم لم يعارضوه لجهات اخرى لا تعود إلى الإعجاز. أما العرب الذين عاصروا الدعوه. أو تأخروا عنها قليلا» فقد كانت 
سيطره المسلمين تمنعهم عن التصدى لذلككء فلم يعارضوا القرآن خوفا على أنفسهم و أموالهم من هؤلاء المسيطرينء و لما 
انقرضت سلطه الخلفاء الأربعه و آل الأمر الى الأمويين الذين لم تقم خلافتهم على محور الدعوه الإسلاميه» صار القرآن مأنوسا 
لجميع الأذهان بسبب رشاقه ألفاظه؛ و متانه معانيه» و أصبح من المرتكزات الموروثه خلفا عن سلفء فانصرفوا عن معارضته 
لذلكك. 


الجواب: 


أولة: إن التحدى بالقر آنه و طلي التعارضة سور عن عله قن كان من الى على" اللشدعلية بو الهو 


سلّم فى مكه قبل أن تظهر شوكه الإسلام؛ و تقوى سلطه المسلمين» و مع ذلكك لم يستطع أحد من بلغاء العرب أن يقوم بهذه 
المعارضه. 


ثانيا: إن الخوف فى زمان الخلفاء» و سيطره المسلمينء لم يمنع الكافر من أن يظهر كفره؛ و إنكاره لدين الإسلام. و قد كان أهل 
الكتاب يعيشون بين المسلمين فى جزيره العرب و غيرها بأهنأ عيش و أكرم نعمه, و كان لهم ما للمسلمين» و عليهم ما عليهم. 


ولااسيما فى عصر خلافه أمير المؤمنين عليه السّلام الذى اعترف بعد له و وفور علمه المسلمون البيان فى تفسير القرآن» ص: 87 
وغيرهم. فلو كان أحد هؤلاء الكتابيين» أو غيرهم قادرا على الإتيان بمثل القرآن, لأظهره فى مقام الاحتجاج. 


الثا: إن الخوف لو سلم وجوده فهو إنما يمنع عن إظهار المعارضه و المجاهره بهاء فما الذى منع الكتابيين» أو غيرهم من 
معارضته سرًا فى بيوتهم و مجامعهم؟ و لو ثبتت هذه المعارضه لتحمّظ بها الكتابيون ليظهروها بعد زوال الخوف عنهم؛ كما 
تحفظوا على قصص العهدين الخرافيه» و سائر ما يرتبط بدينهم. 


رابعا: إن الكلام- و إن ارتفع مقامه من حيث البلاغه- إلا أن المعهود من الطباع البشريه أنه إذا كرر على الأسماع هبط عن مقامه 
الأول» و لذلكك نرى أن القصيده البليغه إذا أعيدت على الإنسان مرارا ملهاء و اشمأزّت نفسه منهاء فإذا سمع قصيده أخرى فقد 
يتراءى له فى اوَّل نظره انها أبلغ من القصيده الاولى» فإذا كررت الثانيه أيضا ظهر الفرق الحقيقى بين القصيدتين. و هذا جار فى 
جميع ما يلتذ به الإنسان» و يدركك حسنه من مأكولء و ملبوس و مسموع و غيرها. و القرآن لو لم يكن معجزا لكان اللازم أن 


تعر على هذا اللتقياس بو تتخط فى اتقو الساتيه عع عقاف الأول ميش طال ف الوماة وطرا عليه التكرارهاو ذلك تنه 
معارضته. و لكنا نرى القرآن على كثره تكراره و ترديده. لا يزداد إلا حسنا و بهجه. و لا يثمر إلا عرفانا و يقيناء و لا ينتج إلا 
إيمانا و تصديقاء فهو فى هذه المزيه على عكس الكلام المألوف. 


و إذن فهذا الوجه يؤكد إعجازه لا أنه ينافيه كما يتوهمه هذا الخصم. 


خامسا: ان التكرار لو فرض أنه يوجب انس النفوس به؛ و انصرافها عن معارضته. فهو إنما يتم عند المسلمين الذين يصدقون به 


2 


و يستمعون اليه برغبه يان فى تفسير القرآن» ص: 97 

و اشقباق كلما تكرورف لوقه فلم ذا كيدا قلغي المسلميق من الدرت لمهم ؟ 
لتقع هذه المعارضه موقع القبول و لو من غير المسلمين. 

وقالوا: 


4- ذكر التاريخ أن أبا بكر لما أراد جمع القرآن, أمر عمر و زيد بن ثابت أن يقعدا على باب المسجد. و أن يكتبا ما شهد 
شاهدان على أنه من كتاب الله. و فى هذا شهاده على أن القرآن ليس خارقا للعاده» لأنه لو كان خارقا للعاده بنفسه لم يحتج الى 
الشهاده عليه» و لكان بنفسه شاهدا على نفسه. 


الجواب: 


أولا< إن القرآن معجزه فى بلا-غته و أسلوبه» لا-فى كل كلمه من كلماته» و إذن فقد يقع الشكك فى تحريف بعض الكلمات 
المفرده» أو فى زيادتها و نقصانها. و شهاده الشاهدين- إذا صحّحت أخبارها- إنما هى لرفع هذه الاحتمالات التى تعرض من سهو 
القارئ أو من عمده. على أن عجز البشر عن الإتيان بسوره من مثل القرآن لا ينافى قدرتهم على الاتيان بآيه» أو ما يشبه اليه 
فإن ذلك أمر 


ممكنء و لم يدّع المسلمون استحاله ذلكك, و لم يذكره القرآن عند التحدى بالمعارضه. 


ثانيا: إن هذه الأخبار التى دلّت على جمع القرآن فى عهد أبى بكر بشهاده شاهدين من الصحابه كلها أخبار آحاد. لا تصلح أن 
تكون دليلا فى أمثال ذلك. 


ثالثا: إنها معارضه بأخبار كثيره دلّت على أن القرآن قد جمع فى عهد النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و كان كثير من الصحابه 
يحفظ جميع القرآن. و أما الحافظون منهم لبعض سوره البيان فى تفسير القرآن» ص: 85 


و أجزائه فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى. على أن النظره العقليه البسيطه تشهد بكذب تلكك الأخبار التى استدل بها الخصم. فإن 
القرآن هو السبب الأ-عظم فى هدايه المسلمين» و فى خروجهم من ظلمات الشقاء و الجهل إلى نور السعاده و العلم» و قد بلغ 
العسلموة .فى العتانه بالقرآن الذارجه القصوئء فقن كاتوا بتلون آياته آناء اليلدو أظزاك التهانة و كانوا يتفاخرون :قي تحفظةه و 
إتقانه و يتبركون بسوره و آياته» و النبى يحثهم على ذلك. فهل يحتمل عاقل بعد هذا كله أن يقع الشكك فيه عندهم حتى يحتاج 
إثباته إلى شاهدين؟. و ستثبت- إن شاء الله تعالى- فيما يأتى ان القرآن كان مجموعا فى عهد النبى صلَى الله عليه و آله و سلم. 


وقالوا: 


4- إن للقرآن اسلوبا يباين أساليب البلغاء المعروفه» فقد خلط بين المواضيع المتعدده, فبينا هو يتكلم فى التاريخ إذا به ينتقل إلى 
لكانت فائدته أعظم؛ و كانت الاستفاده منه أسهل. 


الجواب: 


إن القرآن أنزل لهدايه البشرء و سوقهم 


إلى سعادتهم فى الأولى و الأخرىء و ليس هو بكتاب تاريخ, أو فقه أو أخلاق. أو ما يشبه ذلكك ليعقد لكل من هذه الجهات 
بابا مستقلا. و لريب فى أن أسلوبه هذا أقرب الأساليب إلى خصول النتبجه المقصوده» فإن القارئ لبعض سور القرآن يمكنه أن 
بحيط بكثير من أغراضه؛ و أهدافه فى أقرب وقت و أقل كلفه؛ فيتوجه نظره إلى المبدأ و المعاد» و يطلع على البيان فى تفسير 


القرآن» ص: 10 


أحوال الماضين فيعتبر بهم. و يستفيد من الأخلاق الفاضله. و المعارف العاليه» و يتعلم جانبا من أحكامه فى عباداته و معاملاته. 
كل ذلكك مع حفظ نظام الكلام؛ و توفيه حقوق البيان» و رعايه مقتضى الحال. و هذه الفوائد لا يمكن حصولها من القرآن إذا 
كان مبوّباء لأن القارئ لا يحيط بأغراض القرآن إلا حين يتم تلاوه القرآن جميعه. و قد يعوقه عائق عن الإتمام فلا يستفيد إلا من 


باب أو بابين. 


و لعمرى أن هذه إحدى الجهات المحسنه لأسلوب القرآنء الذى حاز به الجمال و البهاء, فإنه مع انتقاله من موضوع إلى موضوع 
يتحفظ على كمال الربط بينهماء كأنّ كل جمله منه دره فى عقد منتظم؛ و لكن بغض الإسلام أعمى بصر هذا المستشكل و أصم 
سمعهء حتى توهم الجمال قبحاء و المحاسن مساوئ. على أن القرآن قد كرر بعض القصص مرارا بعبارات مختلفه» حسب 
المناسبات المقتضيه للتكرار» فلو جمعت تلكك العبارات كلها فى باب واحد لانتفت تلكك الفائده الملحوظه. و كان التكرار لغير 
فائده ملموسه للقارىء. 


سخافات و خرافات: ..... ص : 948 


ذكر كاتب رساله «حسن الإيجاز) ١١‏ فى رسالته هذه أنه يمكن معارضه القرآن بمثله. و ذكر جملا اقتبسها من نفس القرآن. و 


حوّر بعض ألفاظها و زعم 


أنه يعارض بها القرآن» فأظهر مبلغه من العلم» و مقدار معرفته بفنون البلاغه و هنا نذكر للقارى ء تلكك العبارات» و نوضح له 


وجوه الفساد فى المعارضه الوهميه و قد تعرضنا لها فى 


كقو اص ووم المطعة: الاتكروية لاد كدي لآق معو عه 151 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 48 
كتابنا «نفحات الإعجاز) )١١‏ . 


ذكر هذا المتوهم فى خازظه سورة القاتحة قو لهة «الخدك للرحبيووت الأكواة» الملكة الدياق لكك العاده يكف المبتعان» 


اهدنا صراط الإيمان» و تخيل أن قوله هذا واف بجميع معانى سوره الفاتحه, مع أنه أخصر منها. 


ولست أدرى ما ذا أقول لكاتب هذه الجملء و هو بهذا المقدار من التمييز بين غث الكلام و سمينه؟! و ليته عرض قوله هذا على 
علماء النصارى العارفين منهم بأساليب الكلام» و فنون البلاغه قبل أن يفضح نفسه بهذه الدعوىء أو لم يشعر بأن المألوف فى 
معارضه كلام بمثله» أن يأتى الشاعر أو الكاتب بكلام يتحد مع الكلام المعارض فى جهه من الجهات أو غرض من الأغراض» و 
لكنّه يأتى بكلام مستقل فى ألفاظه و تركيبه و أسلوبه؟ و ليس معنى المعارضه أن يقلد الكلام المعارض فى تركيبه و أسلوبه و 
يتصرف فيه بتبديل بعض ألفاظه ببعض.ء و إلا لأ.مكنت معارضه كل كلام بهذا النحو من المعارضه. و قد كان أيسر شىء 
لمعاصرى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من العربء و لكنهم لمعرفتهم بمعنى المعارضه الصحيحه و معرفتهم بوجوه البلاغه 
فى القرآن لم تمكنهم المعارضه. و اعترفوا بالعجز فآمن به من آمن منهم و جحد به من جحد: 


فَقَالَ إِنْ هذا إِنَا سك يُوْتَد رع/: 27 . 


على أنه كيف تصح المقايسه بين جمله هذه التى أتعب بها 


نفسه» و بين فاتحه الكتاب حتى يتوهم أنها وافيه بمعناها؟ أو لم يكف هذا الكاتب جهله بفنون البلاغه حتى دل الناس على 
عيوبه بالجهر بها؟!! و كيف تصح المقايسه بين قوله «الحمد 


)١(‏ كتبناه ردا على «حسن الإيجاز» طبع فى المطبعه العلويه فى النجف الأشرف سنه 1887. (المؤلف) 
البيان فى تفسير القرآن» ص: /91 

للرحمن» مع قول الله تعالى: 

الْحَمْدٌ للّهِ :1١‏ 07 . 


و قد فوّت بجملته هذه المعنى المقصود من قول الله تعالى. فإن كلمه «اللّه علم للذات المقدسه الجامعه لجميع صفات الكمالء 
ومن صفات الكمال الرحمه التى أشار إليها فى البسمله» فذكر كلمه «الرّحمن» يوجب فوت الدلاله على بقيه جهات الكمال 
المجقعه في الذات المقتدسةهبو الى سترحن بها الحمد من غينتاحيه الرحمه: و كذلكك استيدال قولةة:زوت الأكوان؟ بتو له 
تعالى: 


لال الرحمن الرّحِيم 83:1١‏ . 


فإن فيه تفويتا لمعنى هاتين الآيتين» فإن فيهما دلاله على تعدد العوالم الطوليه و العرضيه؛ و أنه تعالى مالكك لجميعها و مربيهاء و 
أن رحمته تشمل جميع هذه العوالم على نحو مستمر غير منقطع» كما يدل عليه ذكر لفظ «الرّحيم) بعد لفظ «الرّحمن» . 


و سنوضح ذلكك فى تفسير البسمله. 


وأين من هذه المعانى قول هذا القائل: «رب الأكوان؟» فإن الكون معناه الحدوث و الوقوع و الصيروره و الكفاله )١١‏ وهو 
بجميع هذه المعانى معنى مصدرى لا يصح إضافه كلمه الرب اليه و هى بمعنى المالكك المربى. نعم يصح إضافه كلمه الخالق 
اليه. فيقال: خالق الأكوان. على أن لفظ الأكوان لا يدل على تعدد عوالم الموجودات الذى يدل عليه لفظ العالمين» و لا على 
سائر الجهات التى تدل عليها الآيه الكريمه. 


و كذلكة ا ليله «البلكة الدتاك بقول الله شال + 


000 


راجع لسان العرب ماده «كون» . 
البيان فئْ تفسير القرآن» ص: /4 
مالكك يَؤْم الدّين :١١‏ © . 


مع أن جملته تلكك لا تدل على وجود عالم آخر لجزاء الأعمالء و أن الله تعالى هو مالك ذلكك اليوم؛ و ليس فيه لأحد تصرف 


و لا اختيار» و أن الناس كلهم فى ذلكك اليوم تحت حكم الله تعالى ينفذ فيهم أمره؛ فبعضهم إلى الجنه و بعضهم إلى النار. و 
غاية ما كزل علد تحدلة تلكف أن اللدجلكف يجار بالأعمال: و أرق هذا مع سس الآنه الكريته؟! انانف لد فال 


إيَاكك نَعْبَدٌ وَ إيَاكك نَسْتَعِينٌ :١١‏ 6 . 


فقد فهم هذا الكاتب من معناه أن العاف ليد فى أن تكو يلما ى أن الاأسكاته لأتكرق الأ ال و فانه لها نقوله لكك 
العنادةةو بكق الستعان» .و قداقاته أن المقصوح بالآنه تلقن النؤمن أن تظهر تتجيدة فى العبادةء وحابكه و افقارة إلى إعانة الله 
عز و جل فى عباداته و سائر أعماله» و أن يعترف بأنه و جميع المؤمنين لا يعبدون غير الله ولا يستعينون بأحد سوى الله بل 
يعبدونه وحده و يستعينون به. و أين هذا من عباره هذا الكاتب على أنها ليست أخصر من الآيه المباركه؟!! و قوله تعالى: 


اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ :١١‏ 8 . 


أراد به طلب الهدايه إلى أقرب طريق يوصل سالكه إلى مقاصده. من أعماله و ملكاته و عقائده؛ و لم يحصره بطريق الإيمان 
فقط. و هذا لا يفى به قول الكاتب: 


«اهدنا صراط الإيمان» . على أن معنى هذه الجمله طلب الهدايه إلى طريق الإيمان» و لا دلاله فيها على أن ذلك الطريق مستقيم 
لانم سالك 


وقد استغنى الكاتب بجملته هذه 


عن بقيه السوره المباركه. و زعم أن هذه البقيه البيان فى تفسير القرآن» ص: 49 
غير محتاج إليهاء و هذا يدل على قصوره عن فهم معناها. فإن قوله تعالى: 
صراط الَذِينَ أنْعَمْت عَلَتِهمْ غَثِر الْمَعْضُوب عَلَئِهمْ وَ لَا الصَالَِينَ 387:١١‏ . 


فيه دلاله على وجود طريق مستقيم سلكه الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين؛ و وجود طرق 
اخرى غير مستقيمه سلكها المغضوب عليهم؛ من المعاندين للحق, و المنكرين له بعد وضوححه. و الضالون الذين ضلوا طريق 
الهدى بجهلهم, و تقصير هم فى الفحص عنه. و فى اقتناعهم بما ورثوه من آثار آبائهم» فاتبعوهم تقليدا على غير هدى من الله و 
لا برهان. و القارئ المتدبر لهذه الآيه الكريمه يتذكر ذلكك فيحضر فى ذهنه لزوم التأسى بأولياء الله المقربين فى أعمالهم؛ و 
أخلاقهم و عقائدهم, و التجنب عن مسالكك هؤلاء المتمردين الذين غضب الله عليهم بما فعلواء و الذين ضلوا طريق الحق بعد 
اتضاحه. و هل يعد هذا المعنى من الأمور التى لا يهتم بها كما يتوهمه هذا الكاتب؟!!. 


و ذكر فى معارضه سوره الكوثر: قوله: «إِنا أعطيناك الجواهر فصل لربكك و جاهرء و لا تعتمد قول ساحر» انظر كيف يقلد 
القرآن فى نظمه و تركيبه و يغير بعض ألفاظه» و يوهم الناس أنه يعارض القرآن ثم انظر كيف يسرق قوله هذا من مسيلمه 
الكذاب الذى يقول: «إنا أعطيناك الجماهر. فصل لربكك و هاجرء و إن مبغضكك رجل كافر) . و من الغريب أنه توهم أن 
المشابهه فى السجع بين الكلامين تقتضى مشاركتهما فى البلاغه. و لم يلتفت إلى أن إعطاء الجواهر لا تترتب عليه إقامه الصلاه 
و المجاهره بها. و أن للّه 


على عبده نعما عظيمه هى أشرف و أعظم من نعمه المال» كنعمه الحياه و العقل و الإيمان» فكيف يكون السبب الموجب للصلاه 
لله هو إعطاء المال دون تلكك النعم العظيمه؟! و لكن الذى يستأجر بالمال للتبشير يكون البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠٠١‏ 


المال قبلته التى يصلّى إليهاء و هدفه الذى يسعى إلى تحصيله» و غايته التى يقدّمها على كل غايه «و كل إناء بالذى فيه ينضح . 


و لسائل أن يسأل هذا الكاتب عن معنى كلمه «الجواهر» التى جاء بها معرّفه بالألف و اللام» فإن أراد بها جواهر معينه فليست فى 
اللفظ قرينه تعين هذه الجواهر المقصوده. و إن أراد بها جميع الجواهر الموجوده فى العالم من حيث أن الجمع المعرف بالألف و 
اللام يدل على الاستغراق فهو كذب صريح. و ما هو وجه المناسبه بين الجملتين السابقتين و بين قوله: «و لا تعتمد قول ساحر) . و 
ماهو المراد من لفظ ساحرء و من قوله الذى لا يعتمد عليه؟ فإن أراد به ساحرا معيناء و قولا مخصوصا من أقواله» كان عليه أن 
ينصب قرينه على هذا التعيين. و ليس فى جملته هذه ما يصاح للدلاله عليه» و إن أراد به كل قول لكل ساحر لأنهما نكرتان فى 
سياق النهى لزم اللغو فى هذا الكلا.م؛ لأنه لا يوجد سبب معقول لعدم الاعتماد على قول كل ساحرء و لو كان هذا القول فى 
الأ.مور الاعتياديه مع الاطمئنان بقوله. و إن أراد أن لا يعتمد قول الساحر بما هو ساحر فهو غلطء لأن الساحر من حيث هو ساحر 
لا قول له. و إنما يسحر الناس و يفسد عليهم حالهم بحيله و أعماله. 


و أما سوره الكوثر فقد نزلت 


فى من شنأ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: إنه أبتر و سيموت و ينقطع دينه واسمه. وقد أشار إلى ذلكك بقوله 


تعالى: 

َم يَقُولُونَ شاعِد تربص به رَيْت الْمَتُون 19: +8 . 

فأَكرل الله تار كقد و تعالك: 

نا طناك الْكوْئَرَ 0:١١‏ . 

و هو الخير الكثير من جميع الجهات. أما فى الدنيا فشرف الرساله» و هدايه الخلق البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠١١‏ 


و ازعامه المسلمين: و كثزه الأتصان :و التصدر على الأعداء وكترة الذريه+ من بضعته الصديقه الظاهره--التى تورجب يقاءاشهة ما 
دامت الدنيا باقيه. و أما فى الآخره فالشفاعه الكبرىء و الجنان العاليه» و الحوض الذى لا يشرب منه إلا هو و أولياؤه الى ما سوى 
ذلكك من نعم الله عليه. 


0 ريك وَانْحَِ دل :1١‏ 0 . 


شكرا له على هذه النعم» و المراد بالنحر: النحر بمنى, أو نحر الأضحيه فى الأضحى. أو رفع اليدين إلى النحر فى تكبير الصلاه. 
أو استقبال القبله بالنحرء و الاعتدال فى القيام؛ و جميع ذلكك يناسب المقام لأ-نه نحو من الشكر لتلكك النعم. و قد أنزل الله 
سرحانه: 


- 
ء 


إنَّ شاك هُوَ الْأَيد م١ :١‏ "8 . 


فلا يبقى له اسم و لا رسمء فكانت العاقبه لهؤلاء الشانئين ما أخبر اللّه عنهم» فلم يبق لهم اسم و لا ذكر خير فى الدنيا زياده على 
جزائهم فى الآخره من العذاب الأ-ليم» و الخزى الدائم. و هل تقاس هذه السوره المباركه فى معانيها الساميه و بلاغتها الكامله 
فلك الجن[ اليتافطه التى الحهيد هنذا الككانت بها نفسة فقليد القر اناق نز تركبيةة و امن مينيلمة الكذات القاظها و 
أسلوبهاء و أتى بها كما شاء له العناد. بل كما شاء 


له الجهل الفاحش ليعارض بها عظمه القرآن فى بلاغته و إعجازه؟! البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠١”‏ 
حول سائر المعجزات 

اشاره 

البيان فى تفسير القرا نه 1٠١:‏ 

إثبات المعجزات بالبراهين المنطقيه. 

محاسبه المدارك التى استند إليها منكرو تلكك المعجزات. 

بشاره التوراه و الإنجيل بنبوه محمد. 

إسلام كثير من اليهود و النصارى. 

الدليل القطعى على إثبات هذه البشاره. 

معجزات النبى أولى بالتصديق من معجزات الأنبياء السابقين. البيان فى تفسير القرآن: ض: ٠١8‏ 
إثبات المعجزات بالبراهين المنطقيه ..... ص : ٠١8‏ 


لا يشكك باحث مطلع فى أن القرآن أعظم معجزه جاء بها نبى الإسلام» و معنى هذا أنه أعظم المعجزات التى جاء بها الأنبياء و 
المرسلون جميعا. و قد ذكرنا فى المباحث المتقدمه بعضا من نواحى إعجازه» و أوضحنا تفوق كتاب الله على جميع المعجزاتء 
و لكنا نقول هاهنا: إن معجزه النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لم تكن منحصره بالقرآن الكريم؛ و لقد شاركك جميع الأنبياء فى 
معجزاتهم و اختصّ من بينهم بمعجزه الكتاب العزيز. و الدليل على قولنا هذا أمران: 


الآول: أخبار المسلمية الشؤائره اتداله على هدور المحجرات منه» و قد أل المسلمون- على اختلاف مللهم و نحلهم فى هذه 
المعجزات- مؤلفات كثيره فليراجعها من يرغب فى الإطلا-ع عليها. و لهذه الأخبار جهتان من الامتياز على أخبار أهل الكتاب 


الجهه الاولى: قرب الزمان» فإن الشى ء إذا قرب زمانه كان تحصيل الجزم بوقوعه أيسر منه إذا بعد زمانه. 


الجهه الثانيه: كثره الرواه» فإن أصحاب النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم الذين شاهدوا معجزاته أكثر- بالوف المرّات- من بنى 
إفواقنا وتو امن التومية عن الناقليه تصنو نيما اليان فى هيز الثرآنه هردء ١»‏ 


فإن المؤمنين بعيسى عليه المّ.لام فى عصره كانوا لقلتهم يعدّون بالأصابع؛ و إِنّ نقل معجزاته لا بد و أن ينتهى إلى هؤلاء 


المؤفتيق القليلية فى العدادة قإذا ضعت دعو التوائر ف معجرات موس وعييى ضعت دعر التواثر 


فى معجزات نبى الإسلام بطريق أولى. و قد أوضحنا فيما تقدم أن التواتر فى معجزات الأنبياء السابقين غير ثابت فى الأزمنه 


اللاحقه؛ و دعواه دعوى باطله. 


الثانى: ان نبى الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلم قد أثبت للأنبياء السابقين معجزات كثيره» ثم ادّعى أنه هو أفضل هؤلاء الأنبياء 
جميعاء و أنه خاتمهم. و هذا يقتضى صدور تلكك المعجزات منه على نحو أتم, فإنه لا يعقل أن يدّعى أحد أنه أفضل من غيره» و 
هو يعترف بنقصانه عن ذلك الغير فى بعض صفات الكمال. و هل يعقل أن يدّعى أحد أنه أعلم الأطباء جميعاء و هو يعترف بأن 
بعض الأطباء الآخرين قادر على معالجه مرض هو غير قادر عليها؟! إن ضروره العقل تمنع ذلكك. و لهذه الجهه نرى أن جمله من 
المتتبين الكاذبين قد أنكروا الإعجازء و جحدوا كل معجزه للأنبياء السابقين» و صرفوا اهتمامهم إلى تأويل كل آيه دلت على 
وقوع الإعجازء حذرا من أن يطالبهم الناس بأمثالها فيستبين عجزهم. 


وقد كتب بعض الجهلا؛ و الممؤهين على البسطاء أن فى آيات القرآن ما يدل على نفى كل معجزه للنبى الأعظم صِلَى الله 
عليه و آله و سلّم غير القرآن و أن القرآن هو معجزته الوحيده ليس غيرء و هو حجته على نبوته. و نحن نذكر هذه الآيات التى 


احتجوا بهاء و نذكر وجه احتجاجهم, ثم نوضح فساد ذلك. 
فمن هذه الآيات قوله تعالى: 


سافنا أذ :ويل الراك إلا أن كذكا بها الأؤلوة و"كنا كقوة الثاقة تمدة فطليوا بها وتنا تسل بالتياك إلا كخريفا .ةم 


2 


. البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠١1/‏ 


و وجه دلالتها- على ما يزعمون- أنها ظاهره فى أن النبى 


صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يأت بآيه غير القرآن. و أن السبب فى عدم الإرسال بالآيات هو أن الأولين من الأمم السابقه قد 
كذّبوا بالآيات التى أرسلت إليهم. 


والجواب: 


إن المراد بالآيات التى نفتها الآيه الكريمه, و التى كذّب بها الأولون من الأمم هى الآيات التى اقترحتها الأمم على أنبيائهاء فالآيه 
الكريمه تدل على أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يجب المشركين إلى ما اقترحوه عليه من الآآيات» و لا تنفى عنه صدور 
المعجزه مطلقاء و يدل على أن المراد هى الآيات الاقتراحيه أمور: 


الأول: ان الآيات جمع أيه بمعنى العلامه. وهو :جمم معررّف بالألف و اللام. 
والوجوه المحتمله فك معناه ثلاثه: 


فإما أن يراد منه جنس الآ-يه الذى يصاح للانطباق على كل فرد من الآيات» و معنى هذا أن الآيه الكريمه تنفى وقوع كل آيه 
تدل على صدق مدّعى النبوه» و لا-زم هذا أن يكون بعث الرسول لغواء إذ لا-فائده فى إرساله إذا لم تكن معه ينه تقوم على 
صدقه. و أن يكون تكليف الناس بتصديقه, و لزوم اتباعه تكليفا بما لا يطاق. 


و إما أن يراد به جميع الآيات» و هذا التوهم أيضا فاسد, لأن إثبات صدق النبى يتوقف على آيه ما من الآيات؛ ولا يتوقف على 
إرساله بجميع الآيات. و لم يقترح المقترحون عليه أن يأتى بجميعهاء فلا معنى لحمل الآيه عليه. 


فلا بد و أن يراد بهذه الآيه الممنوعه خصوص آيات معهوده من الآيات الإلهيه. 


الكالى؟ اق تكدي المكدنية لو صلح أن يكون مانعا عن الإرسال بالآيات» لكان مانعا عن الإرسال بالقرآن أيضا إذ لا وجه 
لتخصيص المنع بالآيات الأخرى. البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠١8‏ 


وقد 


أوضحنا أن القرآن أعظم المعجزات التى جاء بها الأنبياء» و قد تحدّى به النبى صلى الله عليه و آله و سلم جميع الأمم لإثبات 
نبوته ما دامت الليالى و الأيام. و هذا يدلنا أيضا على أن الآيات الممنوعه قسم خاص و ليست مطلق الآيات. 


الثالث: أن الآآيه الكريمه صرّحت بأن السبب المانع عن الإرسال بالآيات هو تكذيب الأولين بهاء و هذا من قبيل تعليل عدم الشى 
ء بوجود مانعه. و من البين أن التعليل بوجود المانع لا يحسن فى نظر العقل إلا إذا كان السبب المقتضى لوجود ذلكك الشىء 
موجوداء و لذلكك يقبح عند العقلا-ء أن يعلل عدم احتراق الخشبه- مثلا- بوجود الرطوبه عليها إذا كانت النار غير موجوده» و 
ذلك واضح لا يقبل الشكك. 


و إذن فلا بد و أن يكون المقتضى للإرسال بالآيات موجوداء ليصح تعليل عدمه بوجود التكذيبء و المقتضى للإرسال لا يخلو 
من أن يكون هى الحكمه الإلهيه لإرشاد العباد و هدايتهم إلى سعادتهم. و أن يكون اقتراح الأمّه على البدن شينا هن الآنات راكذا 
على المقدار اللازم من الآيات لإتمام الحجه. أما إذا كان المقتضى للإرسال بالآيات هى الحكمه الإلهيه» فلا بد من إرسال هذه 
الآبات» و يستحيل أن يمنع من تأثير الحكمه الإلهيه شى ء لأنه يستحيل على الحكيم أن يختار فى عمله ما تنافيه حكمته؛ سواء 
فى ذلكك وجود التكذيب و عدمه. 


غلن أناتكدت الألعم السابقه لو صلح أن يكون مانعا عن تأثير الحكمه الإلهيه فى الإرسال بالآيات» لصلح أن يكون مانعا عن 
إرسال الرسول. و هذا باطل بالضروره. و خلا-ف للمفروض أيضا. فتعين أن يكون المقتضى للإرسال بالآيات هو اقتراح 


المقترحين. و من الضرورى أن المقترحين إنما يقترحون أمورا زائده على 


الآيات التى تتم بها الحجه. فإن هذا المقدار من الآيات مما يلزم على الله أن يرسل به لإثبات نبوّه نببِه» و ما زاد على هذا المقدار 


م الآيات لآ يكب تعلق :الله أث درس :ب البان اف تقس القر اق صن :ا 


ابتداءء» و لا يجب عليه أن يجيب اليه إذا اقترحه المقترحون. نعم لا يستحيل عليه ذلكك إذا اقتضت المصلحه أن يقيم الحجه مره 


ثانيه و ثالثه» أو أن يجيب المقترحين إلى ما طلبوا. 


و على هذا فاقتراح المقترحين إنما يكون بعد إتمام الحجه عليهم بما يلزم من الآيات» و تكذيبهم إياها. و إنما كان تكذيب 
الأ-مم السابقه مانعا عن الإرسال بالآيات المقترحه فى هذه الالمّهء لأ-ن تكذيب الآيات المقترحه يوجب نزول العذاب على 
المكذبين. 


وقد ضمن الله تعالى رفع العذاب الدنيوى عن هذه الأمه إكراما لنبيه صلَى الله عليه و آله و سلّم و تعظيما لشأنه. فقد قال الله 
تعالى: 

وما كان الله لِيعَذَّبَهُمْ وَ أَنْتَ فيهغ ١ل:‏ 8 . 

أكا!! 4 تكندت :الآ مالف لجف عه ركه ازول العدات على تكد اقلق الكو لانيية | ذا كان سر اه 6ن سمح ل 
إثبات نبوه النبى» و لم يترتب على تكذيبها أكثر مما يترتب على تكذيب النبى من العقاب الأخروى. 

وما إذا كانت مقتر حه كانت كاشفه عن لجاجه المقترح» و شده عناده» إذ لو كان طالبا للحق لصدّق بالآبه الاولى لأنها كافيه 
فى إثباتة:و لأن مغتى اقتراحه هذا أنه قد التزم على نفسه بتصديق النبى إذا أجابه إلى هذا الاقتراح» فإذا كدت الابة المقترصية 


تعد مبدورها كان ستكيرنا بالين وبالدى الذى نضا النهه الآ الى عللنها ميد و لذلكه سي الله تعالى هذا النوع من الآيات 
«آيات التخويف» 


كما فى آخر هذه الآ-يه الكريمه؛ و إلا فلا معنى لحصر مطلق الآيات بالتخويف. فإن منها ما يكون للرحمه بالعباد و هدايتهم و 
إناره سبيلهم. البيان فى تفسير القرآن» ص: ١٠‏ 


و مما يدلنا على أن المراد من الآيات الممنوعه هى آيات التعذيب و التخويف: 
ملاحظه مورد هذه الآيه الكريمه و سياقها. فإن الآيه التى قبلها هى قوله تعالى: 


- 
. أ 


لا نَحنٌ مُهلكوها قَبِلَ يَوْم الْقِيامَهِ أ مُعَذَبُوها عَذاباً سّدِيداً كانَ ذلك فِى الكتاب مَشطوراً 188:11 . 

وقد ذكرت فيها آيه ثمود التى أعقبها نزول العذاب عليهم. و قصتهم مذكوره فى سوره الشعراء» و ختمت هذه الآيه بقوله تعالى: 
وَ ما ُوْسِلٌ بالآيات إلا تَحويفاً 10: 09 . 

و كل هذه القرائن داله على أن المراد بالآيات الممنوعه هى الآيات المقترحه التى تستلزم نزول العذاب. 


و نحن إذا سبرنا الآيات القرآنيه يظهر لنا ظهورا تاما لا يقبل التشكيكك أن المشركين كانوا يقترحون إنزال العذاب عليهم, أو 
يقترحون آيات اخرى نزل العذاب على الأمم السابقه بسبب تكذيبها. 


فمن القسم الأول قوله تعالى: 


حجار من التّماء أو انا بعذاب أليم :٠‏ و ما كا الله يذبَُ 
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وَِذْ قانُوا اللَّهُمْ إنْ كانَ هذا هُوَ الْحَنَّ مِنْ عِنْدِك فَأَمْطوْ ليا 
نت فيغ و ما كاذ لله ذُخ و هع ب عقفزوت: + قل أ أ م إن أتاكم داه تيتا أؤ هارا ما ذا يش كف جل مِنْهُ الْمْجْرِمُونَ 


٠‏ ١ه‏ وَ لين أَحّوناعَنْهَُ الْعَذَابَ إلى أُمَهِ مَعدُودَو لَقُولُنٌ ما تخيشة سه 8:1١‏ وَ يَسْتَعْجلُوئك بِالْعَذاب وَ لَؤلا أجل م َ مُسَمّى لَجِاءَهُمُ 
الْعَذابُ وَ لَأينَهُْ بَغْتَهَ وََهُمْ لا يَشْعْرُونَ 14: #ه. البيان فى تفسير القرآنء ص: ١١١‏ 


0 


وَا 


و من القسم الثانى قوله تعالى: 


إذا جاءتهم آبة قالوا أن ؤْمنَ نّى تؤتى مِثلَ ما أوتى رُسلَ الل لله أغلم يت :2 حَيِتٌ يَجعَل رِسَالَتَه ص يِب الَِينَ أجْرَمُوا ص خارٌ عند 
لل وَعَذَابٌ شَّدِيدٌ يما كاثوا يَْكرُونَ *: ع0 كلا نا باه كما اول الولو : د ما جاءهمْ الح من يثنا قاو لو لا أو 


كلها امع ترد ا قله يكتزوانينا اول موسن ين ل فانرا كران تظاهرا وَ قانُوا نا ِكل كافرُونَ 3: 68). 
وجبذلنا على أن تير هذ الآراك: المتقرجه فد كذءهاالأولوق:فاشعحفوا نه نول الغذات قوله فال : 


قد مكر الَِينَ من قَِهم فأتَى الله باهم من الْقواعِدٍ فَحَرَ َيه الصقْفُ مِنْ فؤقِهِم و أتاهم الْعذابُ مِنْ عَيِتُ لا يَمْعْوُونَ :٠8‏ 2 
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قله فَأَتاهُم الْعَذابُ مِنْ حَيِتٌ لا يَشْعُرُونَ 9 10), 


وما أكثر الشواهد على ذلكك من الكتاب العزيز. و قد ورد فى تة تفسير الآيه عن طريق الشيعه و أهل السنه ما يؤكد هذا الذى 
سند ناه فح ظاهرها: 


فعن الباقر عليه السَلام: 


إن الله يقول: وَ ما مَنَعَنا أنْ نول بالآباتٍ إِنَا أنْ كذَبَ بها الْأْوَلُونَ و كنا إذا أرسلنا إلى قريش آيه فلم يؤمنوا بها أهلكناهم 
فلذلكك أخرنا عن قومكك الآيات» 09 


.,501//١ تفسير البرهان:‎ )١( 
١١7 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
و عن ابن عباس قال:‎ 


إن شئت أن نؤتيهم الذى سألواء فإن كفروا اهلكوا كما أهلكك من قبلهم. 


فأترل الله تعالئ ونا متعنا أن لؤسل براق با 
و هناكك روايات اخرى من أراد الإطلاع عليها فليراجع كتب الروايات و تفسير الطبرى. 
و من الآيات التى استدل بها الخصم على نفى المعجزات للنبى صلَى الله عليه و آله و سلم غير القرآن قوله تعالى: 


وَ قالوا لنْ نؤْمِنَ لكك عَنَّى تَفجَرَ لنا مِنَ الأزض يَنْبُوعا 17: .4١‏ أَؤْ تكونَ لك جَنْهٌ مِنْ خيل وَ عِنَبٍ فَتفجَرَ الأنهار خلالها تفجيرا: 
١‏ أوْ تشقط السَّماءَ كما زَعَمْتَ عَليِنَا كسَفا أَؤْ تَأتَىَ بالله وَ الْمَلائِكهِ قبيلا: 47. أَؤْ يَكونَ لك بَِتَ مِنْ زخرّفٍ أو تؤقى فى السَّماءِ 


وَ لَنْ نُؤْمِنَ إرقئِك عَتّى تُتَزّلَ عَلْيِنا كتاباً تَفْرَؤْهُ قل سْبِحانٌ رَبّى هَل كنْتٌ إلا بَشَراَ رَسُولَا: *8). 


ووجه استدلال الخصم بهذه الآيات الكريمه: ان المشركين قل دعوا النبى إلى إقامه المعجزه شاهده على صدقه بالنبوه. فامتنع 
عن ذلكك و اعترف لهم بالعجزء و لم يثبت لنفسه إلا أنه بشر أرسل إليهم. فالآيات داله على نفى صدور المعجزه منه. 


.75 /١8 تفسير الطبرى:‎ )١( 
١١7 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
الجواب:‎ 


أولا: أنا قد أوضحنا للقارى ء حال الآيات المقترحه فى جواب الاستدلال المتقدم. ولا شكك فى أن هذه المعجزات التى طلبها 
المشركون من النبى آيات مقترحه. و أن هؤلاء المشركين فى مقام العناد للحق. و يدلنا على ذلكك أمران: 


-١‏ أنهم قد جعلوا تصديقهم بالنبى موقوفا على أحد هذه الأمور التى اقترحوهاء و لو كانوا غير معاندين للحق لاكتفوا بكل آيه 
تدل على صدقه؛ و لم تكن لهذه الأمور التى اقترحوها خصوصيه على ما سواها من الآيات. 


-١‏ قولهم: «أو ترقى فى السماء و لن نؤمن لرقيكك حتى تنزّل علينا كتابا نقرؤه) و أى معنى 


لهذا انيز ال اكفاك قلسن الرقد! الى السماء وحتة آنه كاقه ف الدالآلة على ادكه أو السع فى هله التديناك الارذة 
دلاله واضحه على عنادهم للحق. و تمردهم عليه؟!!. 

ثانيا: إن هذه الأمور التى اقترحها المشركون فى الآبات المتقدمه منها ما يستحيل وجوده: و منها مالا ندل على صدق دعوى 
التوه. فلواوغت على الى صلى الله عليه و ال. و سل انتيعيت السقترنحين الى ما يطلبولة» قلي هذا النوع من الأمور المقترححه 
مما تجب إجابته. 


و إيضاح هذا: أن الأمور المقترحه على النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم المذكوره فى هذه الآيات سته: 


ثلاثه منها مستحيله الوقوع» و ثلاثه منها غير مستحيله» و لكنها لا تدل على صدق المدعى للنبوه ١١‏ . فالثلاثه المستحيله: 


)١(‏ انظر الحديث الكامل- الذى يقص محاوره قريش مع النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى فرض هذه الأمور المستحيله عليه 
محاوله تعجيزه و تبكيته- فى قسم التعليقات برقم (©). [ 1 ا 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ١١5‏ 


أولها: سقوط السماء عليهم كسفا. فان هذا يلازم خراب الأرضء و هلاك أهلهاء وهو إنما يكون فى آخر الدنيا. و قد أخبرهم 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم بذلككء و يدل عليه قولهم: «كما زعمت» و قد ذكر هذا فى مواضع عديده من القرآن الكريم 
منها قوله تعالى: 


َه 


إِذَا الصَماءٌ انْمَعَثْ 8 .١‏ إِذَا السّماءٌ الْمَطَرَتْ 85 .١‏ إِنْ نَمَأْ َحْسِفٌ بهم الْأَرْض أؤ تُشقط عَلَيِهِمْ كسفاً مِنّ السّماء ": 4. 


وإنما كان ذلكك مستحيلا لأ-ن وقوعه قبل وقته خلا-ف ما تقتضيه الحكمه الإلهيه من بقاء الخلق» و إرشادهم إلى كمالهم. و 
يستحيل على الحكيم أن يجرى فى أعماله على 


خلاف ما تقتضيه حكمته. 


ثانيها: أن يأتى باللّه بأن يقابلوه» و ينظروا اليه. و ذلكك ممتنع لأن الله لا تدركه الأبصار, و إلا لكان محدودا فى جهه. و كان له 
لون وله صوره. و جميع ذلكك مستحيل عليه تعالى. 


الثها: تنزيل كتاب من اللّه. و وجه استحاله ذلكك أنهم أرادوا تنزيل كتاب كتبه الله بيده. لا مجرد تنزيل كتاب ماء و إن كان 
تنزيله بطريق الخلق و الإيجاد لأنهم لو أرادوا تنزيل كتاب من الله بأى طريق اتفق لم يكن وجه معقول لطلبهم إنزاله من السماءء 
و كان فى الكتاب الأرضى ما فى الكتاب السماوى من الفائده و الغرضء و لا شكك ان هذا الذى طلبوه مستحيل لأنه يستلزم أن 
دكرة اللمتعييم + اما سيد 


تعالى الله عن ذلكك علوا كبيرا. 


و أما الأمور الثلاثه الاخرى فهى و إن كانت غير مستحيله» لكنها لا تدل على صدق دعوى النبوه. فإن فجر الينبوع من الأرضء أو 
كون النبى صلَى الله عليه و آله و سلم مالكا لجنه من نخيل و عنب مفجره الأنهار. أو كونه يملكك بيتا من زخرفء امور لا ترتبط 
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البيان فى تفسير القرآن» ص: ١١0‏ 


بدعوى النبوه» و كثيرا ما يتحقق أحدها لبعض الناس ثم لا يكون نبيا. بل فيهم من يتحقق له جميع هذه الأمور الثلاثه. ثم لا 
يحتمل فيه أن يكون مؤمناء فضلا عن أن يكون نبياء و إذا لم ترتبط هذه الأمور بدعوى النبوه» و لم تدل على صدقها كان الإتيان 
بها فى مقام الاحتجاج عبثاء لا يصدر من نبى حكيم. 


وقد يتوهم متوهم أن هذه الأمور الثلاثه لآ تدل على صدق التبوهة إذا وجدت من أسباب عاديه مألوفه. أما إذا وتجدت بأسبات 


غير 


عاديه فلا ريب أنها تكون آيات إلهيه» و تدل على صدق النبوه. 
الجواب: 


إن هذا فى نفسه صحيحء و لكن مطلوب المشركين أن تصدر هذه الأشياء و لو من أسبابها العاديه. لأنهم استبعدوا أن يكون 
الرسول الإلهى فقيرا لا يملكك شيئا. 


وَقالوا ل لا ترلَ هذا الْقَدَآنٌ على رَجلٍ مِنّ ارين تَظِيم 60: 8801 . 


فطلبوا من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يكون ذا مال كثير. و يدلنا على ذلكك أنهم قيدوا طلبهم بأن تكون الجنه و البيت 
من الزخرف للنبى دون غيره؛ و لو أرادوا صدور هذه الأمور على وجه الإعجاز لم يكن لهذا التقييد وجه صحيح. بل و لا وجه 
لطلب الجنه أو البيت, فإنه يكفى إيجاد حبه من عنب أو مثقال من ذهب. 


و أما قولهم: «حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا» فلا يدل على أنهم يطلبون الينبوع لهم لا للنبى و إنما يدل على أنهم يطلبون منه 
فجر الينبوع لأ-جلهم, و بين المعنيين فرق واضح. و لم يظهر النبى لهم عجزه عن الإتيان بالمعجزه كما توهمه هؤلاء القائلون. و 
إتجا أظير قوله: سححاة رق أن :الله تعالئ م عن الحجرةى أنه قامن علق كل آم ممكن) و أله سر معن الرق دن المقابلة و 
عن يحكم عليه بشىء من البيان فى تفسير القرآن» ص: ١١2‏ 


اقتراح المقترحين و أن النبى بشر محكوم بأمر الله تعالى؛ و الأمر كله لله وحده يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. 
و من الآيات التى استدل بها القائلون بنفى المعجزات للنبى عدا القرآن قوله تعالى: 
لَؤ لا أَِْلَ عَلَِهِ آي مِنْ رَيّهِ قل إِنّمَا الْمهبُ لِلَهِ فَائتْظِرُوا إنّى مَعكم مِنَ الْمنْتَظِرِينَ 7١ :٠١١‏ . 


ووجه الاستدلال: أن 


المشركين طالبوا النبى بآيه من ربه» فلم يذكر لنفسه معجزه. و أجابهم بأن الغيب لله و هذا يدل على أنه لم يكن له معجزه غير 


ما أتى به من القرآن. 


و بسياق هذه الآيه آيات اخرى تقاربها فى المعنى» كقوله تعالى: 


0 قُوُ لين كفرُوا لو لا أثِْلَ عليه آة من رب نما أت مُْذِرٌ و لكل قم هادٍ ٠١‏ : /ا. وَقالوا لو انل عليه ينين ويه فل إن 


لله قاوِرٌ على أَنْ يُتَرّلَ آيَه و لكنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعلْمُونَ ١‏ رع /ا. 
الجواب: 


أولا: هو ما تقدم. فإن هؤلاء المشركين و غيرهم لم يطلبوا من النبى إقامه آيه ما من الآيات التى تدل على صدقه. و إنما اقترحوا 
عليه إقامه آيات خاصه. و قد صرح القرآن بها فى مواضع كثيره» منها ما تقدم. 


و منها قوله تعالى: 
وَقالُوا لَوْ لا أَنْرْلَ عَلَيِه ملك 6:2 وَ قالوا يا أَبّهَا الْذى نرّلَ عَلَيِهِ الذَّكرْ نك البيان فى تفسير القرآن» ص: ١17‏ 
لَمَجْنُونٌ 


. لؤ ما تَأتِينا بالمَلائْكه إِنْ كنْتٌ مِنَّ الصَّادِقِينَ: 7 ولراك اي ترم كا ارام رفوي فى عراف و1 ري 
لك كر مَعَهُ تذِيراً 1: /. أَو يلْقى ليه كثرٌ أ َكونٌ لَهُ جه يكل ئها و قالَ الطَّالِمُونَ إن تتِعُونَ إلا جلا مشخوراً: / 
وقد علمنا أن الآيات المقترحه لا تجب الاجابه إليهاء و يدلنا على أن المشركين إنما يريدون الإتيان بما اقترحوه من الآيات: أنهم 


لو أرادوا من النبى أن يأتى بآيه ماء تدل على صدقه لأجابهم على الأقل بالاتيان بالقرآن الذى تحدى به فى كثير من مواضعه. 
نعم يظهر من الآيات المتقدمه التى استدل بها الخصم., و مما 


يشبهها من الآيات أمران: 


أن الأمر لا بد و أن يكون كذلكةء لأن النوة الأندية العامه تستداعى :معجره خالدهعامة» و.هى متحصره بالقرآن» .و لبس :فى سائز 


معجزاته صلّى الله عليه و آله و سلّم ما يتصور له البقاء و الاستمرار. 


"- إن الإتيان بالمعجزه ليس اختياريا للنبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و إنما هو رسول يتبع فى ذلك اذن الله تعالى؛ و لا دخل 
لاقتراح المقترحين فى شى ء من ذلك. و هذا المعنى ثابت لجميع الأنبياء. و يدل عليه قوله تعالى: 


وَ ما كانّ لِرَسُولٍ أَنْ يأتَى بِآيَهِ إلا بإذْنِ الله يكل أجل كتابٌ 1: 8". وَ ما كانّ لِرَسُولٍ أَنْ يَأتى بِآيَهِ إلا بإذْنِ اللَهِ قإذا جاء أمرٌ الله 


قَضى بالْحَقٌ و حَسِرَ مُتالك الْمَبِطَلُونَ :6٠‏ 9/88 البيان فى تفسير القرآن» ص: ١18‏ 
ثانيا: ان فى القرآن أيضا آيات داله على صدور الآيات من النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم. 
منها قوله تعالى: 


د 


افْتَرَتِ السَّاعَةُ وَ الْسََّّ الْمَمرُ ؟2: .١‏ وَ إِنْ يَرَوْا آيَهَ يُعْرضُوا وَ يَقولُوا كر مُسْتَمِرٌ: ؟. وَ إذا جاءَنْهُمْ آيْهُ قالوا لَنْ نؤْمِنَ حَنَّى تُؤْتى 
مِثْلَ ما أوتى رُسّل الله ع: .١7‏ 


و يدلنا على أن المراد من الآ-يه هنا هى المعجزه: أنه عتبر برؤيه الآ-يه» و لو كان المراد هو آيات القرآن لكان الصحيح أن يعبر 
بالسماع دون الرؤيه و أنه ضم إلى ذلكك انشقاق القمر. و أنه نسب إلى الآيه المجى ء دون الإنزال و ما يشبهه. بل و فى قولهم: 


اسحر مستمرً) 


دلاله على تكرر صدور المعجزه عنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم و إذا: فلو سلمنا دلاله الآيات السابقه على نفى صدور المعجزه 
عنهء فلا بد و أن يراد من ذلكك نفيه فى زمان نزول هذه الآيات الكريمه. و ما بمعناهاء و لا يمكن أن يراد منه نفى الآيه حتى بعد 
ذلك. 


و حاصل جميع ما ذكرناه فى هذا المبحث امور: 


-١‏ إنه لا دلا-له لشىء من آيات القرآن على نفى المعجزات الاخرى سوى القرآن» بل و فى جمله من الآيات دلاله على وجود 
هذه المعجزات التى يدّعى الخصم نفيها. 


1- إن إقامه المعجزه ليست أمرا اختياريا للرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم و إن ذلك بيد الله سبحانه. 


*- إن اللازم فى دعوى النبوه هو إقامه المعجزه التى تتم بها الحجه و يتوقف عليها التصديق. و أما الزائده على ذلكء فلا يجب 
على اللّه إظهارها و لا تجب على النبى الإجابه إليها. البيان فى تفسير القرآنء ص: ١19‏ 


*- إن كل معجزه يكون فيها هلاكك الامه و تعذيبهاء فهى ممنوعه فى هذه الامه. 
و لا تسوغ إقامتها باقتراح الامه. سواء أ كان الاقتراح من الجميع أم كان من البعض. 


ه- إن المعجزه الخالده للنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم التى تحدّى بها جميع الأمم إلى يوم القيامه» إنما هى كتاب الله المنزل 
اليه. و أما غيره من المعجزات». فهى و إن كثرت إلا أنها ليست معجزه باقيهه وهى فى هذه الناحيه تشاركك معجزات الأقياء 
السابقين. 


بشاره التوراه و الإنجيل بنبوه محمد: ..... ص : 1195 


صرّح القرآن المجيد فى جمله من آياته الكريمه أن موسى و عيسى عليهما السلام قد بشّرا برساله محمد صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم و أن هذه البشاره مذكوره 


فى التوراه و الإنجيل. 

فقد قال تعالى: 

الَذِينَ يتعُونَ الرَسُولَ الى الْأميَ الَذِى يَجدُوئَه مكتوباً عِنْدَهُمْ فى التؤراءِ وَ الْإنْجيل يَأمرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَ يَنْهِاهُمْ عَن الْمَنْكرٍ /8 
8 وَ إِذْ قال عِيسَرى ابْنُ مَوْيَمَ يا يَنِى إشرائيل إِنى رَسُول الله إليكن مُْصَ دّقاً لما بيْنَ رَدَىٌّ مِنَ التّوْراهِ وَ مُبَشراً بِرَسُولٍ يأْتَى مِنْ 
بَعْدِى اسْمّهُ أَحْمَدٌ :*١‏ ء. 

واقن امن كتير م البهوق و المنارق ينوع فزن حاف و ينلد مناه و هذا يندلا دلآله قفي على وجو هده البشارزه قن 
الكتابين المذكورين فى زمان دعوته. و لو لم تكن هذه البشاره مذكوره فيهماء لكان ذلكك دليلا كافيا لليهود و النصارى على 
تكذيب القرآن فى دعواه» و تكذيب النبى فى دعوته؛ و لأنكروا عليه أشد الإنكار. 


فيكون إسلام الكثير منهم فى عصر النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و بعد مماته» و تصديقهم دعوته دليلا قطعيا على وجود هذه 
البشاره فى ذلك العصر. و على هذا فإن الإيمان بموسى و عيسى البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠١١‏ 


عليهما الشلام يستلزم الإيمان بمحمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم من غير حاجه إلى وجود معجزه تدلٌ على صدقه. 


نعم يحتاج إلى ذلكك بالنسبه إلى الأمم الاخرى التى لم تؤمن بموسى و عيسى عليهما السّ.لام و بكتابيهما. و قد عرفت بالأدله 
المتقدمه أن القرآن المجيد هو المعجزه الباقيه و الحجه الإلهيه على صدق النبى الأكرم؛ و صحه دعواه؛ و أن غير القرآن- من 
معجزاته الكثيره المتقوله بالتواتر الاجمال- أولى بالعصديق من معجرات سائر الأنبياء المتقدمين: الببان فى تفسير القرآن: هن: 
قن 

أضواء على القرّان 


اشاره 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ١7‏ 
- حال القراء السبعه و هم: عبد الله بن عامر. ابن كثير المكى. 


عاصم 


بن بهدله الكوفي: أبو عدر البصري: حمزه الكوفى. 
نافع المدنى. الكسائى الكوفى. 
- ثلاثه قراء آخرون هم: خلف بن هشام البزار. يعقوب بن إسحاق. يزيد بن القعقاع. البيان فى تفسير القرآن» ص: ١717‏ 


تمهيد: ..... ص : 1171 


لقد اختلفت الآراء حول القراءات السبع المشهوره بين الناس» فذهب جمع من علماء أهل السنه إلى تواترها عن النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلم و ربما ينسب هذا القول الى المشهور بينهم. و نقل عن السبكى القول بتواتر القراءات العشر ١١‏ و أفرط بعضهم 
فزعم أن من قال إن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر. و نسب هذا الرأى إلى مفتى البلاد الاندلسيه أبى سعيد فرج 
ابن لب (3) . 


والمعروق عننك الشيعه أتها غير متواترهء بل القراءاث بين ها عو الجتهاد من القارئ وبين ها هو متقول بخبر الواحد. واعسار هذا 
القول جماعه من المحققين من علماء أهل السنه. و غير بعيد أن يكون هذا هو المشهور بينهم- كما ستعرف ذلكك- و هذا القول 
هو الصحيح. و لتحقيق هذه النتيجه لا بد لنا من ذكر أمرين: 


الأول: قد أطبق المسلمون بجميع نحلهم و مذاهبهم على أن ثبوت القرآن ينحصر طريقه بالتواتر. و استدل كثير من علماء السنه و 
الشيعه على ذلكك: بأن القرآن تتوافر الدواعى لتقله: لأنه الأساس للدين الأسلامىئ؛ و المعجز الالهى لدعوه نبى المسلمين. 


و كل شىء تتوفر الدواعى لنقله لا بد و أن يكون متواترا. و على ذلك فما كان نقله بطريق الآحاد لا يكون من القرآن قطعا. 


نعم ذكر السيوطى: «أن القاضى أبا بكر قال فى الإنتصار: ذهب قوم من الفقهاء 


000 مناهل العرفان للزرقانى: ص 2 
0( نفس المصدر: ص 6 
البيان في تفسير القرآن» ص: ع١‏ 


و المتكلمين 


الى إثبات قرآن حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضه و كره ذلكك أهل الحق. و امتنعوا منه) )١١‏ . 
وهذا القول الذى نقله القاضى واضح الفساد- لنفس الدليل المتقدم- و هو أن توفر الدواعى للنقل دليل قطعى على كذب الخبر 
إذا اختص نقله بواحد أو اثنين. 


فإذا أخبرنا شخص أو شخصان بدخول ملكك عظيم الى بلد» و كان دخول ذلكك الملكك الى ذلكك البلد مما يمتنع فى العاده أن 
يخفى على الناسء فإنا لا نشكك فى كذب هذا الخبر إذا لم ينقله غير ذلكك الشخص أو الشخصينء و مع العلم بكذبه كيف 
يكون موجبا لاثبات الآثار التى تترتب على دخول الملكك ذلك البلد. و على ذلكك. فإذا نقل القرآن بخبر الواحد» كان ذلكك 
دليلا قطعيا على عدم كون هذا المنقول كلاما إلهياء و إذا علم بكذبه. فكيف يمكن التعبد بالحكم الذى يشتمل عليه. 


و على كل حال فلم يختلف المسلمون فى أن القرآن ينحصر طريق ثبوته و الحكم بأنه كلام إلهى بالخبر المتواتر. 


و بهذا يتضح أنه ليست بين تواتر القرآنء و بين عدم تواتر القراءات أيه ملازمه؛ لأن أدله تواتر القرآن و ضرورته لا تثبت- بحال 
مه "الأحؤال- تؤاتر قراءاتهه كما:إن أدتهتقى ثواترالقراداك الا عسرت: إلى ثوائر القراث نأى وه وسيات يبان ذلكه- ف موت 


«نظره فق القراءات» - على وجه التفصيل. 


الثانى: ان الطريق الأفضل إلى إثبات عدم تواتر القراءات هو معرفه القرّاء أنفسهم» و طرق رواتهمء و هم سبعه قراء. و هناكك ثلاثه 
آخرون تتم بهم العشره» نذكرهم عقيب هؤلاء. و إليكك تراجمهم, و استقراء أحوالهم واحدا بعد واحد: 


)١(‏ الإتقان: /١‏ ©7. فى النوع 37-77 الطبعه الثالثه. 


البيان فى تفسير القرآن» 


ص: ١16‏ 
١‏ عبد الله بن عامر الدمشقى ..... ص : 178 


هو أبو عمران اليحصبى. قرأ القرآن على المغيره بن أبى شهاب. قال الهيثم بن عمران: «كان عبد اللّه بن عامر رئيس أهل المسجد 
زمان الوليد بن عبد الملككء و كان يزعم أنه من حمير» و كان يغمز فى نسبه) . و قال العجلى و النسائى: «ثقه) . 


وقال أبو عمرو الدانى: «ولى قضاء دمشق بعد بلال بن أبى الدرداء ... اتخذه أهل الشام إماما فى قراءته و اختياره» 2١١‏ . و قال 
ابن الجزرى: «و قد ورد فى اسناده تسعه أقوال أصحها أنه قرأ على المغيره» . و نقل عن بعض أنه قال: «لا يدرى على من قرأ . 
ولد سنه ثمان من الهجره. و توفى سنه )35١١١4‏ . 


و لعبد الله راويان رويا قراءته- بوسائط- و هما: هشام, و ابن ذكوان. 


أما هشام: فهو ابن عمار بن نصير بن ميسرهء أخذ القراءه عرضا عن أيوب بن تميم. قال يحيى بن معين: «ثقه) . و قال النسائى: «لا 
بأس به» . و قال الدار قطنى: 


«صدوق كبير المحل» . ولد سنه ١87”‏ و توفى سنه 758 39 . 


.7375 /0 تهذيب التهذيب:‎ )١( 

(0) طبقات القراء: 8٠ع.‏ 

(") طبقات القراء: ؟/ عه« عه" 

الياق فى #فسين الثر قاض علا 

و قال الآجرى عن أبى داود: «إن أبا أيوب- يعنى سليمان بن عبد الرحمن- خير منه» حدّث هشام بأربعمائه حديث مسند ليس 
لها أصل» : 


وقال ابن وارىة (غرمت ؤهانا أن امسكى غم جد يرث هشام؛ لأنه كان يبيع الحديث) . 


وقال صالح بن محمد: «كان يأخذ علىٌ الحديثء ولا يحدث ما لم يأخذ ... قال المروزى: ذكر أحمد هشاما فقال: «طياش 
خفيف» و ذكر له قصه فى اللفظ بالقرآن 


أنكر عليه أحمد عن أنه قال: «إن صلوا خلفه. فليعيدوا الصلاه) )١١‏ . 
أقول فيمن روى القراءه عنه خلافء فليراجع كتاب الطبقات و غيره. 


و أما ابن ذكوان: فهو عبد الله بن أحمد بن بشير» و يقال: بشير بن ذكوان. أخذ القراءه عرضا عن أيوب بن تميم. قال أبو عمرو 
الحافظ: «و قرأ على الكسائى حين قدم الشام) . ولد يوم عاشوراء سنه 217/7 و توفى سنه 350787 . 


أقول: و الحال فى من روى القراءه عنه كما تقدم. 


.06 ص 7ه‎ ١١ تهذيب التهذيب ج‎ )١( 
6٠ /١ طبقات القراء:‎ )0( 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١717‏ 
"ابن كثير المكى ..... ص : /1 17١‏ 


هو عبد الله رخ كثير بق عهرو ين عبد الله بق زاذان بن فيروزات بن هرمز المكن الدارئ: فارسى الأصل: أخذ القراءه عرضا- على 
مافى كتاب التيسير- عن عبد الله بن السائب فيما قطع به الحافظ أبو عمرو الدانى وغيره» و ضعف الحافظ- أبو العلا 


اليجذاق د هذا القرل» و قال رإنه لبس سيور عتدتاوو عرض أبقا على تحاف يه جرة ودرياين قولى عد الهو خباسن: 


ولد بمكه سنه 50 و توفى سنه ».قال على بن المدينى: «كان ثقه) . و قال انق سعدل: «ثقه» . و ذكر أبو عمرو الدانى أنه: 
«أخذ القراءه عن عبد الله بن السائب المخزومى» . و المعروف انه إنما أخذها عن مجاهد 3١‏ . 
ولعت اللدايق كثيربراؤياة- بوسائط- هماة الو فيل. 


أما البزى: فهو احمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبى بزه» اسمه بشار» فارسى من أهل همدان, أسلم على يد 
الساتك يق أبى الساتب المحرومى. 


)١(‏ نفس المصدر: /١‏ 8ع م88ع,. 


520 


التهذيب: ه/ /5. 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ١78‏ 
قال ابن الجزرى: «أستاذ محقق ضابط متقن» . ولد سنه ١7١‏ و توفى 001١780٠‏ . 


قرأ البزى على أبى الحسن أحمد بن محمد بن علقمه المعروف بالقواسء و على أبى الأخريط وهب بن واضح المكىء و على 
عبد الله بن زياد بن عبد الله بن يسار المكى 7 . قال العقيلى: «منكر الحديث؛ ء و قال أبو حاتم: «ضعيف الحديث لا أحدث 


عنه) 39 . 
أقول: الكلام فى من أخذ القراءه عنه كما تقدم. 


و أما قنبل: فهو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد أبو عمرو المخزومى مولاهم المكى. أخذ القراءه عرضا عن أحمد بن 
محمد بن عون التتزال» و هو الذى خلفه بالقيام بها بمكه و روى القراءه عن البزى. انتهت إلى قنبل رئاسه الأقراء بالحجاز ... و 
كان على الشرطه بمكه. ولد سنه 148 و توفى 507941١‏ . ولى الشرطه فخربت سيرته» و كبر سنه و هرم و تغير تغيرا شديداء فقطع 


الأقراء قبل موته بسبع سنين 8١‏ . 


أقول: الكلام فى رواه قراءته كما تقدم. 


.119/١ طبقات القراء:‎ )١( 

(9) النشر فى القراءات العشر: 71 +17 
() لسان الميزان: /١‏ 587. 

(ع) طبقات القراء: 7/ .5١0‏ [.....] 

(0) لسان الميزان: ه/ 759. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١79‏ 
"اعاصم بن بهدله الكوفى ..... ص : 1179 


هو ابن أبى النجود أبو بكر الأسدى مولاهم الكوفى. أخذ القراءه عرضا عن زر ابن حبيشء و أبى عبد الرحمن السلمىء و أبى 
عفرو الشببات :قال الودكر يعبات 


«قال لى عاصم: ما أقرأنى أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن السلمى» و كنت أرجع من عنده فأعرض على زر» . و قال حفص: «قال 
لى عاصم: ما كان من القراءه التى 


أقرأتكك بها فى القراءه التى قرأت بها على أبى عبد الرحمن السلمى عن علىء و ما كان من القراءه التى أقرأتها أبا بكر بن عياش 
فهى القراءه التى كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود) )١١‏ . 


قال انن سغدة ذكان ثفه إلا أنه كان كثرز الخطأ فى حدكه) .و قال عند الله بق أحمد» عن أبيه؛ وكان يرا ثقه» و الأعمش أحفظ 
منه» . و قال العجلى: «كان صاحب سنه و قراءه» و كان ثقه رأسا فى القراءه ... و كان عثمانيا» . و قال يعقوب بن سفيان: «فى 
حديثه اضطراب و هو ثقه) . و قد تكلم فيه ابن عليه» فقال: «كان كل من اسمه عاصم سى ء الحفظ» . و قال النسائى: «ليس به 


امن انو قال ابن راس 


."/1 طبقات القراء:/‎ )١( 


2 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ١7١١‏ 
«فى حديثه نكره) . وقال العقيلى: «لم يكن فيه إلا سوء الحفظ» . و قال الدارقطنى: 


«فى حفظه شى ء) . و قال حماد بن سلمه: «خلط عاصم فى آخر عمره) . مات سنه 177 أو سنه 178 01١‏ . 


و لعاصم بن بهدله راويان بغير واسطه هما: حفصء و أبو بكر: 


أماحتضن: فهو انق تلان الأسدىئ» كان ربيب عاصم. قال الذهبى: «أما القراءه فثقه ثبت ضابط لها. بخلاف حاله فى الحديث» 
أو ذكر حفص: «أنه لم يخالف عاصما فى شى ء من قراءته إلى فى حرف ... «الروم سوره " آيه 0 الله الى حَلَفَكعْ مِنْ 


ضَعْضٍ ... قرأه بالضم و قرأ عاصم بالفتح» ولد سنه 0 و توفى سنه 37018١‏ . و قال ابن أبى حاتم عن عبد الله عن أبيه: «متروكك 


الكويك) وقال :عسان الدارت و عترم فو انه دن الس قدا وقالانى الجديس «رمكييت الحتررة وو كر كدف عمد 
وقال البخارى: «تركوه) . و قال مسلم: «متروككث» . و قال النسائى: «ليس بثقه» و لا يكتب حديثه» . و قال صالح بن محمد: «لا 
يكتب حديثه و أحاديثه كلها مناكير» . و قال ابن خراش: «كذاب متروكك يضع الحديث؛ . و قال ابن حيان: «كان يقلب الأسانيد. 
و يرفع المراسيل» . و حكى ابن الجوزى فى الموضوعات عن عبد الرحمن بن مهدى قال: «و الله ما تحل الروايه عنه» . و قال 
الدار قطنى: «ضعيف» و قال الساجى: «حفص ممن ذهب حديثه؛ عنده مناكير) 239 . 


أقول: الحال فيمن روى القراءه عنه كما تقدم. 


و أما أبو بكر: فهو شعبه بن عياش بن سالم الحناط الأسدى الكوفى قال ابن 


()خيدت الفيديت و 

(؟) طبقات القراء: /١‏ 10؟. 

8 تيديت القهد 7 01 
البيانة فى "تفسين القرا #3 ضن: ١‏ 


الجزرى: «عرض القرآن على عاصم ثلاءث مرات» و على عطاء بن السائبء و أسلم المنقرى و عمّر دهرا إلا أنه قطع الأقراء قبل 
موته بسبع سنين» و قبل بأكثر و كان إماما كبيرا عالما عاملاء و كان يقول: «أنا نصف الإسلام؛ . و كان من أثمه السنه. و لما 
حضرته الوفاه بكت أخته فقال لها: ما «يبكيكك. انظرى الى تلكك الزاويه فقد ختمت فيها ثمان عشره ألف ختمه) . ولد سنه 940 و 


تقل سي 3# ءاقبل +33 ولج قال عبكا للدي احسد عن أيه تقد و ؤيما غلظ» ١‏ قال عثمان الداري: ولزن بيدا كدف 
الحديث» . و قال 


ابن أبى حاتم: «سألت أبى عن أبى بكر بن عياشء و أبى الأسحوص فقال: ما أقربهما» . و قال ابن سعد: «كان ثقه صدوقا عارفا 
بالحديث و العلم, إلا أنه كثير الغلط» . و قال يعقوب بن شيبه: «فى حديثه اضطراب' . و قال أبو نعيم: «لم يكن فى شيوخنا أحد 
أكثر غلطا منه» . و قال البزار: «لم يكن بالحافظ) )35١‏ . 


() طبقات القراء: /١‏ #80 /الام. 
(؟) تهذيب التهذيب: 0/17 /"م. 
الاق شير الثر فضي ا 
© أبو عمرو البصيرى ..... ص : 11717 


هو زبان بن العلاء بن عمار المازنى البصرى. قبل إنه من فارس. توجه مع أبيه لما هرب من الحجاجء فقرأ بمكه و المدينه. و قرأ 
أيضا بالكوفه و البصره على جماعه كثيره» فليس فى القراء السبعه أكثر شيوخا منه. و لقد كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر إلى 
حدود الخمسمائه فتركوا ذلك, لأن شخصا قدم من أهل العراق» و كان يلقن الناس بالجامع الاموى على قراءه أبى عمرو 


فاجتمع عليه خلق» و اشتهرت هذه القراءه عنه. 
قال الأصمعى: سمعت أبا عمرو يقول: «ما رأيت أحدا قبلى أعلم منى» . ولد سنه 68. قال غير واحد: مات سنه 18 01١‏ . 


قال الدورى عن ابن معين: «ثقه) . و قال أبو خيثمه: «كان أبو عمرو بن العلاء رجلا لا بأس به و لكنه لم يحفظ» . و قال نصر بن 
على الجهضمى عن أبيه: قال لى شعبه: «انظر ما يقرأ به أبو عمروء فما يختاره لنفسه فاكتبه» فإنه سيصير للناس استاذا» . و قال أبو 


معاويه الأزهرى فى التهذيب: «وكان من أعلم الناس بوجوه 


.197 7588 /١ طبقات القراء:‎ )١( 


2 


البيان فى تفسير القرآن» ص: زفرداا 


القراءات» و ألفاظ العربء و نوادر كلامهم» 


و فصيح أشعارهم) 009 
و لقراءه أبى عمرو راويان بواسطه يحيى بن المباركك اليزيدى, هما: الدورى؛ و السوسى. 


أما يحيى بن المباركك: فقال ابن الجزرى: «نحوى مقرى ء, ثقه عمّه كبير) . نزل بغداد و عرف باليزيدى لصحبته يزيد بن منصور 
الحميرى خال المهدىء فكان يؤدب ولده. أخذ القراءه عرضا عن أبى عمروء و هو الذى خلفه بالقيام بهاء و أخذ أيضا عن 


حمره. 


روى القراءه عنه أبو عمرو الدورىء و أبو شعيب السوسىء وله اختيار خالف فيه أبا عمرو فى حروف يسيره. قال ابن مجاهد: «و 
إنما عولنا على اليزيدى- و إن كان سائر أصحاب أبى عمرو أجل منه- لأجل أنه انتصب للروايه عنه. و تجرّد لهاء و لم يشتغل 


بغيرهاء و هو أضبطهم) . توفى سنه ٠١7‏ بمرو. وله أربع و سبعون سنه. 
وقيل: بل جاوز الت لتسعين» و قارب الماثه «5) . 


و أما الدورى: فهو حفص بن عمرو بن عبد العزيز الدورى الا-زدى البغدادى. قال ابن الجزرى: «ثقه ثبت كبير ضابط أول من 


جمع القراءات» . توفى فى شوال سنه 0758 . 
قال الدار قطنى: «ضعيف» . و قال العقيلى: «ثقه) «©) . 


أقول: الكلام فيمن أخذ القراءه عنه كما تقدم. 


.180-118/1١7 تهذيب التهذيب:‎ )١( 
طبقات القراء: ؟/ 0 /الا".‎ )( 
881 (0)تفين العطيكر‎ 

(©) تهذيب التهذيب: ؟6808/7. 

المنا اق تسيو افر فحن 6 


و أما السوسى: فهو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد اللّه. قال ابن الجزرى: «ضابط محرر ثقه . أخذ القراءه عرضا و سماعا عن 
أبن محمد البزيدى» و هومن أجل أصحانه.مات أول سنه 321 وقد قارت السعيى ).قال أبو حاتم: 


«صدوق» . و قال النسائى: «ثقه» 


وا ذكرهنابق عمياق فى الثقنات: و ذكر أبو عرق الدانى؟؟أن السائى روى عنه القراءات؛ و ضعفه مسلم بن قاسم الأندلسى بلا 


مستند) (735) . 


أقول: الكلام فيمن أخذ القراءه عنه كما تقدم. 


(1) طبقات القرات 1/ سم 


إفة تهذيب التهذيب: ع اا 1 2 ا 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ١‏ 
ه حمزه الكوفى ..... ص : ١1١8‏ 


هو ابن حبيب بن عماره بن إسماعيل أبو عسازه الكوفى الميني: أدركة الضحابه بالسنء أخل القراءه عرضا عن سليمان 
مصرفء و فى كتاب «التيسير» عن مغيره بن مقسم و منصور و ليث ابن أبى سليمء و فى كتاب «التيسير و المستنيرا عن جعفر بن 
محمد الصادق عليه المّد.لام قالوا: «استفتح حمزه القرآن من حمران» و عرض على الأعمش و أبى إسحاق و ابن أبى ليلىء و إليه 
صارت الإمامه فى القراءه بعد عاصم و الأعمش و كان إماما حجه ثقه ثبتا عديم النظير) . 


فال عبد الله العجلى :قال أبى خدفه لحيره: وشيعان غلها عليهما لبا تناز عكف فيهها: القرآن و الفرائضن» . 

و قال سفيان الثورى: «غلب حمزه الناس على القرآن و الفرائض» . 

واقال عند الله بق فوس :وو كان شييخه الأعمقن إذا 1ه قد أقبل يقول هذاتهر البباة فن تفسير القراة عى عم 
القرآن» . ولد سنه 6٠١‏ و توفى سنه 2١١1١88‏ . 


قال ابن معين: «ثقه). و قال النسائى: «ليس به يأمن) . وقال العجلى: «ثقه رجل صالح) . وقال ابن سعد: «كان رجلا صالحا عنده 
أحاديث وكان صدوقا صاحب سئه) . وقال الساجى: «صدوق سيى ء الحفظ ليس بمتقن 


فى الحديث» . و قد ذمّه جماعه من أهل الحديث فى القراءه. و أبطل بعضهم الصلاه باختياره من القراءه. و قال الساجى أيضا و 


الازدى: «يتكلمون فى قراءته و ينسبونه إلى حاله مذمومه فيه) . 


و قال الساجى أيضا: «سمعت سلمه بن شبيب يقول: كان أحمد يكره أن يصلى خلف من يصلى بقراءه حمزه» . و قال الآجرى 
عن أحمد بن سنان: «كان يزيد- يعنى ابن هرون- يكره قراءه حمزه كراهيه شديده؛ . قال أحمد بن سئان: سمعت ابن مهدى 
بقول: ولو كاك لى سلطا غلى .من يقرأ قراءة ححمره لأوجعت ظهرة :و يطنةة . وقال أنو بكر بن عبان لاقراءه تمزه عندنا ندغه) . 


قال ابن دريد: «إنى لأشتهى أن يخرج من الكوفه قراءه حمزه) 27١‏ . 
ولقراءه حمزه راويان بواسطه. هما: خلف بن هشامء و خلاد بن خالد: 
أما خلف: فهو أبو محمد الأسدى بن هشام بن ثعلب البزار البغدادى. 


قال ابن الجزرى: «أحد القراء العشره؛ و أحد الرواه عن سليم عن حمزه؛ حفظ القرآن و هو ابن عشر سنين» و ابتدأ فى الطلب و 
هو ابن ثلاث عشرء و كان ثقه كبيرا زاهدا عابدا عالما» . قال ابن اشته: «كان خلف يأخذ بمذهب حمزه إلا أنه خالفه فى مائه و 


عشرين حرفا» . ولد سنه 216١‏ ووامات سنه 27915179 . 


.121١ /١ طبقات القراء:‎ )١1( 


(") طبقات القراء: /١‏ 71/7. 


2. 


البيان فئ تفسير القرآن» ص: وخرداا 


قال اللالكائى: «سئل عباس الدورى عن حكايه عن أحمد بن حنبل فى خلف بن هشام. فقال: لم أسمعها و لكن حدثنى أصحابنا 
أنهم ذكروه عند أحمد, فقيل انه يشرب. فقال: انتهى إلينا علم هذاء و 


لكنه- و الله- عندنا الثقه الأسمين» . وقال النسائى: «بغدادى ثقه)؛ . و قال الدار قطنى: «كان عابدا فاضلا؛ . قال: «(أعدت صلاه 
أربعين سنه كنت أتناول فيها الشراب على مذهب الكوفيين» . و حكى الخطيب فى تاريخه عن محمد بن حاتم الكندى قال: 
«سألت يحيى بن معين عن خلف البزار فقال: لم يكن يدرى ايش الحديث) )١١‏ . 


أقول: و سيجى ء الكلام فيمن روى قراءته. 


و أما خلاد بن خالد: فهو أبو عيسى الشيبانى الكوفى. قال ابن الجزرى: «إمام فى القراءه ثقه عارف محقق أستاذ» . أخذ القراءه 
عرضا عن سليم و هو من أضبط أصحابه و أجلهم. توفى سنه 050177١‏ . 


أقول: و الكلام فى رواه قراءته كما تقدم. 


(الاقتيب التوذينة 1829 
(#)اطفات القراتة ا عبد 

الباذ ا تقر القرا فاضن :ا 
ء نافع المدنى ..... ص : ١1/4‏ 


هو نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم. قال ابن الجزرى: «أحد القراء السبعه و الأعلام ثقه صالح؛ أصله من أصبهان» . أخذ القراءه 
عرضا عن جماعه من تابعى أهل المدينه. قال سعيد بن منصور: سمعت مالكك بن أنس يقول: «قراءه أهل المدينه سنّهء قيل له 
قراءه نافع ؟ قال: نعم» . و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سألت أبى أىّ القراءه أحب إليكك؟ قال: قراءه أهل المدينه. قلت: فإن 


لم يكن قال: عاصم) 5 
مات سنه 2594 )١١ .١1‏ 


قال أبو طالب عن أحمد: «كان يؤخذ عنه القرآن» و ليس فى الحديث بشى ء» . و قال الدورى عن ابن معين: «ثقه؛ . و قال 
النسائى: «ليس به بأس» . و ذكر ابن حيان فى الثقاتء و قال الساجى: «صدوق ... اختلف فيه أحمد و يحبى. فقال أحمد: منكر 


الحديث. وقال بحيى: 


ثقه) (؟) . 


ولقراءه نافع راويان بلا واسطه. هما قالون» و ورش: 


.”96 طبقات القراء: ؟/‎ )١( 
إفرة تهذيب التهذيب: ل شويرة‎ 
١١9 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


أما قالون: فهو عيسى بن ميناء بن وردان أبو موسى. مولى بنى زهره يقال إنه ربيب نافع» و هو الذى سمه قالون لجوده قراءته. 
فإن قالون باللغه الروميه جيد. قال عبد اللّه بن على: «إنما يكلمه بذلكك لأن قالون أصله من الروم كان جد جده عبد اللّه من سبى 


الروم» » اخذ القراءه عرضا عن نافع. قال ابن. أبى حاتم: «كان أصمء يقرىء القرآن و يفهم خطأاهم و لحنهم بالشفه . ولد سنه 
» وو توفى سله .)١(55١‏ 


قال ابن حجر: «أما فى القراءه فثبت» و أما فى الحديث فيكتب حديثه فى الجمله) . سئل أحمد بن صالح المصرى عن حديثه 
فضحكك و قال: (7 - ن عن كل أحدا 0739 . 


أقول: و الكلام فيمن روى القراءه عنه كما تقدم. 


و أما ورش :فهو عتمآن بن سعيد: قال ابن الجزرئ: «اننهت البة'رئاسة الأقراء فى الدنار المضريه فى زمائه و له جار خالف فية 
نافعاء و كان ثقه حجه فى القراءه» . 


ولد سنه ٠‏ بمصرهء و توفى فيها سنه /9191) . 


أقول: الكلام فى رواه قراءته كما تقدم. 


)١(‏ طبقات القراء: /١‏ هاء. 
(؟) لسان الميزان: 7 808. 
(") طبقات القراء: 207/١‏ 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ١١‏ 


7 الكسائى الكوفى ..... ص : ١8٠‏ 
هو على بن حمزه بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدىء مولاهم من أولاد الفرس. 


قال ابن الجزرى: «الإمام الذى انتهت اليه رئاسه الأقراء بالكوفه بعد حمزه الزيات. أخذ القراءه عرضا عن حمزه أربع مرات و عليه 
اعتماده» . و قال أبو عبيد فى كتاب القراءات: «كان الكسائى: 


يتخير القراءات فأخذ من قراءه حمزه ببعض و ترك بعضا و اختلف فى تاريخ موته» فالصحيح الذى أَرّخه غير واحد من العلماء 
والحفاظ سنه 189 (أألاءا اكد القزاءه عرد عكمرة الزياته مدا كرف و عن محيد تن غيك الرسمة ادق أ ليلنة وعسص اب مرو 
الأعمشء و أبى بكر بن عياش» و سمع منهم الحديثء و من سليمان بن أرقم» و جعفر الصادق عليه المّد.لام؛ و العزرمى؛ و ابن 


وعلم الرشيد. ثم علم ولده الأمين 23١‏ . 


و حدث المرزبانى فيما رفعه الى ابن الاعرابى» قال: «كان الكسائى أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ» و يجاهر به 
إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما 


)١(‏ طبقات القراء: /١‏ ه"ه. 

(9)اتيذنت القيدتك: 17 

البرانة ف تفسين لقنا تم ١2‏ 

بالعربيه صدوقا» )١(‏ . 

وللكسائى راويان بغير واسطه. هما الليث بن خالد» و حفص بن عمر. 


أما الليث: فهو أبو الحارث بن خالد البغدادى. قال ابن الجزرى: «ثقه معروف حاذق ضابط» . عرض على الكسائى و هو من أجله 
أصحابه مات سنه 78٠‏ (73) . 


أقول: الكلام فى رواه قراءته كما تقدم. 


هذاما أردنا نقله من ترجمه القراء السبعه» و رواه قراءاتهم» و قد نظم أسماءهم, و أسماء رواتهم «القاسم بن فيره» فى قصيدته 


و أما الثلاثه المتممه للعشره فهم: خلفء و يعقوب. و يزيد بن القعقاع. 


(1) معجم الأدباء: 0/ 180. 


(#اطقات القرايه اع .| 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١57‏ 

م خلف بن هشام البزاز ..... ص : 1219 

تقدمت ترجمته عند ترجمه حمزه. و لقراءته راويان» هما: إسحاقء و إدريس. 


أما إسحاق: فقال فيه ابن الجزرى: «إسحاق بن إبراهيم بن عثمان 


بع غيل الله أبو يعقوب المروزى ثم البغدادى, ورّاق خلف. و راوى اختياره عنه» ثقه) . توفى سنه 587 )١(‏ . 
أقول: الكلام فيمن قرأ عليه كما تقدم. 


و أما إدريس: فقال فيه ابن الجزرى: «إدريس بن عبد الكريم الحداد أبو الحسن البغدادى» إمام ضابط» متقن ثقه. قرأ على خلف 
و هشام. سئل عنه الدار قطنى فقال: 


«ثقه وفوق الثقه بدرجه) . توفى سنه 235١7597‏ . 


أقول: الكلام فيمن روى القراءه عنه كما تقدم. 


.١80 /١ طبقات القراء:‎ )١( 

(6) فين المضدرة-ضص +18 

البران كق تقسير لتر قنع 88 

4 يعقوب بن إسحاق ..... ص : 11217 

هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله أبو محمد الحضرمىء مولاهم البصرى. 


قال ابن الجزرى: «أحد القراء العشره» . قال يعقوب: «قرأت على سلام فى سنه و نصفء و قرأت على شهاب بن شرنفه المجاشعى 
فى خمسه أيام؛ وقرأ شهاب على مسلمه بن محارب المحاربى فى تسعه أيام؛ و قرأ مسلمه على أبى الأسود الدؤلى على على 
عليه السّلام. مات فى ذى الحجه سنه 308 و له ثمان و ثمانون سنه )١١‏ . 


قال احمد و أبو حاتم: «صدوق» . و ذكره ابن حيان فى الثقات. 

وقال ابن سعد: «ليس هو عندهم بذاكك الثبت)» «3) . 

و ليعقوب راويان» هما: رويسء و روح. 

أهااوووسة قير مكيه بن المتراكل أب و غيد الله" اللولقق التضورى قال ابم الجورفى: 


«مقرىء حاذق ضابط مشهور أخذ القراءه عرضا عن يعقوب الحضرمى» . قال الدانى: «و هو من أحذق أصحابه» . روى القراءه 
عنه عرضا محمد بن هارون التمار» 


."0/7 طبقات القراء:‎ )١( 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ع١‏ 


و الإمام أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيرى الشافعى. توفى سنه 78" )1١‏ 


و أما روح: فهو أبو الحسن بن عبد المؤمن الهذلىء مولاهم البصرى النحوى. قال ابن الجزرى: «مقرى ء جليل ثقه ضابط مشهورا 
. عرض على يعقوب الحضرمىء و هو من أجله أصحابه. توفى سنه 770 أو ع37. 3١‏ 


أقول: الكلام فيمن عرض القراءه عليه كما تقدم. 


)١(‏ طبقات القراء: 7/ ع78. 
)نفس المضدن 18011 
الباق تسر الثر قدص ١6‏ 
٠١‏ يزيد بن القعقاع ..... ص : ١58‏ 


قال ابن الجزرى: «يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومى المدنى القارئ. 


أحد القراء العسره فابعق مشهور كو القدن .عر ضن القر]ق فلن مولا عد الله بحاش ين أنى رمعه وعية اللمين عامية و 
أبى هريره. قال يحيى بن معين: «كان إمام أهل المدينه فى القراءه فسمّى القارئ بذلكك, و كان ثقه قليل الحديث» . و قال ابن 
ع حاتم: «سألت أبى عنه فقال: صالح الحديث» . مات بالمدينه سنه .)١١ ١7١‏ 


ولابى جعفر راويان هما: عيسىء و ابن جماز: 
أما عيسى: فهو أبو الحارث عيسى بن وردان المدنى الحذاء. قال ابن الجزرى: 


«إمام مقرى ء حاذق» و راو محقق ضابط» . عرض على أبى جعفر و شيبه ثم عرض على نافع. قال الدانى: «هو من أجله أصحاب 
نافع و قدمائهم» و قد شاركه فى الاسناد» . مات- فيما أحسب- فى حدود سنه 070١12٠‏ . 


أقول: الكلام فيمن عرض عليه كما تقدم. 


."/7 طبقات القراء: ؟/‎ )١( 
نفس المصدزة ارمع‎ )0( 
١82غ‎ : الببان فى تفسير القرآناء صن‎ 


و أما ابن جماز: فهو سليمان بن مسلم بن جماز أبو الربيع الزهرى مولاهم المدنى. 


5 1 : 5 : 5 لكا 1 م 8 على 
قال ابن الجزرى: «مقرى ء جليل ضابط» . عرض على أبى جعفر» و شيبه على ما فى كتابى «الكامل و المستنيرا » ثم عرض 
نافع على ماف 


«الكامل» . مات بعد سنه ١7١‏ فيما 52 )١9‏ . 


إن من ذكرناهم من رواه القراء العشره هم المعروفون بين أهل التراجم. و أما القراءه المرويه بغير ما ذكرناه من الطرق فغير 
مضبوطه. و قد وقع الخلاف بين المترجمين فى رواه اخرى لهم. و قد أشرنا إلى هذا- فيما تقدم- و لذلكك لم نتعرض - هنا- 
لذكرهم. 


."10/١ طبقات القراء:‎ )١( 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١17/‏ 

نظره فى القراءات 

اشاره 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١58‏ 

- تواتر القرآن من الضروريات. 

- ليضكة القر داك معو اتره. 

- تصريحات أرباب الفن بعدم تواتر القراءات. 
نقك نا اسعدل به على توائر القراءات. 

- ليست الأحرف السبع هى القراءات السبع. 
جيه القراءانك, 

- جواز القراءه بها فى الصلاه. البيان فى تفسير القرآن» ص: ١59‏ 
قواتر القرآن من الضروريات ..... ص : 189 


00 لفنا فى التمهيد من بحث «أضواء على القرّاء) بعض الآراء حول تواتر القراءات و عدمه و أشرنا إلى ما ذهب اليه المحققون 
من نفى تواتر القراءات» مع أن النسلمين قد أطبقوا على تواتر القرآن نفسه. و الآلن نبدأ بالاستدلال على ما اخترناه من عدم 


تواترها بامور: 


الأول: إن استقراء حال الرواه يورث القطع بأن القراءات نقلت إلينا بأخبار الآحاد. و قد اتضح ذلك فيما أسلفناه فى تراجمهم 


فكيف تصح دعوى القطع بتواترها عن القرّاء. على أن بعض هؤلاء الرواه لم تثبت و ثاقته. 
الثانى: إن التأمل فى الطرق التى أخذ عنها القرّاءء يدلنا دلاله قطعيه على أنْ هذه القراءات إنما نقلت إليهم بطريق الآحاد. 


الثالث: اتصال أسانيد القراءات بالقرّاء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد حتى لو كانت رواتها فى جميع الطبقات ممن يمتنع تواطؤهم 
على الكذبء فإن كل قارئ إنما ينقل قراءته بنفسه. 


ذلكك أيضاء و إعراضه عن قراءه غيره دليل قطعى على أن القراءات تستند إلى اجتهاد القراء و آرائهم, لأنها لو كانت متواتره عن 
النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم لم يحتج فى إثبات صحتها إلى الاستدلال و الاحتجاج. 


الخامس: ان فى إنكار جمله من أعلام المحققين على جمله من القراءات دلاله واضحه على عدم تواترهاء إذ لو كانت متواتره 


لما صح هذا 


الإنكار فهذا ابن جرير الطبرى أنكر قراءه ابن عامر» و طعن فى كثير من المواضع فى بعض القراءات المذكوره فى السبع» و طعن 
بعضهم على قراءه حمزه؛ و بعضهم على قراءه أبى عمروء و بعضهم على قراءه ابن كثير. و ان كثيرا من العلماء أنكروا تواتر ما لا 
يظهر وجهه فى اللغه العربيه» و حكموا بوقوع الخطأ فيه من بعض القرّاء ١١‏ . 


وقد تقدم فى ترجمه حمزه إنكار قراءته من إمام الحنابله أحمد, و من يزيد بن هارونء و من ابن مهدى "3١‏ و من أبى بكر بن 


عياش» و من ابن دريد. 


قال الزركشى:- بعد ما اختار أن القراءات توقيفيه- خلافا لجماعه منهم الزمخشرىء حيث ظنوا أنها اختياريه» تتدور مع اختيار 
الفصحاءء و اجتهاد البلغاء» و ردٌ على حمزه قراءه «و الأرحام) بالخفضء و مثل ما حكى عن أبى زيدء و الأصمعىء و يعقوب 
الحضرمى أنهم خطأوا حمزه فى قراءته «و ما أنتم بمصرخىئّ» بكسر الياء المشدده» و كذلكك أنكروا على أبى عمرو إدغامه الراء 
فى اللام فى «يغفر لكم» . و قال الزجاج: «إنه غلط فاحش» 33 . 


)١(‏ التبيان: ص ٠١6‏ للمعتصم باللّه طاهر بن صالح بن أحمد الجزائرى. طبع فى مطبعه المنار سنه ع18. 


(9) سو عبد الرصمى رخ مهدي قال فى تهذيب التهذي: 72 لقال أحمد بن ستاة: سععتث على بن النتاى: يقول: كان عبد 
الرحمن بن مهدى أعلم الناس» قالها مرارا. و قال الخليلى: «هو إمام بلا مدافعه» . و قال الشافعى: «لا أعرف له نظيرا فى الدنيا» . 
(9 التبيان: ص 872/. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١0١‏ 


تصريحات نفاه تواتر القراءات: ..... ص : ١01١‏ 


وقد رأينا و من المناسب أن نذكر من كلمات خبراء الفن ممن 


صرح بعدم تواتر القراءات ليظهر الحق فى المسأله بأجلى صوره: 


١‏ قال ابن الجزرى: «كل قراءه وافقت العربيه و لو بوجه؛ و وافقت أحد المصاحف العثمانيه و لو احتمال. و صح سندها فهى 
القزاءة الصهحة الثن لات جز ردهاء وا لأديحا إتكازهاء بل فى من الأحرق السبهه التى ترك بها القراث» و وجب على التانين 
قبولها سواء كانت عن الأثمه السبعه أم عن العشره؛ أم عن غيرهم من الأئمه المقبولين» و متى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثه 
أطلق عليها ضعيفه» أو شاذه» أو باطله سواء كانت من السبعه أم عمن هو أكبر منهم) . 


هذا هو الصحيح عند أثمه التحقيق من السلف و الخلف. صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى» و نص 
عليه فى غير موضع الإمام أبو محمد مكى بن أبى طالبء و كذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوىء و حققه الإمام 
الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامه و هو مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه. 


"و قال أبو شامة فى كتابه المرشد الوجيز: «فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءه تعزئى إلى واحذ من هؤلاء الأئمه السبعه و يطلق.عليها 
لفظ الصحه. و انها هكذا أنزلت. إلا البيان فى تفسير القرآن» ص: ١87‏ 


إذا دخلت فى ذلك الضابط» و حينئذ لا يتفرد بنقلها مصنف عن غيره؛ و لا يختص ذلك بنقلها عن غيرهم من القرّاء فذلك لا 
يخرجها عن الصحه. فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب اليه فإن القراءات المنسوبه إلى كل قارئ من 
السبعه و غيرهم منقسمه إلى المجمع عليه و الشاذء غير أن هؤلاء السبعه لشهرتهم» 


و كثره الصحيح المجمع عليه فى قراءتهم: تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم) "١١‏ . 


"و قال ابن الجزرى أيضا: «و قد شرط بعض المتأخرين التواتر فى هذا الركن و لم يكتف فيه بصحه السند و زعم أن القرآن لا 
يثبت إلا بالتواتر» وان ما جاء مجى ء الآحاد لا يثبت به قرآن. و هذا مما لا يخفى ما فيه» فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى 
الركنين الأسخيرين من الرسم و غيره إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم وجب قبوله؛ و 
قطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه, و إذا اشترطنا التواتر فى كل حرف من حروف الخلانف انتفى كثير من أحرف 
الخلافء الثابت عن هؤلاء الأئمه السبعه و غيرهم. و لقد كنت- قبل- اجنح الى هذا القول؛ ثم ظهر فساده و موافقه أئمه السلف 
والخلف». 


* و قال الإمام الكبير أبو شامه فى مرشده: «و قد شاع على ألسنه جماعه من المقرءين المتأخرين» و غيرهم من المقلدين أن 
القراءات السبع كلها متواتره أى كل 


.4 /١ النشر فى القراءات العشر:‎ )١( 
١م البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
فرد فرد ما روى عن هؤلاء السبعه. قالوا: و القطع بأنها منرّله من عند الله واجب.‎ 


و نحن بهذا نقولء و لكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق» و اتفقت عليه الفرق» من غير نكير له مع أنه شاع و اشتهر و 
استفاضء فلا أقل من اشتراط ذلكك إذا لم يتفق التواتر فى بعضها) ١١‏ . 


هو قال السيوطى: «و أحسن من تكلم فى هذا النوع إمام القرّاء فى زمانه شيخ شيوخنا 


أبو الخير ابن الجزرى. قال فى أول كتابه- النشر (كل قراءه وافقت العربيه ... فنقل كلام ابن الجزرى بطوله الذى نقلنا جمله منه 
آنفا.- ثم قال- قلت: 


أتقن الإمام ابن الجزرى هذا الفصل جدا؛ 5١‏ . 


* و قال أبو شامه فى كتاب البسمله: «إنا لسنا ممن يلتزم بالتواتر فى الكلمات المختلف فيها بين القرّاءء بل القراءات كلها منقسمه 


إلى متواتر و غير متواتر» و ذلكك بن لمن أنصف و عرفء و تصفح القراءات و طرقها» 79 . 


1و ذكر بعضهم: «إنه لم يقع لأحد من الأئمه الأصوليين تصريح بتواتر القراءات» 


()الشوقى القزاءاك العشر اا لي ] 
() الإتقان: 179/١‏ النوع ؟50-17؟. 

.1١7 /١ التبيان:‎ "( 

النيانة ف تفسسروا [لقر اث مرو 816 


وقد صرح بعضهم بأن التحقيق ان القراءات السبع متواتره عن الأئمه السبعه بهذه القراءات السبع موجود فى كتب القراءات» و 
هى نقل الواحد عن الواحد) .)"١(‏ 


4و قال بعض المتأخرين من علماء الأثر: «ادذّعى بعض أهل الأصول تواتر كل واحد من القراءات السبع» و ادّعى بعضهم تواتر 
القراءات العشر و ليس على ذلكك إثاره من علم ... و قد نقل جماعه من القرّاء الإجماع على أن فى هذه القراءات ما هو متواتر» و 
فيها ما هو آحاد و لم يقل أحد منهم بتواتر كل واحد من السبع فضلا عن العشرء و إنما هو قول قاله بعض أهل الأصول. و أهل 


الفن لخر بفنهم) 075١‏ . 


4و قال مكى فى جمله ما قال: «و ربما جعلوا الإعتبار بما اتفق عليه عاصم و نافع فإن قراءه هذين الإمامين أولى القراءات» و 
أصحها سنداء و أفصحها فى العربيه) ”7 . 


القراءات السبع: الشيخ محمد سعيد العريان فى تعليقاته» حيث قال: «لا تخلو إحدى القراءات من شواذ فيها حتى السبع المشهوره 
فإن فيها من ذلكك أشياء» . و قال أيضا: «و عندهم أن أصح القراءات من جهه توثيق 


.٠١8 نفس المصدر: ص‎ )١( 

.٠١8 /١ (؟) التبيان:‎ 

(9) نفس المصدر: ص .3١‏ 

البيان فى تفسير القرآن: هن ١58:‏ 

سندها نافع و عاصمء و أكثرها تونّحيا للوجوه التى هى أفصح أبو عمروء و الكسائى» 0١١‏ . 

و لقد اقتصرنا فى نقل الكلمات على المقدار اللازم» و ستقف على بعضها الآخر أيضا بعيد ذلك. 


تأمّيل بربك. هل تبقى قيمه لدعوى التواتر فى القراءات بعد شهاده هؤلاءء الأعلا.م كلهم بعدمه؟ و هل يمكن إثبات التواتر 
بالتقليد و باتباع بعض من ذهب إلى تحققه من غير أن يطالب بدليل؛ و لا سيما إذا كانت دعوى التواتر مما يكذّبها الوجدان؟ 


و أعجب من جميع ذلكك أن يحكم مفتى الديار الأندلسيه أبو سعيد بكفر من أنكر تواترها!!! لنفرض أن القراءات متواتره» عند 
الجميع» فهل يكفر من أنكر تواترها إذا لم تكن من ضروريات الدين» ثم لنفرض أنها بهذا التواتر الموهوم أصبحت من 
ضروريات الدين» فهل يكفر كل أحد بإنكارها حتى من لم يثبت عنده ذلكك؟! أللهم إِنّ هذه الدعوى جرأه عليك,. و تعد 
لحدودك. و تفريق لكلمه أهل دينكك !!! 


أدله قواتر القراءات: ..... ص : ١04‏ 
و أما القائلون بتواتر القراءات السبع فقد استدلوا على رأيهم بوجوه: 


الأول دعوى قيام الإجماع عليه من السلف إلى الخلف. وقد وضح للقارى ء فساد هذه الدعوى, على أن الإجماع لا يتحقق 


باتفاق أهل 


000 اعجاز القرآن للرافعى: ص ١ن‏ الى الطبعه الرابعه. 


البيان فى تعسير القرآن» ص: 689 


مذهب واحد عند مخالفه الآخرين. و سنوضح ذلكك فى الموضع المناسب إن شاء الله تعالى. 


الثانى: ان 


اهتمام الصحابه و التابعين بالقرآن يقضى بتواتر قراءته» و إن ذلكك واضح لمن أنصف نفسه و عدل. 
الجواب: 


إن هذا الدليل إنما يثبت تواتر نفس القرآن, لا تواتر كيفيه قراءته» و خصوصا مع كون القراءه عند جمع منهم مبتنيه على 
الاجتهاد» أو على السماع و لو من الواحد. و قد عرفت ذلكك مما تقدم؛ و لو لا ذلكك لكان مقتضى هذا الدليل أن تكون جميع 
القراءات متواتره» و لا وجه لتخصيص الحكم بالشّدبع أو العشر. و سنوضح للقارى ء أن حصر القراءات فى السبع إنما حدث فى 
القرن الثالث الهجرىء و لم يكن له قبل هذا الزمان عين و لا أثر و لا-زم ذلكك أن نلتزم إما بتواتر الجميع من غير تفرقه بين 
القراءات؛ و إما بعدم تواتر شى ء منها فى مورد الاختلاف. و الأول باطل قطعا فيكون الثانى هو المتعين. 


الثالث: ان القراءات السبع لو لم تكن متواتره لم يكن القرآن متواترا و التالى باطل بالضروره فالمقدم مثله: و وجه التلا-زم أن 
القرآن إنما وصل إلينا بتوسط حفّاظه و القرّاء المعروفين» فإن كانت قراءاتهم متواتره فالقرآن متواتر» و إلا-فلا- و إذن فلا 


الجواب: 


-١‏ ان تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات؛ لأسن الإختلا-ف فى كيفيه الكلمه لا ينافى الاتفاق على أصلهاء و لهذا نجد أن 
اختلاف الرواه فى بعض ألفاظ قصائد البيان فى تفسير القرآن» ص: ١01‏ 


المتنبى- مثلا- لا يصادم كؤاقة لمعنه نهو ترقا لقو رن اسعادفق اروز ف كمدرصيياك عير الف دل لماشو لكاو 
سلم لا ينافى تواتر الهجره نفسها. 


1- ان الواصل إلينا بتوسّط القرّاء إنما هو خصوصيات قراءاتهم. و أما أصل القرآن فهو و اصل إلينا بالتواتر 


بين المسلمينء و بنقل الخلف عن السلف. و تحفظهم على ذلكك فى صدورهم و فى كتاباتهم؛ و لا دخل للقراء فى ذلكك أصلاء 
و لذلكك فإن القرآن ثابت التواتر حتى لو فرضنا أن هؤلاء القرّاء السبعه أو العشره لم يكونوا موجودين أصلا. و عظمه القرآن 
أرقى من أن تتوقف على نقل أولئك النفر المحصورين. 


الرابع: ان القراءات لو لم تكن متواتره لكان بعض القرآن غير متواتر مثل «ملكك» و «مالك» و نحوهما ... فإن تخصيص أحدهما 
تحكم باطل. و هذا الدليل ذكره ابن الحاجب و تبعه جماعه من بعده. 


الجواب: 


-١‏ ان مقتضى هذا الدليل الحكم بتوائر جميع القراءات» و تخصيصه بالسبع أيضا تحكم باطل. و لا سيما أن فى غير القرَاء السبعه 
من هو أعظم منهم و أوثق» كما اعترف به بعضهم.؛ و ستعرف ذلكك. و لو سلمنا أن القرّاء السبعه أوثق من غيرهم؛ و أعرف 
بوجوه القراءات» فلا يكون هذا سببا لتخصيص التواتر بقراءاتهم دون غيرهم. نعم ذلك يوجب ترجيح قراءاتهم على غيرها فى 
مقام العمل. و بين الأمرين بعد المشرقين» و الحكم بتواتر جميع القراءات باطل بالضروره. 


-١‏ ان الاختلا-ف فى القراءه إنما يكون سببا لالتباس ما هو القرآن بغيره» و عدم تميزه من حيث الهيئه أو من حيث الإعراب» و 
هذا لا ينافى تواتر أصل القرآن. البيان فى تفسير القرآن» ص: ١88‏ 


فالماده متواتره و إن اختلف فى هيئتها أو فى إعرابهاء و إحدى الكيفيتين أو الكيفيات من القرآن قطعا و إن لم تعلم بخصوصها. 


لكعيبة ..... ص : مها 


ضوع 


و من الحق إن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات. و قد اعترف بذلك الزرقانى حيث قال: يبالغ بعضهم فى الإشاده بالقراءات 
السبع» و يقول من زعم أن القراءات السبع لا 


يلزم فيها التواتر فقوله كفرء لأ-نه يؤدى إلى عدم تواتر القرآن جمله. و يعزى هذا الرأى إلى مفتى البلاد الأندلسيه الأستاذ أبى 
سعيد فرج ابن لب» و قد تحمس لرأيه كثيرا و ألف رساله كبيره فى تأييد مذهبه. و الرد على من رد عليه» و لكن دليله الذى 
استند اليه لا يسلم. فإن القول بعدم تواتر القراءات السبع لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن» كيف و هناكك فرق بين القرآن و 
القراءات السبع» بحيث يصح أن يكون القرآن متواترا فى غير القراءات السبع أو فى القدر الذى اتفق عليه القرّاء جميعا. أو فى 
القدر الذى اتفق عليه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب قرّاء كانوا أو غير قرّاء 0١١‏ . 


وذكر بعضهم: ان تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات» و انه لم يقع لأحد من أثمه الأصوليين تصريح بتواتر القراءات و توقف 
تواتر القرآن على تواترهاء كما وقع لابن الحاجب (9؟). 


فال الرركفى فى «البرهاة) + للقرآن .و القراءات حقيفتان متغاير كان فالقرآن هو الوح المدل على فيحيد ضلى الله غليهو آله.و 
سلّم للبيان و الاعجازء و القراءات اختلاف ألفاظ الوحى 


.758 مناهل العرفان: ص‎ )١( 
"0 التبيان: ص‎ )( 
١09 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


المذكور فى الحروفء و كيفيتها من تخفيف و تشديد غيرهماء و القراءات السبع متواتره عند الجمهورء و قيل بل هى مشهوره. 
(و قال أيضا:) و التحقيق انها متواتره عن الأئمه السبعه. أما تواترها عن النبى صلَى الله عليه و آله و سم ففيه نظر فإن اسنادهم 
بهذه القراءات السبع موجود فى كتب القراءات؛ و هى نقل الواحد عن الواحد 01١‏ . 


القراءات و الأحرف السبعه: ..... ص : ١89‏ 


قد يتخيل أن الأحرف السبعه التى نزل بها القرآن هى القراءات السبع» 


فيتمسكك لإثبات كونها من القرآن بالروايات التى دلت على أن القرآن نزل على سبعه أحرفء. فلا بد لنا أن ننبه على هذا الغلط» 
وان ذلكك شىء لم يتوهمه أحد من العلماء المحققين. 


هذا إذا سلمنا ورود هذه الروايات» و لم نتعرض لها بقليل و لا كثير. و سيأتى الكلام على هذه الناحيه. 
و الأولى أن نذكر كلام الجزائرى فى هذا الموضع. قال: 


«لم تكن القراءات السبع متميزه عن غيرهاء حتى قام الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد- و كان على رأس 
الثلاثمائه ببغداد- فجمع قراءات سبعه من مشهورى أثمه الحرمين و العراقين و الشام» و هم: نافع؛ و عبد اللّه بن كثير» و أبو عمرو 
بن العلا-ء» و عبد الله بن عامر» و عاصم. و حمزه. و على الكسائى. و قد توهم بعض الناس أن القراءات السبعه هى الأحرف 
النيسة :و لفن الام كلك 


وقد لام كثير من العلماء ابن مجاهد على اختياره عدد السبعه, لما فيه من الإيهام ... 


قال أحمد بن عمار المهدوى: لقد فعل مسبع هذه السبعه ما لا ينبغى له و أشكل الأمر 


)١(‏ الإتقان: 08/١‏ النوع 0-77؟. 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ١6‏ 


على العامه بايهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى المذكوره فى الخبر و ليته إذ اقتصر نقص عن السبعه أو زاد ليزيل 
الشبهه ...) . 


و قال الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب فى الشافى: 


«التمسكك بقراءه سبعه من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثر و لا سنه؛ و إنما هو من جمع بعض المتأخرين» لم يكن قرأ بأكثر من 
السبع» فصنف كتاباء و سماه كتاب السبعه؛ فانتشر ذلكك فى العامه ...) . 


قال الإمام أبو محمد مكى: 

«قد ذكر الناس من الأثمه فى كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبه. و أجل قدرا من هؤلاء السبعه ... فكيف يجوز أن يظن 
ظان أن هؤلاء السبعه المتأخرين؛ قراءه كل واحد منهم أحد الحروف السبعه المنصوص عليها- هذا تخلف عظيم- أ كان ذلكك 
بنص من النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم أم كيف ذلكك!!! و كيف يكون ذلكك؟ و الكسائى إنما ألحق بالسبعه بالأمس فى أيام 


المأمون و غيره- و كان السابع يعقوب الحضرمى- فأثبت ابن مجاهد فى سنه ثلاثمائه و نحوها الكسائى موضع يعقوب» 0١١‏ . 
وقال الشرت المردي: 

١و‏ قد ظن كثير من العوام أن المراد بها- الأحرف السبعه- القراءات السبع و هو جهل قبيح) 7" . 

وقال القرطبى: 


«قال كثير من علمائنا كالداودىء و ابن أبى سفره و غيرهما: هذه القراءات السبع» 


.,/87 /١ التبيان:‎ )١( 
.,ث١ نفس المصدر:‎ )0( 
١2١ البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


الو تنك ليد لخي لزه ا مضه نسم فى لاجد ون البضعة الف يندت الميكابة قن القزاة» فاه أن إنما فق هد لى درفت 
واحد من تلكك السبعه؛ و هو الذى جمع عليه عثمان المصحف. ذكره ابن النحاس و غيره و هذه القراءات المشهوره هى 
اختيارات أولتكك الأئمه القرّاء) )١١‏ . 


و تعرض ابن الجزرى لإبطال توهم من زعم أن الأحرف السبعه التى نزل بها القرآن مستمره إلى اليوم. فقال: 


«و أنت ترى ما فى هذا القولء فإن القراءات المشهوره اليوم عن السبعه و العشره. و الثلاثه عشر بالنسبه إلى ما كان مشهورا فى 
الاعصار الاول؛ قلّ من كثرء و نزر من بحرء فإن من له اطلاع على ذلكك يعرف علمه العلم اليقين» و ذلكك 


أن القرّاء الذين أخذوا عن أولئك الأئمه المتقدمين من السبعه و غيرهم كانوا أمما لا تحصىء و طوائف لا تستقصى. و الذين 
أخذوا عنهم أيضا أكثر و هلم جرا. فلما كانت المائه الثالثه» و اتسع الخرق و قل الضّ بط» و كان علم الكتاب و السنّه أوفر ما كان 
فى ذلك العصرء تصدّى بعض الأئمه لضبط ما رواه من القراءات» فكان أول إمام معتبر جمع القراءات فى كتاب أبو عبيد القاسم 
بن سلام» و جعلهم- فيما أحسب- خمسه و عشرين قارئا مع هؤلاء السبعه و توفى سنه 77 و كان بعده أحمد بن جبير بن محمد 
الكوفى نزيل أنطاكيه» جمع كتابا فى قراءات الخمسه؛ من كل مصر واحد. و توفى سنه 188 و كان بعده القاضى إسماعيل بن 
إسحاق المالكى صاحب قالونء ألّف كتابا فى القراءات جمع فيه قراءه عشرين إماماء منهم هؤلاء السبعه. توفى سنه 187 و كان 


بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى» جمع كتابا سماه «الجامع» فيه نيف و عشرون قراءه. 


(1) تفسير القرطبى: /١‏ 628. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ١87‏ 


توفى سنه ٠”و‏ كان بعيده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجونى» جمع كتابا فى القراءات» و أدخل معهم أبا جعفر أحد 
العشره. و توفى سنه 7 و كان فى أثره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهدء أول من اقتصر على قراءات هؤلاء 


السبعه فقط. و روى فيه عن هذا الداجونى» و عن ابن جرير أيضا. و توفى سنه 7”7 . 
ثم ذكر ابن الجزرى جماعه ممن كتب فى القراءه. فقال: 


«و إنما أطلنا هذا الفصلء لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحه هى 


التى عن هؤلاء السبعه أو أن الأحرف السبعه التى أشار إليها النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم هى قراءه هؤلاء السبعه» بل غلب 
على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحه هى التى فى «الشاطبيه و التيسير» . و أنها هى المشار إليها بقوله صلّى الله عليه و آله 
و سلم أنزل القرآن على سبعه أحرف؛ حتى أن بعضهم يطلق على ما لم يكن فى هذين الكتابين أنه شاذ» و كثير منهم يطلق على 
ما لم يكن عن هؤلاء السبعه شاذاء و ربما كان كثير مما لم يكن فى «الشاطبيه و التيسير) » و عن غير هؤلاء السبعه أصح من كثير 
مما فيهماء و إنما أوقع هؤلاء فى الشبهه كونهم سمعوا «أنزل القرآن على سبعه أحرف» و سمعوا قراءات السبعه فظنوا أن هذه 
التديعه ف تلكة السفان إليهاء :و تذلكف كه كترامن الأنسة المتقدمين افتضان انه اسن على سسيعة من القدافة :و تخطأوه فى 
ذلكك. و قالوا: ألا اقتصر على دون هذا العدد أو زاده؛ أو بن مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهه. ثم نقل ابن الجزرى- بعد 
ذلكك- عن ابن عمار المهدوىء و أبى محمد مكى ما تقدم نقله عنهما آنفا» 0١١‏ . 


)١(‏ النشر فى القراءات العشر: /١‏ *#”- /ا9. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ١87‏ 
قال أبو شامه: 


«ظَنّ قوم أن القراءات السبع الموجوده الآ-ن هى التى أريدت فى الحديثء و هو خلاءف إجماع أهل العلم قاطبه» و إنما يظن 
ذلكك بعض أهل الجهل» )١١‏ . 


و بهذا الاستعراض قد استبان للقارى ء» و ظهر له ظهورا تاما أن القراءات ليست متواتره عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و لا 


عن القراء أنفسهم, من غير فرق بين السبع و غيرهاء و لو سلمنا تواترها عن القراء فهى ليست متواتره عن النبى صلى الله عليه و 
آله وسلم قطعا. فالقراءات إما أن تكون منقوله بالآحاد و إما أن تكون اجتهادات من القراء أنفسهم, فلا بد لنا من البحث فى 


موردين: 
١‏ - حجيه القراءات: ..... ص : "يرا 


ذهب جماعه إلى حجيه هذه القراءات» فجوّزوا أن يستدل بها على الحكم الشرعىء, كما استدل على حرمه و طى ء الحائض بعد 
نقائها من الحيض و قبل أن تغتسل» بقراءه الكوفيين- غير حفص - قوله تعالى: وَ لا تَفْرَبُوهُنَ حَنَّى يَطْهُوْنَ بالتشديد. 


الجواب: 
و لكن الحق عدم حجيه هذه القراءات؛ فلا يستدل بها على الحكم الشرعى. 


والدليل على ذلك أن كل واحد من هؤلاء القراء يحتمل فيه الغلط و الاشتباه» و لم يرد دليل من العقل» و لا من الشرع على 
وجوب اتباع قارئ منهم بالخصوص. و قد استقل العقل» و حكم الشرع بالمنع عن اتباع غير العلم. و سبأتى توضيح ذلكك إن شاء 
الله تعالى, 


].....[ .31/ -77 النوع‎ 078/١ الإتقان:‎ )١( 
١88 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


و لعل أحدا يحاول أن يقول: إن القراءات- و إن لم تكن متواتره- إلا أنها منقوله عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فتشملها 
الأدله القطعيه التى أئبتت حجيه الخبر الواحدء و إذا شملتها هذه الأدله القطعيه خرج الاستناد إليها عن العمل بالظن بالورود» أو 
الحكومه. أو التخصيص .)١9‏ 


الجواب: 


أولا ان القراءات لم يتضح كونها روايه. لتشملها هذه الأدله» فلعلها اجتهادات من القراء» و يؤيد هذا الاحتمال ما تقدم من 
تصريح بعض الأعلام بذلككء بل إذا لا حظنا السبب الذى من أجله اختلف القراء فى قراءاتهم- و هو خلوٌ المصاحف 


المرسله إلى الجهات من النقط و الشكل- يقوى هذا الاحتمال جدا. 
قال ابن أبى هاشم: 


«إن السبب فى اختلا-ف القراءات السبع و غيرها. ان الجهات التى وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابه من حمل عنه 
أهل تلكك الجهه و كانت المصاحف خاليه من النقط و الشكل. قال: فثبت أهل كل ناحيه على ما كانوا تلقوه سماعا عن 
الصحابه. بشرط موافقه الخطء و تركوا ما يخالف الخط ... فمن ثم نشا الاختلاف بين قراء الأمصار) 3 . 


وقال الزرقانى: 


كان العلماء فى الصدر الأول يرون كراهه نقط المصحف و شكله مبالغه منهم فى 


)١(‏ وقد أوضحنا الفرق بين هذه المعانى فى مبحث «التعادل و الترجيح» فى محاضراتنا الاصوليه المنتشره. 
(المولق): 
(؟) التبيان: ص 82. 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ١80‏ 


المحافظه على أداء القرآن كما رسمه المصحئ. و خوفا من أن يؤدى ذلكك إلى التغيير فيه ... و لكن الزمان تغّر- كما علمت- 
فاضطر المسلمون إلى إعجام المصحف و شكله لنفس ذلكك السببء أى للمحافظه على أداء القرآن كما رسمه المصحف, و 


خوفا من أن يؤدى تجرّده من النقط و الشكل إلى التغيير فيه) )١١‏ . 


ثانيا: ان رواه كل قراءه من هذه القراءات» لم يثبت وثاقتهم أجمع, فلا تشمل أدله حجيه خبر الثقه روايتهم. و يظهر ذلك مما 
قدّمناه فى ترجمه أحوال القراء و رواتهم. 


ثالثا: إنا لو سلمنا أن القراءات كلها تستند إلى الروايه» و أن جميع رواتها ثقات. إلا نا نعلم علما إجماليا أن بعض هذه القراءات 
لم تصدر عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قطعاء و من الواضح أن مثل هذا العلم يوجب التعارض بين تلكك الروايات و 
تكون كل واحده منها مكذبه للاخرى» فتسقط 


جميعها عن الحجيه؛ فإن تخصيص بعضها بالاعتبار ترجيح بلا مرجح, فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضه.؛ و بدونه 
لا يجوز الاحتجاج على الحكم الشرعى بواحده من تلكك القراءات. 


و هذه النتيجه حاصله أيضا إذا قلنا بتواتر القراءات. فإن تواتر القراءتين المختلفتين عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم يورث 
القطع بأن كل من القراءتين قرآن منزل من الله فلا يكون بينهما تعارض بحسب السندء بل يكون التعارض بينهما بحسب 
الدلاله. فإذا علمنا إجمالا ‏ أن أحد الظاهرين غير مراد فى الواقع فلا بد من القول بتساقطهماء و الرجوع إلى الأصل اللفظى أو 
العملى, لأن أدله الترجيح, أو التخيير تختص بالأدله التى يكون سندها ظنياء فلا تعمّ ما يكون صدوره قطعيا. و تفصيل ذلك كله 
فى بحث «التعادل و الترجيح» من علم الأصول. 


)١(‏ مناهل العرفان: ص 07 68» الطبعه الثانيه. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ١88‏ 
؟- جواز القراءه بها فى الصلاه: ..... ص : ثميم|ا 


ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءه بكل واحده من القراءات السبع فى الصلاه» بل ادعى على ذلكك الإجماع فى 
كلمات غير واحد منهم» و جوّز بعضهم القراءه بكل واحده من العشر» و قال بعضهم بجواز القراءه بكل قراءه وافقت العربيه و لو 
بوجه؛ و وافقت أحد المصاحف العثمانيه و لو احتمالاء و صحٌ سندهاء و لم يحصرها فى عدد معين. 


و الحق: ان الذى تقتضيه القاعده الأوليه» هو عدم جواز القراءه فى الصلاه بكل قراءه لم تثبت القراءه بها من النبى الأكرم صلَى 


الله عليه و آله و سلّم أو من أحد أوصيائه المعصومين عليهم السّلام لأن الواجب فى الصلاه هو قراءه القرآن فلا يكفى قراءه شى 


بعد العلم باشتغال الذمه؛ و على ذلك فلا بدّ من تكرار الصلاه بعدد القراءات المختلفه أو تكرار مورد الاختلاف فى الصلاه 
الواحده؛ لإ-حراز الامتثال القطعى» ففى سوره الفاتحه يجب الجمع بين قراءه «مالكك» . و قراءه «ملكك . أما السوره التامه التى 
تجن قراءتها بعد الحمد- بناء على الأظهر- فيجب لها إما الغشار سوره لبسن فبها اختلاق فى القراءه» و إما التكرار على التخو 
المتقدم. 


و أما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير المعصومين- عليهم ال لام- شيعتهم على القراءه؛ بأَيّه واحده من القراءات المعروفه فى 
زمانهم» فلا شكك فى كفايه كل واحده منها. فقد كانت هذه القراءات معروفه فى زمانهم, و لم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضهاء 
ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر» و لا أقل من نقله بالآحاد» بل ورد البيان فى تفسير القرآن» ص: ١817‏ 


عنهم عليهم الام إمضاء هذه القراءات بقولهم: «اقرأ كما يقرأ الناس» ١1١‏ . «اقرؤوا كما علمتم» 79 . و على ذلكك فلا معنى 
لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشرء نعم يعتبر فى الجواز أن لا تكون القراءه شاذه؛ غير ثابته بنقل الثقات عند علماء أهل 
السنه. و لا موضوعه. أما الشاذه فمثالها قراءه» ملكك يوم الدين بصيغه الماضى و نصب يوم؛ و أما الموضوعه فمثالها قراءه إِنَّما 
يَحْشَّى اللَّهَ مِنْ عِبادِه الْعُلَّماءُ برفع كلمه الله و نصب كلمه العلماء على قراءه الخزاعى عن أبى حنيفه. 


و صفوه القول: أنه تجوز القراءه فى الصلاه بكل قراءه كانت متعارفه فى زمان أهل البيت عليهم السّلام. 


.57 الكافى: ؟/ 28#, باب النوادر» الحديث:‎ )١( 
.10 كتاب فضل القرآنء باب النوادرء الحديث:‎ ,27١ الكافى: ؟7/‎ )0( 
١88 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


هل نزل القرآن على سبعه أحرف؟!! 


اشاره 


البيان فى تفسير 


القرآن» ص: ١7١‏ 

- عرض الروايات حول نزول القرآن على سبعه أحرف. 

- تفنيد تلكك الروايات. 

- عدم رجوع نزول القرآن على سبعه أحرف إلى معنى معقول. 

- الوجوه العشره التى ذكروها تفسيرا للأحرف السبعه. 

- بيان فساد تلكك الوجوه البيان فى تفسير القرآن» ص: ١7١‏ 
عرض الروايات حول نزول القرآن على سبعه أحرف ..... ص : ١1/1١‏ 


لقد ورد فى روايات أهل السنه: أن القرآن انزل على سبعه أحرفء فيحسن بنا أن نتعرض إلى التحقيق فى ذلكك بعد ذكر هذه 


الروايات: 


-١‏ أخرج الطبرى؛ عن يونس و أبى كريب بإسنادهماء عن ابن شهابء بإسناده عن ابن عباس» حدثه أن رسول الله صلَى الله 
عليه و آله و سلّم قال: 


«أقرانى جبرئيل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده فيزيدنى حتى انتهى إلى سبعه أحرف») . 


و رواها مسلم» عن حرمله» عن ابن وهب عن يونس "١١‏ و رواها البخارى بسند آخر 3١‏ و روى مضمونها عن ابن البرقى» بإسناده 


عن ابن عباس. 


1- و أخرج عن أبى كريبء بإسناده» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن جده. عن أبىٌ بن كعب قال: 


)١(‏ صحيح مسلم: 2307/7 كتاب صلاه المسافرين و قصرها رقم الحديث: 80" طبعه محمد على صبيح بمصر. 
(؟) صحيح البخارى: 2/ 2٠٠١‏ كتاب بدء الخلق» باب انزل القرآن على سبعه أحرفء رقم الحديث: .198٠١‏ 
طبعه دار الخلافه. المطبعه العامره. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١7/7‏ 


«كنت فى المسجد فدخل رجل يصلَى فقرأ قراءه أنكرتها عليه ثم دخل رجل آخر فقرأ قراءه غير قراءه صاحبه» فدخلنا جميعا 
على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءه أنكرتها عليه» ثم دخل هذا فقرأ قراءه غير 


قراءه صاحبه. فأمرهما رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فقرءاء 


فحسّن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم شأنهماء فوقع فى نفسى من التكذيبء ولا إذ كنت فى الجاهليه فلما رأى رسول 
اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم ما غشينى ضرب فى صدرىء ففضت عرقا كأنما أنظر إلى الله فرقا. فقال لى: يا أب أرسل إلى أن 
اقرأ القرآن على حرفء فرددت عليه أن هوّن على امتى» فرد علي فى الثانيه أن اقرأ القرآن على حرف )١١‏ فرددت عليه أن هوّن 
على امتى» فردٌ على فى الثالثه ان اقرأه على سبعه أحرف. و لكك بكل رده رددتها مسأله تسألنيها. 


فقلت: اللهم اغفر لامتى. اللهم اغفر لامتى. و أخرت الثالثه ليوم يرغب فيه إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السَلام» 5١‏ . 


و هذه الروايه رواها مسلم أيضا بأدنى اختلاف «*” . و أخرجها الطبرى عن أبى كريب بطرق أخرى باختلاف يسير أيضا. و روى 


ما يقرب من مضمونها عن طريق يونس بن عبد الأعلى و عن طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعانى عن أبيٌ. 


*- و أخرج عن أبى كريبء بإسناده» عن سليمان بن صرد, عن أبىَ بن كعب قال: 


)١(‏ هكذا فى النسخه؛ و فى صحيح مسلم: على حرفين. 

(؟) مسند احمد: مسند الأنصار» رقم الحديث: 73١77‏ و 50787. 

(؟) صحيح مسلم: 707/1 رقم الحديث: 1708. كتاب صلاه المسافرين و قصرها. 

الكان اق قبي القر اقناطي ١‏ 

«رخت إلى المسجد فسمعت رجلا يقرأ. فقلت: من أقرأكك؟ 

فقال: رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فانطلقت به إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فقلت: 


استقرىء هذاء فقرأ. فقال: أحسنت. قال: فقلت إنكك أقرأتنى كذا و كذا فقال: و أنت قد أحسنت. قال: 


فقلت قد أحسنت قد أحسنت. 
قال: فضرب بيده على صدرىء ثم قال: اللهم أذهب عن أبىَ الشكث. 


قال: ففضت عرقا و امتلأ. جوفى فرقاء ثم قال صلى الله عليه و آله و سلم: إن الملكين أتيانى. فقال أحدهما: اقرأ القرآن على 


حرفء و قال الآخر: زده قال: فقلت زدنى. قال: اقرأ على حرفين حتى بلغ سبعه أحرف. 
فقال: اقرأ على سبعه أحرف» . 

؟- و أخرج عن أبى كريبء بإسناده» عن عبد الرحمن بن أبى بكره؛ عن أبيه قال: 
«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: قال جبرئيل: اقرأ القرآن على حرف. 


فقال ميكائيل: استزده فقال: على حرفين» حتى بلغ سته أو سبعه أحرف- و الشكك من أبى كريب- فقال: كلها شاف كاف. ما لم 
تختم آيه عذاب برحمه؛ أو آيه رحمه بعذاب كقولك: هلمٌ و تعال) . 


ه- و أخرج عن أحمد بن منصورء بإسناده» عن عبد الله بن أبى طلحه. عن أبيه. عن جده قال: 


«قرأ رجل عند عمر بن الخطاب فغير عليه فقال: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فلم يغير علي قال: فاختصما 
عند النبى صلى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول الله ألم تقرئنى آيه كذا و كذا؟ قال: بلى. فوقع فى صدر عمر شى ء فعرف 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ذلكك فى وجهه. قال: فضرب البيان فى تفسير القرآن» ص: ١76‏ 


صدره. و قال: أبعد شيطاناء قالها ثلاثا ثم قال: يا إن القرآن كله سواءء ما لم تجعل رحمه عذابا و عذابا رحمه؛ . 
3 عاب لدي م العمل مث : . 


و أخرج عن يونس بن عبد الأعلى» بإسناده» عن عمر بن الخطاب قضيه مع هشام بن حكيم 


تشبه هذه القصه. و روى البخارى و مسلم و الترمذى قصه عمر مع هشام بإسناد غير ذلكك, و اختلاف فى ألفاظ الحديث 0١١‏ . 


#- و أخرج عن محمد بن المثنى» بإسناده» عن ابن أبى ليلى» عن أبى بن كعب أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم كان عند 
إضاءه بنى غفار قال: 


«فأتاه جبرئيل. فقال: إن الله يأمركك أن تقرئ أمتكك القرآن على حرف. فقال: اسأل الله معافاته و مغفرته؛ و إن أمتى لا تطيق 
ذلكك. قال: ثم أتاه الثانيه. فقال: إن الله يأمركك أن تقرئ أمتكك القرآن على حرفين. فقال: أسأل اللّه معافاته و مغفرته و إن امتى 
لا تطيق ذلككء ثم جاء الثالثه. فقال: إن الله يأمركك أن تقرئ أمتكك القرآن على ثلاثه أحرف. فقال: أسأل الله معافاته و مغفرته. 
و إن امتى لا تطيق ذلككء ثم جاء الرابعه. فقال: إن الله يأمركك أن تقرئ أمتكك القرآن على سبعه أحرفء فأيما حرف قرؤوا عليه 


فقد أصابوا) . 


و رواها مسلم أيضا فى صحيحه 7١‏ . و أخرج الطبرى أيضا نحوهاء عن أبى 


000 صحيح البخارى: كتاب الخصومات» رقم الحديث: قف وكتاب فضائل القرآن» رقم الحديث: ع 


و9صحيج مسلم: فسساة كتاب صلاه المسافرين و قصرهاء رقم الحديث: 70, و رقم الحديث: /ا0 7 ١‏ . وسئن النسائى: كتاب 
الافتتاح رقم الحديث: 4. واسنن الترمذى: كتاب القراءات رقم الحديث: /ا881؟. 


(5) صحيح مسلم: 0307/7 رقم الحديث: 1781. 


البيان فئ تفسير القرآن» ص: 1١7‏ 


كريبء بإسناده؛ عن ابن أبى ليلى» عن أب بن كعب. و أخرج أيضا بعضهاء عن أحمد بن محمد الطوسىء بإسناده» عن ابن أبى 


و أخرجها أيضا عن 


مكمه جم المك #إمعاده عن “أنه و كفت 
- و أخرج عن أبى كريب بإسناده عن زر عن أَبىٌ قال: 


«لقى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم جبرئيل عند أحجار المراء. فقال: إنى بعثت إلى أمّه أميين منهم الغلام و الخادم؛ و 


و أخرج عن عمرو بن عثمان العثمانى» بإسناده» عن المقبرى» عن أبى هريره أنه قال: 


«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: إن هذا القرآن انزل على سبعه أحرفء فاقرأوا و لا حرج و لكن لا تختموا ذكر 


رحمه بعذاب» ولا ذكر عذاب يرحمه) . 

4- و أخرج عن عبيد بن أسباط» بإسناده» عن أبى سلمه. عن أبى هريره. قال: 
«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: «انزل القرآن على سبعه أحرف. عليم. 
حكيم. غفور. رحيم) . 

و أخرج عن أبى كريب بإسناده» عن أبى سلمه عن أبى هريره مثله. 


-٠‏ و أخرج» عن سعيد بن يحيى» بإسناده» عن عاصم, عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: 


.21 /١١ و رواها الترمذى أيضا بأدنى اختلاف:‎ )١( 
١7/8 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


اكفاراقا فى و وم القرا نه ققد فصتت وتاقونة رسعو ثلؤلرن ايفان فانطلضا ‏ لى :سول اللماميكن اللفهلية و اهز 
سلّم فوجدنا عليا يناجيه. قال: فقلنا إنما اختلفنا فى القراءه. قال: فاحمرٌ وجه رسول الله صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم و قال: إنما 
هلكك من كان قبلكم باختلافهم بينهم. قال: ثم أسرٌ الى على شيئا. فقال لنا عليّ: إن رسول الله يأمركم أن تقرءوا كما علّمتم) 


.)١١ 
و أخرج القرطبى؛ عن أبى داود عن أَبِيَ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:‎ -١ 


«يا أبيَ إنى قرأت القرآن. فقيل لى: على حرف أو حرفين. فقال الملكك الذى معى: قل على حرفين. فقيل لى: على حرفين أو 
ثلاثه. 


فقال الملكك الذى معى: قل على ثلاثه» حتى بلغ سبعه أحرفء ثم قال: ليس منها إلا شاف كافء إن قلت سميعاء عليماء عزيزاء 


حكيماء ما لم تخلط آيه عذاب برحمه. أو آيه رحمه بعذاب)» 05١‏ . 


هذه أهم الروايات التى رويت فى هذا المعنى» و كلها من طرق أهل السنه؛ و هى مخالفه لصحيحه زراره عن أبى جعفر عليه 


«إن القرآن واحد نزل من عند واحدء و لكن الإختلاف يجىء من قبل الرواه» "١‏ . 


و قد سأل الفضيل بن يسار أبا عبد الله عليه السّلام فقال: 


].....[ .18 -8 /١ هذه الروايات كلها مذكوره فى تفسير الطبرى:‎ )١( 

(0) تفش ر القرطي 8/1 

(*) اصول الكافى: 87٠ /١‏ كتاب فضل القرآن- باب النوادر» رقم الحديث: ؟7١.‏ 
البيان فى تفسير القرآنء» ص: ١1/17‏ 

«إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعه أحرف. فقال أبو عبد الله عليه الشلام: 


تكن ا أعذاء:اللمحرو لكيال على حر كت و اام غك الو ابعك 701300 


و قد تقدم إجمالا أن المرجع بعد النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى امور الدين» إنما هو كتاب الله و أهل البيت الذين أذهب 
الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا «و سيأتى توضيحه مفصلا بعد ذلكك إن شاء الله تعالى» و لا قيمه للروايات إذا كانت مخالفه 


و لذلكك لا يهمنا أن نتكلم عن أسانيد هذه الروايات. و هذا أول 


شىء تسقط به الروايه عن الاعتبار و الحجيه. و يضاف إلى ذلكك ما بين هذه الروايات من التخالف و التناقضء و ما فى بعضها 


تهافت الروايات: ..... ص : /1/1ا 


فمن التناقض أن بعض الروايات دل على أن جبرئيل أقرأ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم على حرف فاستزاده النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم فزاده» حتى انتهى إلى سبعه أحرفء و هذا يدل على أن الزياده كانت على التدريج» و فى بعضها أن الزياده 
كانت هزه واتحده فى المرة الالقهه و فى بعضها أن الله أمرة فى المرة القالقه أن يقرأ القران على كاده أحرئط: و كان الآمر بقراءه 


سبع فى المره الرابعه. 


ومن العاقضي أناسعضن الرؤايات يدل حك أن الزيادة كلها كانت فى مجلس واحدة و أناطلن الفى فيا الله عليه و آله و سلم 
الزياده كان بإرشاد ميكائيل» فزاده جبرئيل حتى بلغ 


.١7 كتاب فضل القرآن- باب النوادر- رقم الحديث:‎ ,8ا“٠‎ /١ اصول الكافى‎ )١( 
١78 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
سبعاء و بعضها يدل على أن جبرئيل كان ينطلق و يعود مره بعد مره.‎ 


ومن التناقض أن بعض الروايات يقول: إن أبيَ دخل المسجدء فرأى رجلا يقرأ على خلاف قراءته. وفى بعضها أنه كان فى 
المسجد. فدخل رجلان و قراءا على خلاف قراءته. و قد وقع فيها الاختلاف أيضا فيما قاله النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم لأبق 
... إلى غير ذلكك من الاختلاف. 


و من عدم التناسب بين السؤال و الجواب, ما فى روايه ابن مسعود من قول على عليه السّلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله و 


سلّم يأمركم أن تقرءوا 


كما علمّتم. فإن هذا الجواب لا يرتبط بما وقع فيه النزاع من الاختلاف فى عدد الآيات. أضف إلى جميع ذلكك أنه لا يرجع نزول 
القرآن على سبعه أحرف إلى معنى معقولء و لا يتحصل للناظر فيها معنى صحيح. 


وجوه الأحرف السبعه: ..... ص : //17 

اشاره 

و قد ذكروا فى توجيه نزول القرآن على سبعه أحرف وجوها كثيره نتعرض للمهم منها مع مناقشتها و بيان فسادها: 
١-المعانى‏ المتقاربه: ..... ص : 11/4 


إن المراد سبعه أوجه من المعانى المتقاربه بألفاظ مختلفه نحو «عبّلل» و أسرع, واسع» و كانت هذه الأحرف باقيه إلى زمان 
عثمان فحصرها عثمان بحرف واحد. و أمر بإحراق بقيه المصاحف التى كانت على غيره من الحروف السته. و اختار هذا الوجه 
الطبرى ١١‏ . و جماعه. و ذكر القرطبى أنه مختار أكثر أهل العلم ؟2 . و كذلكك قال 
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90 تنسير القرط :80/1 

لبان فى تفسير القر داهن لا؟ 

أبو عمرو بن عبد البر 0١١‏ . 

و استدلوا على ذلكك بروايه ابن أبى بكره؛ و أبى داود» و غيرهما مما تقدم. و بروايه يونس بإسناده» عن ابن شهاب. قال: 
خورف معد ين السميب أن الذي ذكر الله هال د كر 

نما يعلَمَه يش و©1: 0٠١"‏ . 


إنما افتتن أنه كان يكتب الوحىء فكان يملى عليه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم سميع عليم؛ أو عزيز حكيم؛ و غير ذلكك 
من خواتم الآى» ثم يشتغل عنه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم و هو على الوحىء فيستفهم رسول الله صِلى اللّه عليه و آله 
و سلم فيقول: «أ عزيز حكيم؛ أو سميع عليم» أو عزيز عليم) ؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أىّ ذلكك كتبت 
فهو كذلك. ففتنه ذلكك. فقال: إن محمدا أو كل ذلكك إلى فاكتب ما شئت» . 


و استدلوا أيضا بقراءه أنس (إن ناشئه الليل هى أشدّ وطأ و أصوب قيلا» فقال له بعض القوم: يا أبا حمزه إنما هى «و أقوم» فقال: 


«أقوم» و أصوب» و أهدى واحد) . 

و بقراءه ابن مسعود «إن كانت إِنَا زقيه واحده) (35) . 

و بما رواه الطبرى عن محمد بن بشارء و أبى السائب بإسنادهما عن همام أن أبا الدرداء كان يقرى ء رجلا: 
ِنَّ شَجَرَهَ لوم طعامُ اليم رعع: عع , 


قال: فجعل الرجل يقول «إن شجره الزقوم طعام اليتيم) قال: فلما أكثر عليه أبو 


0 اسان ان كار 

(0) تفسير الطبرى: .18/١‏ 

البيان فى تفسين القرا 3ض 18٠‏ 

الدرداء فرآه لا يفهم. قال: «إن شجره الزقوم طعام الفاجر) )١١‏ . 

و استدلوا أيضا على ذلكك بما تقدم من الروايات الداله على التوسعه: «ما لم تختم آيه رحمه بعذاب, أو آيه عذاب برحمه) . 


فإن هذا التحديد لا معنى له إلا أن يراد بالسبعه أحرف جواز تبديل بعض الكلمات ببعض. فاستثنى من ذلكك ختم آيه عذاب 


برحمهة. أو آبه رحمه بعذاب. 
و بمقتضى هذه الروايات لا بد من حمل روايات السبعه أحرف على ذلكك بعد رد مجملها إلى مبيّنها. 
بمفادها غير ممكن. 


أولا: ان هذا إنما يتم فى بعض معانى القرآنء التى يمكن أن يعبر عنها بألفاظ سبعه متقاربه. و من الضرورى أن أكثر القرآن لا 
يتم فيه ذلك» فكيف تتصور هذه الحروف السبعه التى نزل بها القرآن؟. 


ثانيا: إن كان المراد من هذا الوجه أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قد جوّز تبديل كلمات القرآن الموجوده بكلمات اخرى 
تقاربها فى المعنى- و يشهد لهذا بعض الروايات المتقدمه- فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن, المعجزه الأبديه» و الحجه 
على جميع البشرء و 


لا يشكك عاقل فى أن ذلكك يقتضى هجر القرآن المنزل؛ و عدم الاعتناء بشأنه. و هل يتوهم عاقل ترخيص النبى صَلَّى اللّه عليه و 
آله و سلم أن يقرأ القارئ «يس. و الذكر العظيمء إنكك لمن الأنبياء» على طريق سوىٌء إنزال الحميد الكريم, لتخوّف قوما ما 
خوّف أسلافهم 


)١(‏ تفسير الطبرى: 01/8/70 عند تفسير الآيه المباركه. 

الاقف تفسير القرا ذةضي الما 

فهم ساهون» فلتقرٌ عيون المجوزين لذلكك. سبحانكك اللهم إن هذا إلا بهتان عظيم. و قد قال اللّه تعالى: 
تزاها بكو ةن اذ ماله وق علفاء لفرت إن اكه إلا عامس إلى 11د قا 


و إذا لم يكن للنبى أن يبدّل القرآن من تلقاء نفسه. فكيف يجوّز ذلك لغيره؟ و إن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم علم 
براء بن عازب دعاء كان فيه: «و نبيكك الذى أرسلت» فقرأ براء «و رسولك الذى أرسلت» فأمره صَلَّى الله عليه و آله و سلم أن لا 
يضع الرسول موضع النبى ١١‏ . فإذا كان هذا فى الدعاءء فماذا يكون الشأن فى القرآن؟. و إن كان المراد من الوجه المتقدم أن 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قرأ على الحروف السبعه- و يشهد لهذا كثير من الروايات المتقدمه- فلا بد للقائل بهذا أن يدل 
على هذه الحروف السبعه التى قرأ بها النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لأن الله سبحانه قد وعد بحفظ ما أنزله: 


إنَا نحن تَزَّلنَا الذّكرَ وَ إِنَا لَهُ لَحافظونٌ «4: 10 . 


ثالثا: أنه صرحت الروايات المتقدمه بأن الحكمه فى نزول القرآن على سبعه أحرف هى التوسعه على الامه. لأنهم لا يستطيعون 


القراءه على حرف واحدء و أن هذا 


هوا اذى دعا الت إلى الامسزاده إن ينه خرف و قدا انا تلوف القزازات اوح أن يك رعفى'المشلية قفا سق 
حصر عثمان القراءه بحرف واحد. و أمر بإحراق بقيه المصاحف. 
و يستنتج من ذلك امور: 


-١‏ إن الإختلاف فى القراءه كان نقمه على الأمه. و قد ظهر ذلكك فى عصر عثمان» 


000 التبيان: ص /6. 
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البيان فى تفسير القرآن» ص: لكلا 


فكيف يصح أن يطلب النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم من اللّه ما فيه فساد الأمه. و كيف يصح على الله أن يجيبه إلى ذلكك؟ و 
قد ورد فى كثير من الروايات النهى عن الإختلاف. و أن فيه هلاكك الأمه. و فى بعضها أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم تغير 
وجهه واحمدٌ حين ذكر له الاختلاف فى القراءه. 


-١‏ قد تضمنت الروايات المتقدمه أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: إن أمتى لا تستطيع ذلكك «القراءه على حرف واحدا 
وهذا كذب صريح. لا يعقل نسبته إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لأنا نجد الامه بعد عثمان على اختلاف عناصرها و 
لغاتها قد استطاعت أن تقرأ القرآن على حرف واحد, فكيف يكون من العسر عليها أن تجتمع على حرف واحد فى زمان النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلم و قد كانت الأمه من العرب الفصحى. 

“- إن الاخختلاف الذى أوجب لعثمان أن يحصر القراءه فى حرف واحد قد اتفق فى عصر النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و قد 
أقرّ النبى صلى الله عليه و آله و سلم كل قارئ على قراءته» و 


أمر المسلمين بالتسليم لجميعهاء و أعلمهم بأن ذلكك رحمه من الله لهم؛ فكيف صح لعثمانء و لتابعيه سد باب الرحمه؛ مع نهى 
النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم عن المنع عن قراءه القرآن» و كيف جاز للمسلمين رفض قول النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم 
و أخذ قول عثمان و إمضاء عمله» أفهل و جدوه أرأف بالأمه من نبيها أو أنه تنبه لشى ء قد جهله النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلّم من قبل و حاشاهء أو أن الوحى قد نزل على عثمان بنسخ تلك الحروف؟!. 


و خلاصه الكلام: أن بشاعه هذا القول تغنى عن التكلف عن ردّهء و هذه هى العمده فى رفض المتأخرين من علماء أهل السنه 
لهذا القول. و لأجل ذلك قد التجأ بعضهم كأبى جعفر محمد بن سعدان النحوى, و الحافظ جلال الدين السيوطى إلى القول بأن 
هذه الروايات من المشكل و المتشابه» و ليس يدرى ما هو مفادها ١١‏ . مع 


(1) الشان: صن 2١‏ 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 187 

أنكك قد عرفت أن مفادها أمر ظاهرء و لا يشكك فيه الناظر إليهاء كما ذهب اليه و اختاره أكثر العلماء. 
؟- الأبواب السبعه: ..... ص : 1417 


ان المراد بالأسحرف السبعه هى الأبواب السبعه التى نزل منها القرآن و هى زجرء و أمر؛ و حلال؛ و حرام؛ و محكم. و متشابه» و 
أمثال. 


و استدل عليه بما رواه يونسء بإسناده» عن ابن مسعود, عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال: 


كان الكعات الأول نول من باب واحن على سرف واحده و ول القرآن هن سبعة أبواته و على سبعة آحرق: زجريو آمو 
حلال» و حرام؛ و محكم., و متشابه» 


و أمثال. فأحلوا حلاله» و حرّموا حرامه؛ و افعلوا ما أمرتم به و انتهوا عما نهيتم عنه» و اعتبروا بأمثاله» و اعملوا بمحكمه. و آمنوا 
كانيهة و قرلا انثايه كل من عند واه 1د 


و يرد على هذا الوجه: 


-١‏ أن ظاهر الروايه كون الأحرف السبعه التى نزل بها القرآن غير الأبواب السبعه التى نزل منهاء فلا يصح ان يجعل تفسيرا لهاء 
كما يريده أصحاب هذا القول. 


-١‏ أن هذه الروايه معارضه بروايه أبى كريبء بإسناده عن ابن مسعود. قال: 


إن الله أنزل القرآن على خمسه أحرف: حلال؛ و حرام» و محكم. و متشاب و أمثال 759 . 


)١(‏ تفسير الطبرى: أفرفةه 
(1) تفسير الطبرى: /١‏ *52",. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 1/8 


"- ان الروايه مضطربه فى مفادهاء فإن الزجر و الحرام بمعنى واحدء فلا تكون الأبواب سبعه؛ على أن فى القرآن أشياء اخرى لا 
تدخل فى هذه الأبواب السبعهء كذكر المبدأ و المعاد» و القصص: و الاحتجاجات و المعارفء و غير ذلكك. و إذا أراد هذا 
القائل أن يدرج جميع هذه الأشياء فى المحكم و المتشابه كان عليه أن يدرج الأبواب المذكوره فى الروايه فيهما أيضاء و يحصر 
القرآن فى حرفين «المحكم و المتشابه؛ فإن جميع ما فى القرآن لا يخلو من أحدهما. 

ان اخختلاف معانى القرآن على سبعه أحرف لا يناسب ما دلت عليه الأحاديث المتقدمه من التوسعه على الأمه؛ لأنها لا تتمكن 
من القراءه على حرف واحد. 

ه- ان فى الروايات المتقدمه ما هو صريح فى أن الحروف السبعه هى الحروف التى كانت تختلف فيها القرّاءء و هذه الروايه إذا 
تمت دلالتها لا تصلح قرينه على خلافها. 


“1 الأبواب السبعه بمعنى آخر: ..... ص : 145 


إن الحروف السبعه هى: الأمرء و الزجرء و الترغيب» و 


الترهيب» و الجدلء و القصص. و المثل. و استدل على ذلك بروايه محمد بن بشار» بإسناده» عن أبى قلامه قال: 


«بلغنى أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: انزل القرآن على سبعه أحرف: أمر» و زجرء و ترغيب» و ترهيب» و جدلء و 


قصصء و مثل) )١١‏ . 


و جوابه يظهر مما قدمناه فى جواب الوجه الثانى. 


.58 /١ تفسير الطبرى:‎ )١( 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 1/86 
6- اللغات الفصيحه: ..... ص : 188 


إن الأسحرف السبعه هى اللغات الفصيحه من لغات العربء و أنها متفرقه فى القرآن فبعضه بلغه قريشء و بعضه بلغه هذيل؛ و 
بعضه بلغه هوازن, و بعضه بلغه اليمن» و بعضه بلغه كنانه. و بعضه بلغه تميم» و بعضه بلغه ثقيف. و نسب هذا القول الى جماعه. 


منهم: البيهقى» و الأبهرى» و صاحب القاموس. 
ويرده: 


أعاق الرواباك السقديه قدعينت المراد فد الأحرق السبعه فلك يمكة يلها على أمفال هذه المعاتى الى لآ تتطيق على 


موردها. 


١عتى‏ حين» أى حتى حين» و كتب اليه أن القرآن لم ينزل بلغه هذيل» فأقرى ء الناس بلغه قريشء و لا تقرئهم بلغه هذيل 7١‏ . 


وماروى عن عثمان أنه قال: «للرهط القرشيين الثلا-ثه. إذا اختلفة أنتم و زيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان 


فريش» فإنما نزل بلسانهم) . 


وما روى: «من أن عمر و هشام بن حكيم اختلفا فى قراءه سوره الفرقان» فقرأ هشام قراءه. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و 
سلّم هكذا أنزلت» و قرأ عمر قراءه 


غير تلكك القراءه. 


فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم هكذا أنزلت» ثم قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم: إن هذا القرآن أنزل 


].....[ .28 التبيان: ص‎ )١( 

() نفس المصدر: ص 28. 

(*) صحيح البخارى: /١‏ 188» كتاب المناقب» باب نزل القرآن بلسان قريشء رقم الحديث: 75". 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 188 

على سبعه أحرف» )١١‏ . 


فإن عمر و هشام كان كلاهما من قريشء فلم يكن حينئذ ما يوجب اختلافهما فى القراءه» و يضاف إلى جميع ذلكك أن حمل 
الأمحرف على اللغات قول بغير علم؛ و تحكم من غير دليل *- ان القائلين بهذا القول إن أرادوا أن القرآن اشتمل على لغات 
أخرىئ: كانت لعه قري شاليه متها فهذا المع ختاحقف السهيل على الألمهه الذى هو الحكمه قفن نرول القرآن على سبعة 
أحرفء على ما نطقت الروايات بذلككء بل هو خلاف الواقع» فإن لغه قريش هى المهيمنه على سائر لغات العرب» و قد جمعت 
من هذه اللغات ما هو أفصحهاء و لذلكك استحقت أن توزن بها العربيه» و أن يرجع إليها فى قواعدها. 


و إن أرادوا أن القرآن مشتمل على لغات اخرى و لكنها تتحد مع لغه قريشء فلا وجه للحصر بلغات سبعء فإن فى القرآن ما 
يقرب من خمسين لغه. فعن أبى بكر الواسطى: فى القرآن من اللغات خمسون لغهء و هى لغات قريشء و هذيلء و كنانه» و 
خثعم, و الخزرجء و أشعره و نمير ... 7١‏ . 


- لغات مضر: ..... ص : 146 


إن الأحرف السبعه هى سبع لغات من لغات مضر خاصه. و انها متفرقه فى القرآنء و هى لغات قريشء و أسد, و كنانه» و هذيل» 
و تميم» و ضبّه؛ و فيس. 


و يرد عليه 


جميع ما أوردناه على الوجه الرابع. 


.575١ صحيح البخارى: كتاب الخصوماتء رقم الحديث:‎ )١( 

(1) راجع الإتقان: /١‏ ©١؟-‏ 17:0, النوع 0 

البيان فى تفسير القرآن. ص: 1/17 

ع الاختلاف فى القراءات: ..... ص : /اما 

إن الأحرف السبعه هى وجوه الاختلاف فى القراءات. قال بعضهم: إنى تذّبرت وجوه الاختلاف فى القراءه فوجدتها سبعا. 
هاما ع ند كته وال وول سناو لااضرزرفه نكل ل أملهد لكد يضم أطهر شع 

و منها: ما تتغيبر صورته و يتغير معناه بالإعراب مثل: رَبّنا باعل بَيْنَ أشفارنا بصيغه الأمر و الماضى. 

و منها: ما تبقى صورته و يتغير معناه باختللاف الحروف مثل: «كالعهن المنفوش و «كالصوف المنفوش» . 

و منها: ما تتغير صورته و معناه مثل: «و طلح منضود) و «طلع منضود) . 

و منها: بالتقديم و التأخير مثل: «و جاءت سكره الموت بالحق» » و «جاءت سكره الحق بالموت» . 


و منها: بالزياده و النتقصان: «تسع و تسعون نعجه أنثى» . و «أما الغلا.م فكان كافرا و كان أنوافاس متو قات اللدهى عد 


إكراههن لهن غفور رحيم) . 
ويردّه: 
-١‏ ان ذلكك قول لا دليل عليه» ولا سيما ان المخاطبين فى تلكك الروايات لم يكونوا يعرفون من ذلكك شيئا. 


؟- ان من وجوه الاختلاف المذكوره ما يتغير فيه المعنى و ما لا يتغير» و من الواضح أن تغير المعنى و عدمه لا يوجب الانقسام 
إلى وجهين, لأن حال اللفظ البيان فى تفسير القرآن» ص: ١8/8‏ 


والقراءه لاا تختلف بذلكك. و نسبه الإختلا.ف إلى اللفظ فى ذلكك من قبيل وصف الشىء بحال متعلقه. و لذلكك يكون 
الاختتلاف فى «طلح منضود. و كالعهن المنفوش» قسما واحدا. 


*- ان من وجوه الاختلاف المذكور بقاء الصوره للقُظء و عدم بقائهاء و من الواضح أيضا أن 


ذلك لا يكون سببا للانقسام» لأن بقاء الصوره إنما هو فى المكتوب لا فى المقروء, و القرآن اسم للمقروء لا للمكتوب و المنزل 
من السماء إنما كان لفظا لا كتابه. و على هذا يكون الاختلاف فى «و طلح. و ننشزها» وجها واحدا لا وجهين. 


؟- ان صريح الروايات المتقدمه أن القرآن نزل فى ابتداء الأمر على حرف واحد. 
و من البين أن المراد بهذا الحرف الواحد ليس هو أحد الاختلافات المذكوره. فكيف يمكن أن يراد بالسبعه مجموعها!. 


ه- ان كثيرا من القرآن موضع اتفاق بين القراء» و ليس موردا للاختلا-.فء فإذا أضفنا موضع الاتفاق إلى موارد الإختلا.ف بلغ 
ثمانيه. و معنى هذا أن القرآن نزل على ثمانيه أحرف. 

#- أن مورد الروايات المتقدمه هو اختلا-ف القراء فى الكلمات» و قد ذكر ذلكك فى قصه عمر و غيرها. و على ما تقدم فهذا 
الإختلاف حرف واحد من السبعهء ولا يحتاج رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فى رفع خصومتهم إلى الاعتذار بأن القرآن 


نزل على الأحرف السبعه؛ و هل يمكن أن يحمل نزول جبريل بحرفء ثم بحرفين, ثم بثلاثه. ثم بسبعه على هذه الاختلافات؟! و 
قدأنصد الجزائرى فى قوله: «و الأنقوال فى هذه المسأله كثيره» و غالبها بعيد عن الصواب» . و كأن القائلين بذلكك ذهلوا عن 


2 


مورد البيان فى تفسير القرآن» ص: 1/4 
حديث انزل القرآن على سبعه أحرفء. فقالوا ما قالوا )١١‏ . 
-٠/‏ اختلاف القراءات بمعنى آخر: ..... ص : 144 


ان الأحرف السبعه هى وجوه الإختلاف فى القراءه» و لكن بنحو آخر غير ما تقدم. و هذا القول اختاره الزرقانى» و حكاه عن أبى 
الفضل الرازى فى اللوائح. 


فقال: الكلام لا يخرج عن سبعه أحرف فى الإختلاف الأول: اختلاف الأسماء من إفراد. 


و تثنيه» و جمعء؛ و تذكيرء و تأنيث. الثانى: اختلااف تصريف الأفعال من ماضء و مضارعء و أمر. الثالث: اختلااف الوجوه فى 
الأعراب. الرابع: الاختلاف بالنقص و الزياده. الخامس: الاختللاف بالتقديم و التأخير. السادس: الاختلاف بالإبدال. 


السابع: اختلاف اللغات «اللهجات» كالفتح, والاماله» و الترقيق» و التفخيم» و الإظهار, و الإدغام و نحو ذلك. 
و يرد عليه: 


ما أوردناه على الوجه السادس فى الإشكال الأول و الرابع و الخامس منه؛ و يردّه أيضا: أن الاختلاف فى الأسماء يشترك مع 
الاختلااف فى الأفعال فى كونهما اختلافا فى الهيئه» فلا معنى لجعله قسما آخر مقابلا له. و لو راعينا الخصوصيات فى هذا 
التقسيم لوجب علينا أن نعد كل واحد من الإختلاف فى التثنيه» و الجمعء و التذكيره و التأنيث» و الماضىء و المضارع؛ و الأمر 
قسما مستقلا. و يضاف إلى ذلكك أن الإختلا-ف فى الإدغام» و الإظهار, و الروم» و الإشمام, و التخفيف و التسهيل فى اللفظ 
الواحد لا يخرجه عن كونه لفظا واحدا. و قد صرح بذلك ابن قتيبه على ما حكاه الزرقانى 


.24 التبيان: ص‎ )١( 
١91١ البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
. )١١ عنه‎ 


و الصحيح أن وجوه الإختلاف فى القراءه ترجع إلى سته أقسام: 


الأول: الإختلاف فى هيئه الكلمه دون مادتهاء كالإختلاف فى لفظه «باعد) بين صيغه الماضى و الأمرء وفى كلمه «أمانتهم) بين 
الجمع و الافراد. 


الثانى: الاختلاف فى ماده الكلمه دون هيئتهاء كالإختلاف فى لفظه «ننشرها» بين الراء و الزاى. 
الثالث: الاختلاف فى الماده و الهيئه كالاختلاف فى «العهن و الصوف» . 

الرابع: الاختلاف فى هيئه الجمله بالإعراب, كالاختلاف «و أرجلكم» بين النصب و الجر. 
الخامس: الاختلاف بالتقديم و التأخير» وقد تقدم مثال ذلكك. 


السادس: الاختلاف بالزياده و النقيصه. وقد تقدم 


مثاله أيضا. 

- الكثره فى الأحاد: ..... ص : 15٠‏ 

ان لفظ السبعه يراد منه الكثره فى الآحاد» كما يراد من لفظ السبعين و السبعمائه الكثره فى العشرات أو المئات. و نسب هذا 
القول إلى القاضى عاض و من تبعه. 

ورد 


ان هذا خلاف ظاهر الروايات؛ بل خلاف صريح بعضها. على أن هذا لا يعد قولا مستقلا عن الوجوه الاخرى. لأنه لم يعين معنى 
الحروف فيه فلا بد وان يراد من الحروف أحد المعانى المذكوره فى الوجوه المتقدمه, و يرد عليه ما يرد من 


.١185 مناهل العرفان: ص‎ )١( 
١9١ البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
الاشكال على تلكك الوجوه.‎ 


9- سبع قراءات: ..... ص : 191 


و من تلكك الوجوه ان الأحرف السبعه «موضوعه البحث» هى سبع قراءات. 
ويردّه: 


ان هذه القراءات السبع إن أريد بها السبع المشهوره. فقد أوضحنا للقارى ء بطلان هذا الاحتمال فى البحث عن تواتر القراءات- 
وقد تقدم ذلكك- فى باب «نظره فى القراءات» . 


وان أريد بها قراءات سبع على إطلاقهاء فمن الواضح أن عدد القراءات أكثر من ذلكك بكثير» ولا يمكن أن يوجه ذلكك بأن 
غايه ما ينتهى اليه اختلاف القراءات أكثر من ذلكك بكثير؛ الواحده هى السبعء لأنه إن أريد أن الغالب فى كلمات القرآن أن تقرأ 
على سبعه وجوه فهذا باطل» لأن الكلمات التى تقرأ على سبعه وجوه قليله جدا. و إن أريد أن ذلكك موجود فى بعض الكلمات و 
على سبيل الإيجاب الجزئى فمن الواضح أن فى كلمات القرآن ما يقرأ بأكثر من ذلكك فقد قرأت كلمه «و عبد الطاغوت» باثنين 
وعشرين وجهاء و فى كلمه «أفْ) أكثر من ثلا-ثين وجها. و يضاف إلى ما تقدم ان هذا القول لا ينطبق على مورد الروايات؛ و 
مثله أكثر الأقوال فى المسأله. 


191 : اللهجات المختلفه: ..... ص‎ -٠١ 


إن الأحرف السبع يراد بها اللهجات المختلفه فى لفظ واحدء اختاره الرافعى فى كتابه ١١‏ . 


.7١ إعجاز القرآن: ص‎ )١( 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١04‏ 

و توضيح القول: أن لكل قوم من العرب لهجه خاصه فى تأديه بعض الكلمات» و لذلكك نرى العرب يختلفون فى تأديه الكمه 
الواحده حسب اختللاتف لهجاتهم فالقاف فى كلمه «يقول» مثلا يبدلها العراقى بالكاف الفارسيه؛ و يبدلها الشامى بالهمزه» و قد 


أنزل القرآن على جميع هذه اللهجات للتوسعه على الأ-مه. لأن الالتزام بلهجه خاصه من هذه اللهجات فيه تضبيق على القبائل 
الأخرى التى لم تألف هذه اللهجه. 


و التعبير بالسبع إنما هو رمز إلى ما ألفوه من معنى الكمال فى هذه اللفظه؛ فلا ينافى ذلكك كثره اللهجات العربيه؛ و زيادتها على 
السبع. 


الردٌ: 

و هذا الوجه- على أنه أحسن الوجوه التى قيلت فى هذا المقام- غير تام أيضا: 

. لأنه ينافى ما ورد عن عمر و عثمان من أن القرآن نزل بلغه قريش» و أن عمر منع ابن مسعود من قراءه ١عتى حين»‎ -١ 
ولأنه ينافى مخاصمه عمر مع هشام بن حكيم فى القراءه» مع أن كليهما من قريش.‎ -" 


*- و لأنه ينافى مورد الروايات» بل و صراحه بعضها فى أن الاختلاف كان فى جوهر اللفظء لا فى كيفيه أدائه» وان هذا من 
الأحرف التى نزل بها القرآن. 


؟- و لأن حمل لفظ السبع- على ما ذكره خلاف- ظاهر الروايات؛ بل و خلاف صر بح بعضها. 


ه- و لأن لازم هذا القول جواز القراءه فعلا باللهجات المتعدده؛ و هو خلاف السيره القطعيه من جميع المسلمينء و لا يمكن أن 
يدّعى نسخ جواز القراءه بغير اللهجه الواحده المتعارفه: لأنه قول بغير دليل» و لا يمكن لقائله أث معدل على الماك ف تسيو 
القرآن» ص: ١97”‏ 


النسخ بالإجماع القطعى على ذلك, لأن مدرك الإجماع إنما هو عدم ثبوت نزول القرآن على اللهجات المختلفه فإذا فرضنا 
ثبوت ذلكك كما يقوله أصحاب هذا القول فكيف يمكن تحصيل الإجماع على ذلكك؟ مع أن إصرار النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلّم على نزول القرآن على سبعه أحرف إنما كان للتوسعه على الأ-مه. فكيف يمكن أن يختص ذلكك بزمان قليل بعد نزول 
القرآنء و كيف يصح أن يقوم على ذلكك إجماع أو غيره من الأدله؟! و من الواضح أن الامه- بعد ذلكك- أكثر 


احتياجا إلى التوسعه, لأن المعتنقين للإسلام فى ذلك الزمان قليلون. فيمكنهم أن يجتمعوا فى قراءه القرآن على لهجه واحده؛ و 
هذا بخلاف المسلمين فى الأزمنه المتأخره؛ و لنقتصر على ما ذكرناه من الأقوال فإن فيه كفايه عن ذكر البقيه و التعرض لجوابها 


وها 


و حاصل ما قدمناه: أن نزول القرآن على سبعه أحرف لا يرجع إلى معنى صحيح. فلا بدّ من طرح الروايات الداله عليه و لا سيما 
بعد أن دلّت أحاديث الصادقين عليهم السّلام على تكذيبهاء و أن القرآن. إنما نزل على حرف واحدء. و ان الاختلاف قد جاء من 


قبل الرواه. البيان فى تفسير القرآن» ص: ١48‏ 

صيانه القرآن من التحريف 

اشاره 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١42‏ 

- وقوع التحريف المعنوى فى القرآن باتفاق المسلمين. 

- التحريف الذى لم يقع فى القرآن بلا خلاف. 

- التحريف الذى وقع فيه الخلاف. 

- تصريحات أعلام الإماميه بعدم التحريف كجزء من معتقداتهم. 
- نسخ التلاوه مذهب مشهور بين علماء أهل السنه. 

- كلمات مشاهير الصحابه فى وقوع التحريف. 

- القول بنسخ التلاوه هو نفس القول بالتحريف. 

الأدله الخمسه على تفى التحريف. 

- شبهات القائلين بالتحريف. البيان فى تفسير القرآن؛ ص: ١91‏ 


يحسن بنا- قبل الخوض فى صميم الموضوع- أن نقدم أمام البحث أموراء لها صله بالمقصود, لا يستغنى عنها فى تحقيق الحال و 
توضيحها. 


1917 : معنى التحريف: ..... ص‎ - ١ 


يطلق لفظ التحريف و يراد منه عده معان على سبيل الاشتراكك فبعض منها واقع فى القرآن باتفاق من المسلمين؛ و بعض منها لم 


يقع فيه باتفاق منهم أيضاء و بعض منها وقع الخلاف بينهم. و إليكك تفصيل ذلكك ١١‏ : 
الأول: اقل الشى معن موضعة و تحويلة إل غيرة)نى مده قوله تعال > 
مِنّ الَّذِينَ هادُوا يُحَرْفُونَ الكل عَنْ مَواضِعِه «©: 68) . 


ولا خلاف بين المسلمين فى وقوع مثل هذا التحريف فى كتاب الله فإن كل من فسّر القرآن بغير حقيقته» و حمله على غير معناه 


فقد حرّفه. و ترى كثيرا من أهل 


)١(‏ انظر التعليقه رقم (9) تقديم دار التقريب لهذا البحث فى قسم التعليقات. (المؤلف) 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ١98‏ 

البدع» و المذاهب الفاسده قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم و أهوائهم. 
وقد ورد المنع عن التحريف بهذا المعنى» و ذم فاعله فى عده من الروايات. منها: 
روايه الكافى بإسناده عن الباقر عليه السّلام أنه كتب فى رسالته إلى سعد الخير: 


«و كان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه و حرّفوا حدوده. فهم يروونه و 


لا يرعونه» و الجهال يعجبهم حفظهم للروايه» و العلماء يحزنهم تركهم للرعايه 1[ . 


الثانى: «النقص أو الزياده فى الحروف أو فى الحركاتء مع حفظ القرآن وعدم ضياعه؛ و إن لم يكن متميزا فى الخارج عن 


غيره) . 


و التحريف بهذا المعنى واقع فى القرآن قطعاء فقد أثبتنا لكك فيما تقدم عدم تواتر القراءات» و معنى هذا أن القرآن المنزل إنما 
هو مطابق لإحدى القراءات, و أما غيرها فهو إما زياده فى القرآن و إما نقيصه فيه. 


الثالث: «النقص أو الزياده بكلمه أو كلمتين» مع التحفظ على نفس القرآن المنزل» . 


و التحريف بهذا المعنى قد وقع فى صدر الإسلام؛ و فى زمان الصحابه قطعاء و يدلنا على ذلكك إجماع المسلمين على أن عثمان 
أحرق جمله من المصاحف و أمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه؛ و هذا يدل على أن هذه المصاحف كانت مخالفه لما 
بن أبى داود السجستانى» و قد سمى كتابه هذا بكتاب المصاحف. و على ذلك فالتحريف واقع لا محاله إما من عثمان أو من 
كنات 


.١18 الكافى: 8/ 227 رقم الحديث:‎ )١( 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ١919‏ 


تنكف المصيا حت كو لكداشتة .جه هذا إن كناء الله كمال أن ما حص ه عفان كان هو القرا هالمعروفت بن التسلمية التق 
تداولوه عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يدا بيد. فالتحريف بالزياده و النقيصه إنما وقع فى تلك المصاحف التى انقطعت 


بعد عهد عثمان, و أما القرآن الموجود فليس فيه زياده و لا نقيصه. 


و جمله القول: إن من يقول بعدم 


تواتر تلك المصاحف- كما هو الصحيح- فالتحريف بهذا المعنى و إن كان قد وقع عنده فى الصدر الأول إِلَا أنه قد انقطع فى 
زمان عثمان» و انحصر المصحف بما ثبت تواتره عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و أما القائل بتواتر المصاحف بأجمعهاء فلا 
بد له من الالتزام بوقوع التحريف بالمعنى المتنازع فيه فى القرآن المنزل» و بضياع شىء منه. و قد مرّ عليكك تصريح الطبرى؛ و 
جماعه الخروو العاء عاق لللحروف التتقه الع ترل :تزه القر ]ذاو افتضارة على حرف واج 011 


الرابع: «التحريف بالزياده و النقيصه فى الآيه و السوره مع التحفظ على القرآن المنزلء و التسالم على قراءه النبى صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم إياها . 


و التحريف بهذا المعنى أيضا واقع فى القرآن قطعا. فالبسمله- مثلا- مما تسالم المسلمون على أن النبى صلَى الله عليه و آله و 
سلّم قرأها قبل كل سوره غير سوره التوبه و قد وقع الخلاف فى كونها من القرآن بين علماء السنه. فاختار جمع منهم أنها ليست 
من القرآنء بل ذهبت المالكيه إلى كراهه الإتيان بها قبل قراءه الفاتحه فى الصلاه المفروضه. إلا إذا نوى به المصلى الخروج من 
الخلاف» و ذهب جماعه اخرى إلى أن البسمله من القرآن. 


و أما الشيعه فهم متسالمون على جزئيه البسمله من كل سوره غير سوره التوبه» و اختار هذا القول جماعه من علماء السنه أيضا- و 
ستعرف تفصيا ذلك عند ته تفسيرنا 


)١(‏ راجع ص 18١‏ من هذا الكتاب. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ان 
سوره الفاتحه- و إذن فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فيه التحريف يقيناء بالزياده أو بالنقيصه. 


الخامس: «التحريف بالزياده بمعنى أن بعض المصحف الذى بأيدينا ليس 


من الكلام المنزل» . 
و التحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين» بل هو مما علم بطلانه بالضروره. 


السادس: «التحريف بالنقيصه؛ بمعنى أن المصحف الذى بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذى نزل من السماءء فقد ضاع 
و التحريف بهذا المعد هو الذى وقع فيه الخلاف فأثبته قوم و نفاه آخرون. 

؟- رأى المسلمين فى التحريف: ..... ص : 7٠١١‏ 

المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف فى القرآنء و أن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبى الأعظم صلَى 
الله عليه و آله و سلم» و قد صرح بذلكك كثير من الأعلام. منهم رئيس المحدثين الصدوق محمد بن بابويه» و قد عدّ القول بعدم 
التحريف من معتقدات الإماميه. و منهم شيخ الطائفه أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسىء و صرح بذلك فى أول تفسيره 
«التبيان» و نقل القول بذلكك أيضا عن شيخه علم الهدى السيد المرتضىء و استدلاله على ذلكك بأتم دليل. و منهم المفسر الشهير 
الطبرسى فى مقدمه تفسيره «مجمع البيان) » و منهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر فى بحث القرآن من كتابه «كشف الغطاء) و ادّعى 
الإجماع على ذلك. و منهم العلامه الجليل الشهشهانى فى بحث القرآن من كتابه «العروه الوثقى» و نسب القول بعدم التحريف 
إلى جمهور المجتهدين. و منهم المحدث الشهير المولى محسن القاسانى فى كتابيه 2١١‏ . و منهم بطل 


.10 الوافى: 0/ 776؛ و علم اليقين: ص‎ )١( 
٠١١ البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
5 العلم المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغى في مقدمه تفسيره (الاء الرحمن»‎ 


وقد نسب جماعه القول بعدم التحريف إلى كثير من الأعاظم. منهم شيخ المشايخ المفيدء و المتبحر الجامع الشيخ البهائى» و 
المحقق القاضى نور الله و أضرابهم. و ممن يظهر منه القول بعدم التحريف: كل 


من كتب فى الإمامه من علماء الشيعه و ذكر فيه المثالب» و لم يتعرض للتحريفء فلو كان هؤلاء قائلين بالتحريف لكان ذلك 
أولى بالذكر من إحراق المصحف و غيره. 

و جمله القول: أن المشهور بين علماء الشيعه و محققيهم, بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف. نعم ذهب جماعه من 
المحدثين من الشيعه» و جمع من علماء أهل السنه إلى وقوع التحريف. قال الرافعى: فذهب جماعه من أهل الكلام ممن لا 
صناعه لهم إلا الظن و التأويل» و استخراج الأساليب الجدليه من كل حكم و كل قول إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من 


القرآن شى ء, حملا على ما وصفوا من كيفيه جمعه 2١١‏ و قد نسب الطبرسى فى «مجمع البيان») هذا القول إلى الحشويه من 
العامه. 


أقول: سيظهر لكك- بعيد هذا- ان القول بنسخ التلاوه هو بعينه القول بالتحريفء و عليه فاشتهار القول بوقوع النسخ فى التلاوه- 
عند علماء اهل السنه- يستلزم اشتهار القول بالتحريف. 


7٠1 : فسخ التلاوه: ..... ص‎ ٠" 


ذكر أكثر علماء أهل السنه: أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته» و حملوا على ذللكك ما ورد فى الروايات أنه كان قرآنا على عهد 
رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فيحسن بنا أن نذكر جمله من هذه الروايات» ليتبين أن الالتزام بصحه هذه الروايات التزام 


بوقوع التحريف فى القرآن: 


)١(‏ إعجاز القرآن: ص ؟. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ادن 
-١‏ روى ابن عباس أن عمر قال فيما قال» و هو على المنبر: 


«إن الله بعث محمدا صِلَى الله عليه و آله و سلّم بالحق, و أنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آيه الرجم, فقرأناهاء و عقلناهاء 


و وعيناها. فلذا رجم رسول الله صلّى الله عليه و 


آله و سلم و رجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: و الله ما نجد آيه الرجم فى كتاب الله فيضلوا بتركك 
فريضه أنزلها الله و الرجم فى كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال ... ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأء من كتاب اللّه: أن 


لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم, أو: إِنْ كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ... 0١١‏ . 


و ذكر السيوطى: أخرج ابن اشته فى المصاحف عن الليث بن سعد. قال: «أول من جمع القرآن أبو بكر و كتبه زيد ... و إن عمر 
1 بآ به الرجم فلم يكتبهاء لأنه كان وحده)» 3١9‏ . 


أقول: و آيه الرجم التى ادعى عمر أنها من القرآنء و لم تقبل منه رويت بوجوه: 


منها: «إذا زنى الشيخ و الشيخه فارجموهما البته» نكالا من الله و الله عزيز حكيم» و منها: «الشيخ و الشيخه فارجموهما البته بما 
قضيا من اللذه) و منها: «إن الشيخ و الشيخه إذا زنيا فارجموهما البته) و كيف كان فليس فى القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم 
الرجم. فلو صحت الروايه فقد سقطت آيه من القرآن لا محاله. 


1- و أخرج الطبرانى بسند موثق عن عمر بن الخطاب مرفوعا: 


)000 صحيج البخارى: كتاب الحدود. رقم الحديث: ا و ام و :ضيحييج مسلم: كتاب الحدود. رقم الحديث: امترفرة وسئن 
الترمذى: كتاب الحدود. رقم الحديث: 21707 و سنن ابى داود: كتاب الحدود. رقم الحديث: 5878. و سنن ابن ماجه: كتاب 
الحدود. رقم الحديث: 75017. و مسند احمد: مسند العشره المبشره بالجنه» رقم الحديث: 197. 


(0 الاتقان: 1١31/3‏ 1سا 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 7١7”‏ 


«القرآن ألف 


ألف و سبعه و عشرون ألف حرف» ١١‏ . بينما القرآن الذى بين أيدنا لا يبلغ ثلث هذا المقدار, و عليه فقد سقط من القرآن أكثر 


كرو رو ابن عباس عن عنمر أنه قال: 


«إن الله عز و جل بعث محمدا بالحق» و أنزل معه الكتاب, فكان مما أنزل اليه آيه الرجم؛ فرجم رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
و سلّم و رجمنا بعده ثم قال: كنا نقرأ: و لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكمء أو: إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم 07١‏ . 


؟- و روى نافع انك عتوقال: 
«اليقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله و ما يدريه ما كله؟ قد ذهب منه قرآن كثير» و لكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر) 30 . 
- و روى عروه بن الزبير عن عائشه قالت: 


«كانت سوره الأحزاب تقرأ فى زمن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم مثتى آيه. فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما 


هو الآن» © . 
#-وروت حميده بنث انق يونس. قالت: 


اقراعك أن دو هو انو شافخ سدح قي هك غاتكد: إن اللذاو كاذتكة نص لوق على التق عا'أنها الذي متراض لوا علية و 
سفوا تشيماء هن النية يضلوة المفرت: الأول قالت :قبل أن هو عممان الما حت) 8 


.171 7/١ الإتقان:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذدى: كتاب الحدودء رقم الحديث: 187. و مسند احمد: مسند العشره المبشرين بالجنه. رقم الحديث: 81 
(” الإتقان: ؟/ ٠ع‏ ١ع,‏ 

)نين المصدر: داع 

(0) الإتقان: ؟/ ٠ع‏ اع, 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 7١‏ 


/- و روى أبو حرب ابن الأسود عن أبيه. قال: 


أبو موسى الأشعرى إلى قراء أهل البصرهء فدخل عليه ثلاثمائه رجل. قد قرأوا القرآن. فقال: أنتم خيار أهل البصره و قراؤهم. 
فاتلوه و لا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب العرب من كان قبلكم, و إنا كنا نقرأ سوره كنا نشبهها فى الطول 
و الشدّه ببراءه فانسيتهاء غير أنى قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا و لا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب. و كنا نقرأ سوره كنا نشبهها بإحدى المسبحات فانسيتهاء غير أنى حفظت منها: يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون» فتكتب شهاده فى أعناقكم: فتسألون عنها يوم القيامه» 01١‏ . 


6- و روى زرٌ. قال: قال أب بن كعب يا زرّ: 

أكاأئق تقر متورة الأجرزاف فلك تلاك ومنهيع ارد فاك إن كانت لتضاهى منرم البقزة» أو هن أطول مخ سؤره البقره 0103 
9- و روى ابن أبى داود و ابن الانبارى عن ابن شهاب. قال: 

«بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثير» فقتل علماؤه يوم اليمامه» الذين كانوا قد وعوه؛ و لم يعلم بعدهم و لم يكتب ...) 39 . 

-٠‏ و روى عمره عن عائشه أنها قالت: 


«كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن ب: خمس 


.178٠ كتاب الزكاه» رقم الحديث:‎ ٠٠١ / صحبح مسلم:‎ )١( 

(؟) متقكن كتن العمآل تهامش سن أحمدة امع 

(8) متقخبن كتن العمآل نهامش مشتن أحمكة انه 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠١0‏ 

معلومات:؛ فتوفى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و هن فيما يقرأ من القرآن» 0١١‏ . 
-١‏ و روى المسور بن مخرمه. قال: 


«قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ألم 


تجد فيما انزل علينا. أن جاهدوا كما جاهدتم أوَّل مرّه. فإنا لا نجدها. قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن) 7١‏ . 
-١١‏ و روى أبو سفيان الكلاعى: أن مسلمه بن مخلد الأنصارى قال لهم ذات يوم: 


أخبرونى بآ يتين فى القرآن لم يكتبا فى المصحف. فلم يخبروه» و عندهم أبو الكنود سعد بن مالككء فقال ابن مسلمه: إِنَّ الذين 
آمنوا و هاجروا و جاهدوا فى سبيل الله بأموالهم و أنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون. و الذين آووهم و نصروهم و جادلوا عنهم 
القوم الذين غضب الله عليهم أولئكك لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّه أعين جزاء بما كانوا يعملون 19 . 


وقد نقل بطرق عديده عن ثبوت سورتى الخلع و الحفد فى مصحف ابن عباس و أبىَ بن كعب: (اللهمٌ إنا نستعينكك و 
نحفد» نرجو رحمتكك و نخشى عذابك إِنْ عذابك بالكافرين ملحق). 


وغير ذلكك مماه لا يهمنا استقصاؤه 29 . 


و غير خفى أن القول بنسخ التلاوه هو بعينه القول بالتحريف و الاسقاط. 


)١(‏ صحيح مسلم: ©/ 181 كتاب الرضاعء رقم الحديث: 8ا18. 
(5) الإتقان: ؟/ 67. 

(#)اتقين المتصدن السارق: 

71-177 /١ الإتقان:‎ )( 

الدياة فى تفسين الفر ا صو 2 


و بيان ذلكك: أن نسخ التلاوه هذا إما أن يكون قد وقع من رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم و إما أن يكون ممن تصدّى 
للزعامه من بعده, فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم فهو أمر يحتاج إلى الإثبات. و قد 
أتفق العلطاء 


أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد. وقد صرّح بذلك جماعه فى كتب الأصول و غيرها )١١‏ بل قطع الشافعى و 
أكثر أصحابه. و أكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسّنه المتواتره» و إليه ذهب أحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه. بل 
إن جماعه ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنه المتواتره منع وقوعه 17 . و على ذلكك فكيف تصيح نسبه النسخ إلى النبى صلى 
الله عليه و آله و سلم بأخبار هؤلاء الرواه؟ مع أن نسبه النسخ إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم تنافى جمله من الروايات التى 
تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده. و إن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدّوا للزعامه بعد النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
فهو عين القول بالتحريف. و على ذلك. 


فيمكن أن يدّعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنه. لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوه. سواء أنسخ الحكم أم 
لم ينسخ» بل تردّد الاصوليون منهم فى جواز تلاوه الجنب ما نسخت تلاوته» وفى جواز أن يمسّه المحدث. و اختار بعضهم عدم 
الجواز. نعم ذهبت طائفه من المعتزله إلى عدم جواز نسخ التلاوه 7" . 


و من العجيب أن جماعه من علماء أهل السنه أنكروا نسبه القول بالتحريف إلى أحد من علمائهم؛ حتى أن الآلوسى كدّب 
الطبرسى فى نسبه القول بالتحريف إلى الحشويه. و قال: «إن أحدا من علماء أهل السنه لم يذهب إلى ذلكك» . 


و اعجب من ذلكك أنه ذكر أن قول الطبرسى بعدم التحريف نشأ من ظهور فساد 


)١(‏ الموافقات لأبى إسحاق الشاطبي ١١2/8:‏ طبعه المطبعة الرجمائية بمضر: 


() الإحكام فى اصول الأحكام للآمدى: */5177؟. 


(9) نفس المصدر: 5١1/7‏ "7307,. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ا" 
قول أصحابه بالتحريف. فالتجأ هو الى إنكاره )١١‏ . 


مع انكك قد عرفت أن القول بعدم التحريف هو المشهور بل المتسالم عليه بين علماء الشيعه و محققيهم» حتى أن الطبرسى قد 


التحريف والكتاب: ..... ص : /ا٠؟‏ 

و الحق. بعد هذا كله ان التحريف «بالمعنى الذى وقع النزاع فيه) غير واقع فى القرآن أصلا بالأدله التاليه: 
الدليل الأول- قوله تعالى: 

نا نحن تزَّلنا اذَّكْر وَ إِنَا لَه لَحافِظُونَ :١0«‏ 4 . 

فإن فى هذه الآبه دلاله على حفظ القرآن من التحريف. و أن الأيدى الجائره لن تتمكن من التلاعب فيه. 
و القائلون بالتحريف قد أوّلوا هذه الآيه الشريفه. و ذكروا فى تأويلها وجوها: 

الأول: «أن الذكر هو الرسول» فقد ورد استعمال الذكر فيه فى قوله تعالى: 

كد أَترّل الله إليكغ ذكراً مء: الا وشولا يتلوا عليكه يان اللّمد .01١‏ 


وهذا الوجه بن الفساد: لأسن المراد بالذكرهو القرآن فى كلنا الأديسين بقرينه التعبير «بالتنزيل والإ-نزال» ولو كان المراد هو 
الرسول لكان المناسب أن يأتى بلفظ «الإرسال» أو بما يقاربه فى المعنى» على ان هذا الاحتمال إذا تم فى الآيه الثانيه فلا يتم 


(") مجمع البيان: ١18/١‏ المقدمه. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠١8‏ 


فى به التحفظ:فانها مسبرقه بقولة مال + 


وَقالُوا يا أَيّهَا الّذِى نُرَّلَ عَلَيْهِ الذَّكرُ نك لَمَجِنُونٌ :١«‏ © . 
ولا شبهه فى أن المراد بالذكر فى هذه الآيه هو القرآن, فتكون قرينه على أن المراد من الذكر فى آيه الحفظ هو القرآن أيضا. 


الثانى: «أن يراد من حفظ القرآن صيانته عن القدح فيه 


و عن إبطال ما يتضمنه من المعانى العاليه و التعاليم الجليله» . 


و هذا الاحتمال أبين فسادا من الأول: لأن صيانته عن القدح إن أريد بها حفظه من قدح الكفار و المعاندين فلا ريب فى بطلان 
ذلك, لأن قدح هؤلاء فى القرآن فوق حد الإحصاء. وان أريد أن القرآن رصين المعانى» قوى الاستدلال مستقيم الطريقه و أنه 
لهذه الجهات و نحوها أرفع مقاما من أن يصل اليه قدح القادحين» و ريب المرتابين فهو صحيح و لكن هذا ليس من الحفظ بعد 
التتزيل كما تقوله الآبه» لأن القرآن بما له من الميزات حافظ لنفسه؛ و ليس محتاجا إلى حافظ اخرء و هو غير مفاد الآبه الكريمه؛ 
لأنها تضمنت حفظه بعد التنزيل. 


الثالث: «أن الآيه دلت على حفظ القرآن فى الجمله؛ و لم تدل على حفظ كل فرد من أفراد القرآنء فإن هذا غير مراد من الآيه 
بالضروره و إذا كان المراد حفظه فى الجمله» كفى فى ذلكك حفظه عند الإمام الغائب عليه السشلام. 


و هذا الاحتمال أوهن الاحتمالات: لأن حفظ القرآن يجب أن يكون عند من انزل إليهم و هم عامه البشرء أما حفظه عند الإمام 
عليه الّ.لام فهو نظير حفظه فى اللوح المحفوظ, أو عند ملكك من الملائكه. و هو معنى تافه يشبه قول القائل: إنى أرسلت إليكك 
بهديه و أنا حافظ لها عندى, أو عند بعض خاصتى. البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠١94‏ 


و من الغريب قول هذا القائل إن المراد فى الآ-يه حفظ القرآن فى الجمله, لا حفظ كل فرد من أفراده» فكأنه توهم أن المراد 
بالذكر هو القرآن المكتوبء أو الملفوظ لتكون له أفراد كثيره» و من الواضح أن المراد ليس ذلكك. لأن القرآن المكتوب 


أو الملفوظ لادوام له خارجاء فلا يمكن أن يراد من آيه الحفظ و إنما المراد بالذكر هو المحكى بهذا القرآن الملفوظ أو 
المكتوبء و هو المنزل على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و المراد بحفظه صيانته عن التلاعب» و عن الضياع؛ فيمكن 
للبشر عامه أن يصلوا اليه» و هو نظير قولنا القصيده الفلانيه محفوظه فإنا نريد من حفظها صيانتهاء و عدم ضياعها بحيث يمكن 
الحصول عليها. 


نعم هنا شبهه اخرى ترد على الاستدلال بالآيه الكريمه على عدم التحريف. 


و حاصل هذه الشبهه أن مدّعى التحريف فى القرآن يحتمل وجود التحريف فى هذه الآيه نفسهاء لأنها بعض آيات القرآنء فلا 
يكون الاستدلال بها صحيحا حتى يثبت عدم التحريف. فلو أردنا أن نثبت عدم التحريف بها كان ذلكك من الدور الباطل. 


و هذه شبهه تدل على عزل العتره الطاهره عن الخلافه الإلهيه» و لم يعتمد على أقوالهم و أفعالهم, فإنه لا يسعه دفع هذه الشبهه. و 
أما من يرى أنهم حجج الله على خلقه؛ و أنهم قرناء الكتاب فى وجوب التمسكك فلا ترد عليه هذه الشبهه. لأن استدلال العتره 
بالكتاب» و تقرير أصحابهم عليه يكشف عن حجيه الكتاب الموجودء و إن قيل بتحريفه» غايه الأمر أن حجيه الكتاب على القول 
بالتحريف تكون متوقفه على إمضائهم. 


الدليل :العاف «قوله تمالل»: 


َ إِنَّهُ لَكتابٌ عَزِيرٌ 6١ :١‏ لا يِه الْباطِل مِنْ بين رَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلَفِهِ ريل مِنْ حكيم حَمِيدٍ: 881 البيان فى تفسير القرآن» ص: 


56 


فقد دلت هذه الآيه الكريمه على نفى الباطل بجميع أقسامه عن الكتاب فإن النفى إذا ورد على الطبيعه أفاد العموم, و لا شبهه فى 
أن التحريف من أفراد الباطل» فيجب أن لا 


يتطرق إلى الكتاب العزيز. 


بأن المراد من الآيه صيانه الكتاب من التناقض فى أحكامه. و نفى الكذب عن أخباره» و استشهد لذلكك بروايه على بن إبراهيم 
القمى» فى تفسيره عن الإمام الباقر عليه السّلام قال: «لا يأتيه الباطل من قبل التوراه» و لا من قبل الإنجيلء و الزبور» و لا من خلفه 
أى لا يأتيه من بعده كتاب يبطله) و روايه مجمع البيان عن الصادقين عليهم السَلام أنه: «ليس فى اخباره عما مضى باطل» و لا فى 
اخباره عما يكون فى المستقبل باطل») . 


أن الروايه لا تدل على حصر الباطل فى ذلككء لتكون منافيه لدلاله الآيه على العموم؛ و خصوصا إذا لاحظنا الروايات التى دلت 
على أن معانى القرآن لا تختص بموارد خاصه. و قد تقدم بعض هذه الروايات فى مبحث «فضل القرآن» فالآيه داله على تنزيه 
القرآن فى جميع الأعصار عن الباطل بجميع أقسامه؛ و التحريف من أظهر أفراد الباطل فيجب أن يكون مصونا عنه؛ و يشهد 
لدخول التحريف فى الباطلء الذى نفته الآيه عن الكتاب أن الآيه و صفت الكتاب بالعزه» و عرَّه الشىء تقتضى المحافظه عليه 
من التغيير و الضياع؛ أما إراده خصوص التناقض و الكذب من لفظ الباطل فى الآيه الكريمه» فلا يناسبها توصيف الكتاب بالعزه. 


التحريف و السنه: نع فى 115 


الدليل الشالث: أخبار الثقلين اللذين خلفهما النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى أمّته و أخبر أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه 
الحوض» و أمر الأمه بالتمسكك بهماء و هما الكتاب و العترة. و هذة البيان فى تفسير القرآن» ضر 1١‏ 


الأخبار متظافره من طرق الفريقين 1١‏ و الاستدلال بها على عدم التحريف فى الكتاب يكون من 


ناحيتين: 


الناحيه الأمولى: إن القول بالتحريف يستلزم عدم وجوب التمسكك بالكتاب المنزل لضياعه على الأمه بسبب وقوع التحريفء و 
لكن وجوب التمسكك بالكتاب باق إلى يوم القيامه» لصريح أخبار الثقلين» فيكون القول بالتحريف باطلا جزما. 


و توضيح ذلك: 


أن هذه الروايات دلت على اقتران العتره بالكتاب, و على أنهما باقيان فى الناس إلى يوم القيامه. فلا بد من وجود شخص يكون 
قرينا للكتاب و لا بد من وجود الكتاب ليكون قرينا للعتره» حتى يردا على النبى الحوضء و ليكون التمسّكك بهما حافظا للأمه عن 
الضلال؛ كما يقول النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم فى هذا الحديث. و من الضرورى أن التمسكك بالعتره إنما يكون بموالاتهم, 
واتباع أوامرهم و نواهيهم و السير على هداهمء و هذا شى ء لا يتوقف على الاتصال بالإمام» و المخاطبه معه شفاهاء فإن الوصول 
إلى الإمام و المخاطبه معه لا يتيسر لجميع المكلفين فى زمان الحضورء فضلا عن أزمنه الغيبه» و اشتراط إمكان الوصول إلى 
الإمام عليه السّد.لام لبعض الناس دعوى بلا برهان و لا سبب يوجب ذلكك. فالشيعه فى أيام الغيبه متمسكون بإمامهم يوالونه و 
يتبعون أوامره. و من هذه الأ-وامر الرجوع إلى رواه أحاديثهم فى الحوادث الواقعه أما التمسكك بالقرآن فهو أمر لا يمكن إلا 
بالوصول اليه» فلا بد من كونه موجودا بين الأمه. ليمكنها أن تتمسكك به لئلا تقع فى الضلالء و هذا البيان يرشدنا إلى فساد 
المناقشه بأن القرآن محفوظ و موجود عند الإمام الغائب» فإن وجوده الواقعى لا يكفى لتمسكك الأمه به. 


)١(‏ تقدمت الاشاره إلى مصادر هذه الأخبار فى ص 78 من هذا الكتاب. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 51 
وقد أشكل على هذا الدليل: 


بأن أخبار الثقلين إنما 


تدل على نفى التحريف فى آيات الأحكام من القرآنء لأنها هى التى أمر الناس بالتمسكك بهاء فلا تنفى وقوع التحريف فى 
الآناك الأخرزى.منه: 


و جوابه: 


إن القرآن بجميع آياته مما أنزله الله لهدايه البشرء و إرشادهم إلى كمالهم الممكن من جميع الجهات, و لا فرق فى ذلك بين 
آيات الأحكام و غيرهاء و قد قدمنا فى بيان فضل القرآن أن ظاهر القرآن قصه و باطنه عظه؛ على أن عمده القائلين بالتحريف 
يدّعون وقوع التحريف فى الآيات التى ترجع إلى الولايه و ما يشبهها و من البتن أنها لو ثبت كونها من القرآن» لوجب التمسكك 
بها على الأمه. 


الناحيه الثانيه: أن القول بالتحريف يقتضى سقوط الكتاب عن الحجيه؛ فلا يتمسكك بظواهره؛ فلا بد للقائلين بالتحريف من 
الرجوع إلى إمضاء الأثمه الطاهرين لهذا الكتاب الموجود بأيديناء و إقرار الناس على الرجوع اليه بعد ثبوت تحريفه؛ و معنى هذا: 
أن حجيه الكتاب الموجود متوقفه على إمضاء الأثمه للاستدلال به و أولى الحجتين المستقلتين اللتين يجب التمسكك بهماء بل 
هو الثقل الأكبرء فلا تكون حجيته فرعا على حجيه الثقل الأصغرء و الوجه فى سقوط الكتاب عن الحجيه- على القول بالتحريف- 
هو احتمال اقتران ظواهره بما يكون قرينه على خلافهاء أما الاعتماد فى ذلكك على أصاله عدم القرينه فهو ساقطء فإن الدليل على 
هذا الأصل هو بناء العقلاء على اتباع الظهور و عدم اعتنائهم باحتمال القرينه على خلافه. و قد أوضحنا فى مباحث الأصول أن 
القدر الثابت من البناء العقلائى» هو عدم اعتناء العقلاء باحتمال وجود القرينه المنفصله. و لا باحتمال القرينه المتصله إذا كان 
سببه احتمال غفله المتكلم عن البيان» أو غفله السامع عن الاستفاده؛ أما احتمال وجود البيان فى تفسير 


القرآن» ص: 5١7‏ 


القرينه المتصله من غير هذين السببين» فإن العقلا-ء يتوقفون عن اتباع الظهور معه. و مثال ذلكك: ما إذا ورد على إنسان كتاب 
ممن يجب عليه طاعته يأمره فيه بشراء دار» و وجد بعض الكتاب تالفاء و احتمل أن يكون فى هذا البعض التالف بيان 
لخصوصيات فى الدار التى أمر بشرائها من حيث السعه و الضيق» أو من حيث القيمه أو المحلء فان العقلاء لا يتمسكون بإطلاق 
الكلام الموجودء اعتمادا على أصاله عدم القرينه المتصله و لا يشترون أيه دار امتثالا لأمر هذا الآمرء ولا يعدّون من يعمل مثل 
ذلكك ممتثلا لأمر سيده. 


و لعل القارئ يذهب به و همه بعيداء فيقول: إن هذا التقريب يهدم أساس الفقه؛ و استنباط الأحكام الشرعيه. لأن العمده فى 
أدلتها هى الأخبار المرويه عن المعصومين عليهم السّلام و من المحتمل أن تكون كلماتهم مقرونه بقرائن متصله. و لم تنقل إلينا. 
ولو تأمل قليلا لم يستقر فى ذهنه هذا التوهم, فإن المتبع فى مقام الإخبار» هو ظهور كلام الراوى فى عدم وجود القرينه المتصله. 


فإن اللازم عليه البيان لو كان كلام المعصوم متصلا بقرينه» و احتمال غفلته عنها مدفوع بالأصل. 


نعم إن القول بالتحريف يلزمه عدم جواز التمسكك بظواهر القرآن, و لا يحتاج فى إثبات هذه النتيجه إلى دعوى العلم الإجمالى 
باختلالل الظواهر فى بعض الآيات؛ حتى يجاب عنه بأن وقوع التحريف فى القرآن لا يلزمه العلم الإجمالى المذكورء و بأن هذا 
العلم الإجمالى لا ينجزء لأ-ن بعض أطرافه ليس من آيات الأحكام, فلا يكون له أثر فى العملء و العلم الإجمالى إنما ينجز إذا 
كان له أثر عملى فى كل طرف من أطرافه. 


وقد يدّعى القائل بالتحريف: أن إرشاد 


الأئمه المعصومين عليهم السّ.لام إلى الاستدلال بظواهر الكتاب, و تقرير أصحابهم عليه قد أثبت الحجيه للظواهر؛ و إن سقطت 


قبل البيان فى تفسير القرآن» ص: دض 
ذلك بسبب التحريف. 


و لكن هذه الدعوى فاسده. فإن هذا الإرشاد من الأئمه المعصومين عليهم ال لام» و هذا التقرير منهم لأصحابهم على التمسكك 
بظواهر القرآنء إنما هو من جهه كون القرآن فى نفسه حجه مستقله. لأنهم يريدون إثبات الحجيه له بذلكك ابتداء. 


ترخيص قراءه السور فى الصلاه: ..... ص : 1١8‏ 


الدليل الرابع: انه قد أمر الأئمه من أهل البيت عليهم السّد.لام بقراءه سوره تامه بعد الفاتحه فى الركعتين الأوليين من الفريضه؛ و 
حكموا بجواز تقسيم سوره تامه أو أكثر فى صلاه الآيات» على تفصيل مذكور فى موضعه. 


و من البيّن أن هذه الأحكام إنما ثبتت فى أصل الشريعه بتشريع الصلاه و ليس للتقيه فيها أثر. و على ذلكك فاللازم على القائلين 
بالتحريف أن لا يأتوا بما يحتمل فيه التحريف من السورء لأ-ن الاشتغال اليقينى يقتضى البراءه اليقينيه. و قد يدعى القائل 
بالتحريف أنه غير متمكن من إحراز السوره التامهء فلا تجب عليه لأن الأحكام إنما تتوجه إلى المتمكنين» و هذه الدعوى إنما 
تكون مسلمه إذا احتمل وقوع التحريف فى جميع السور. 


أما إذا كان هناك سوره لا يحتمل فيها ذلكك كسوره التوحيدء فاللا-زم عليه أن لا يقرأ غيرهاء ولا يمكن للخصم أن يجعل 
ترخيص الأثمه عليهم الّ.لام للمصلى بقراءه آيه سوره شاء دليلا على الاكتفاء بما يختاره من السورء و إن لم يجز الاكتفاء بها 
قبل هذا الترخيص بسبب التحريفء فإن هذا الترخيص من الأئمه عليهم السّلام بنفسه دليل على عدم وقوع التحريف فى القرآن و 
إلا لكان مستلزما لتفويت الصلاه الواجبه على المكلف بدون سبب موجب. فإن من البتين 


أن الإلزام بقراءه السور التى يقع فيها تحريف البيان فى تفسير القرآن» ص: 5١8‏ 


ليس فيه مخالفه للتقيه» و نرى أنهم عليهم السّد.لام أمرونا بقراءه سوره «القدر و التوحيد) فى كل صلاه استحباباء فأى مانع من 
الإلزام بهماء أو بغيرهما مما لا يحتمل وقوع التحريف فيه. 


اللهم إلا أن يدعى نسخ وجوب قراءه السوره التامه إلى وجوب قراءه سوره تامه من القرآن الموجود, و لا أظن القائل بالتحريف 
يلتزم بذلك. لأن النسخ لم يقع بعد النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قطعاء و ان كان فى إمكانه و امتناعه كلام بين العلماء» و 
هذا خارج عما نحن بصدده. 


و جمله القول انه لا-ريب فى أمر أهل البيت عليهم السّ.لام بقراءه سوره من القرآن الذى بين أيدينا فى الصلاهء و هذا الحكم 
الثابت من دون ريب و لا شائبه تقيه إما أن يكون هو نفس الحكم الثابت فى زمان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و إما 
أن يكون غيره» و هذا الأخير باطل لأنه من النسخ الذى لا ريب فى عدم وقوعه بعد النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و إن كان 
أمرا ممكنا فى نفسه. فلا بد و أن يكون ذلك هو الحكم الثابت على عهد رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم و معنى ذلكك 
عدم التحريف. و هذا الاستدلال يجرى فى كل حكم شرعىء رتبه أهل البيت عليهم السّلام على قراءه سوره كامله؛ أو آيه تامه. 


دعوى وقوع التحريف من الخلفاء: ..... ص : 7١8‏ 


الدليل الخامس: أن القائل بالتحريف إما أن يدعى وقوعه من الشيخين؛ بعد وفاه النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و إما من 
عثمان بعد انتهاء الأمر اليه» 


وإمامن شخص آخر بعد انتهاء الدور الأول من الخلافه» و جميع هذه الدعاوى باطله. أما دعوى وقوع التحريف من أبى بكرو 
عمرء فيبطلها انهما فى هذا التحريف إما أن يكونا غير عامدين» و إنما صدر عنهما من جهه عدم وصول القرآن إليهما بتمامه, 
لأنه لم يكن مجموعا قبل ذلككء و إما البيان فى تفسير القرآن» ص: 5١8‏ 


أن يكونا متعمدين فى هذا التحريفء و إذا كانا عامدين فإما أن يكون التحريف الذى وقع منهما فى آيات تمس بزعامتهما و إما 
أن يكون فى آيات ليس لها تعلق بذلكك. فالاحتمالات المتصوره ثلاثه: 


أما احتمال عدم وصول القرآن إليهما بتمامه فهو ساقط قطعاء فإن اهتمام النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بأمر القرآن بحفظه؛ و 
قراءته» و ترتيل آياته» و اهتمام الصحابه بذلكك فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و بعد وفاته يورث القطع بكون 
القرآن محفوظا عندهمء جمعا أو متفرقاء حفظا فى الصدورء أو تدوينا فى القراطيسء و قد اهتموا بحفظ أشعار الجاهليه و خطبهاء 
فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز» الذى عرضوا أنفسهم للقتل فى دعوته» و إعلان أحكامه و هجروا فى سبيله أوطانهم؛ و 
بذلوا أموالهم؛ و أعرضوا عن نسائهم و أطفالهم, و وقفوا المواقف التى بيضوا بها وجه التاريخ» و هل يحتمل عاقل مع ذلكك كله 
عدم اعتنائهم بالقرآن؟ حتى يضيع بين الناس» و حتى يحتاج فى إثباته إلى شهاده شاهدين؟ و هل هذا إلا كاحتمال الزياده فى 
القرآن» بل كاحتمال عدم بقاء شىء من القرآن المنزل؟. على أن روايات الثقلين المتظافره «المتقدمه) داله على بطلان هذا 
الاحتمال» فإن قوله صلَى الله عليه و آله 


و سلم: «إنى تاركك فيكم الثقلين: 


كتاب الله و عترتى» لا يصح إذا كان بعض القرآن ضائعا فى عصره. فإن المتروك حينئذ يكون بعض الكتاب لا جميعه؛ بل و 
فى هذه الروايات دلاله صريحه على تتدوين القرآنء و جمعه فى زمان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لأن الكتاب لا يصدق 
على مجموع المتفرقات, و لا على المحفوظ فى الصدور.- و سنتعرض للكلام فيمن جمع القرآن على عهد رسول الله صلَى الله 
عليه و آله و سلم- و إذا سلّم عدم اهتمام المسلمين بجمع القرآن على عهده صلى الله عليه و آله و سلّم فلما ذا لم يهتم بذلكك 
النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بنفسه مع اهتمامه الشديد بأمر القرآن؟ فهل كان غافلا عن نتائج هذا الإغفال أو كان غير 
متمكن من الجمعء لعدم تهيؤ الوسائل عنده؟! و من الواضح بطلان جميع ذلك. البيان فى تفسير القرآنء ص: 7117 


و أما احتمال تحريف الشيخين للقرآن- عمدا- فى الآيات التى لا تمس بزعامتهماء و زعامه أصحابهما فهو بعيد فى نفسه. إذ لا 
غرض لهما فى ذلككء على أن ذلك مقطوع بعدمه؛ و كيف يمكن وقوع التحريف منهما مع أن الخلاافه كانت مبتنيه على 
السياسه» و إظهار الاهتمام بأمر الدين؟ و هلا احتج بذلكك أحد الممتنعين عن بيعتهماء و المعترضين على أبى بكر فى أمر الخلافه 
كسعد بن عباده و أصحابه؟ و هلا ذكر ذلكك أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى خطبته الشقشقيه المعروفه» أو فى غيرها من كلماته 
التى اعترض بها على من تقدّمه؟ و لا يمكن دعوى اعتراض المسلمين عليهما بذلكك. و اختفاء ذلكك عناء فإن هذه الدعوى 
واضحه البطلان. 


وأما احتمال وقوع 


التحريف من الشيخين عمداء فى آيات تمس بزعامتهما فهو أيضا مقطوع بعدمه فإن أمير المؤمنين عليه السّلام و زوجته الصديقه 
الطاهره عليهما الام و جماعه من أصحابه قد عارضوا الشيخين فى أمر الخلافه» و احتجوا عليهما بما سمعوا من النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم و استشهدوا على ذلكك من شهد من المهاجرين و الأنصار, و احتجوا عليه بحديث الغدير و غيره» و قد ذكر فى 
كتاب الاحتجاج: احتجاج اثنى عشر رجلا على أبى بكر فى الخلافه. و ذكروا له النص فيها 01 و قد عقد العلّامه المجلسى بابا 
لاحتجاج أمير المؤمنين فى أمر الخلافه «27 » و لو كان فى القرآن شىء يمس زعامتهم لكان أحق بالذكر فى مقام الاحتجاج» و 
أحرى بالاستشهاد عليه من جميع المسلمين, و لا سيما أن أمر الخلا-فه كان قبل جمع القرآن على زعمهم بكثير» ففى تركك 
الصحابه ذكر ذلكك فى أول أمر الخلافه و بعد انتهائها إلى على عليه السّلام دلاله قطعيه على عدم التحريف المذكور. 


)١(‏ بحار الأنوار: 78/ 2184 الباب الرابع» رقم الحديث: ؟. 
(5) نفس المصدر: الباب الرابع. 
البيان فئ تفسير القرآن» ص: 510 


و أما احتمال وقوع التحريف من عثمان فهو أبعد من الدعوى الأولى: 


-١‏ لأن الإسلام قد انتشر فى زمان عثمان على نحو ليس فى إمكان عثمان أن ينقص من القرآن شيئاء و لا فى إمكان من هو أكبر 
شأنا من عثمان. 


-١‏ و لأ-ن تحريفه إن كان للآيات التى لا ترجع إلى الولايه. ولا تمس زعامه سلفه بشى ء؛ فهو بغير سبب موجبء و إن كان 
للآيات التى ترجع إلى شى ء من ذلكك فهو مقطوع بعدمه, لأن القرآن لو اشتمل على شىء من ذلكك 


وانتشر بين الناس لما وصلت الخلافه إلى عثمان. 


*- و لأنه لو كان محرّفا للقرآن؛ لكان فى ذلكك أوضح حجه. و أكبر عذر لقتله عثمان فى قتله علناء و لما احتاجوا فى الاحتجاج 
على ذلك إلى مخالفته لسيره الشيخين فى بيت مال المسلمين» و إلى ما سوى ذلكك من الحجج. 


- و لكان من الواجب على على عليه الّ.لام بعد عثمان أن يرد القرآن إلى أصله. الذى كان يقرأ به فى زمان النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم و زمان الشيخين و لم يكن عليه فى ذلكك شىء ينتقد بهه بل و لكان ذلكك أبلغ أثرا فى مقصوده و أظهر 
لحجته على الثائرين بدم عثمان, و لا سيما أنه عليه السّلام قد أمر بإرجاع القطائع التى أقطعها عثمان. و قال فى خطبه له: 


١و‏ الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملكك به الإماء لرددته فإن فى العدل سعه. و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق» 0١9‏ . 


هذا أمر علي فى الأموال» فكيف يكون أمره فى القرآن لو كان محرّفاء فيكون إمضاؤه عليه الس لام للقرآن الموجود فى عصره. 
دليلا على عدم وقوع التحريف فيه. 


)١(‏ نهج البلاغه: الخطبه: 10. فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 3238 


و أما دعوى وقوع التحريف بعد زمان الخلفاء فلم يدّعها أحد فيما نعلم» غير أنها نسبت إلى بعض القائلين بالتحريف. فادّعى أن 
الحجاج لما قام بنصره بنى أميه أسقط من القرآن آيات كثيره كانت قد نزلت فيهمء و زاد فيه ما لم يكن منه» و كتب مصاحف و 
بعثها إلى مصرء و الشام» و الحرمين» و البصره, و الكوفه, و إن القرآن الموجود 


اليوم مطابق لتلكك المصاحف. و أما المصاحف الاخرى فقد جمعها و لم يبق منها شيئا ولا نسخه واحده "١١‏ . 


و هذه الدعوى تشبه هذيان المحمومين؛ و خرافات المجانين و الأطفال؛ فإن الحجاج واحد من ولاه بنى أميه. و هو أقصر باعاء و 
أصغر قدرا من أن ينال القرآن بشى ء» بل و هو أعجز من أن يغير شيئا من الفروع الإسلاميه» فكيف يغير ما هو أساس الدين» و 
قوام الشريعه؟ و من أين له القدره و النفوذ فى جميع ممالكك الإسلام و غيرها مع انتشار الإسلام فيها و كيف لم يذكر هذا 
الخطب العظيم مؤرخ فى تاريخه؛ ولا ناقد فى نقده مع ما فيه من الأهميه» و كثره الدواعى إلى نقله» و كيف لم يتعرض لنقله 
واحد من المسلمين فى وقته» و كيف أغضى المسلمون عن هذا العمل بعد انقضاء عهد الحجاج.ء و انتهاء سلطته؟. 

وهب أنه تمكن من جمع نسخ المصاحف جميعهاء و لم تشذ عن قدرته نسخه واحده من أقطار المسلمين المتباعده» فهل تمكن 
من إزالته عن صدور المسلمين و قلوب حفظه القرآن؟ و عددهم فى ذلك الوقت لا يحصيه إلا الله على أن القرآن لو كان فى 


بعض آياته شىء يمس بنى أميه, لا-هتّم معاويه بإسقاطه قبل زمان الحجاج و هو أشد منه قدره. و أعظم نفوذاء و لاستدل به 
أصحاب على عليه السّلام على معاويه» كما احتجوا عليه بما حفظه التاريخ» و كتب الحديث و الكلام 


.1017 مناهل العرفان: ص‎ )١( 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ”3 


و بما قدمناه للقارى ء» يتضح له أن من يدّعى التحريف يخالف بداهه العقل» و قد قيل فى المثل: «حدّث الرجل بما لا يليق» فإن 


صدّق فهو 


ليس بعاقل). 

شبهات القائلين بالتحريف: ..... ص : 77١‏ 

اشاره 

وهنا شبهات يتشبث بها القائلون بالتحريف لا بد لنا من التعرض لها و دفعها واحده واحده: 
الشبهه الاولى: ..... ص : .77 


إن التحريف قد وقع فى التوراه و الإنجيل؛ و قد ورد فى الروايات المتواتره من طريقى الشيعه و السنه: أن كل ما وقع فى الأمم 
السابقه لا بد و أن يقع مثله فى هذه الاسمه» فمنها ما رواه الصدوق فى «الإكمال» عن غياث بن ابراهيم؛ عن الصادق عن آبائه 


«قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: كل ما كان فى الأمم السالفه. فإنه يكون فى هذه الأمه مثله حذو النعل بالنعل» و 
القذه بالقذه) )١١‏ . 


و نتيجه ذلكك: أن التحريف لا بد من وقوعه فى القرآنء و إلا لم يصح معنى هذه الأحاديث. 
والجواب عن ذلك ..... ص : ١7٠١‏ 


: أولا أن الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا تفيد علما و لا عملاء و دعوى التواتر فيها جزافيه لا دليل عليهاء و لم يذكر من 
هذه الروايات شى ء فى الكتب الأربعه. و لذلكك فلا ملازمه بين وقوع التحريف فى التوراه و وقوعه فى القرآن. 


)١(‏ كمال الدين: ص 8728 الباب 26. و قد تقدم بعض مصادر هذا الحديث من طرق أهل السنه فى ما تقدم من هذا الكتاب. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 77١‏ 


ثانيا: أن هذا الدليل لو تم لكان دالا على وقوع الزياده فى القرآن أيضاء كما وقعت فى التوراه و الإنجيل؛ و من الواضح بطلان 
ذلكك. 


ثالثا: إن كثيرا من الوقائع التى حدثت فى الأمم السابقه لم يصدر مثلها فى هذه الأمه. كعباده العجلء و تيه بنى إسرائيل أربعين 
سنه» و غرق فرعون و أصحابه» و ملكك سليمان للإنس و الجنء و رفع عيسى إلى السماء و موت هارون و هو وصى موسى قبل 


موت موسى نفسه» و إتيان موسى بتسع آيات بينات» و ولاده عيسى 


من غير أب» و مسخ كثير من السابقين قرده و خنازير» و غير ذلك مما لا يسعنا إحصاؤه؛ و هذا أدل دليل على عدم إراده الظاهر 


من تلكك الروايات» فلا بد من إراده المشابهه فى بعض الوجوه. 


و على ذلكك فيكفى فى وقوع التحريف فى هذه الامّه عدم اتباعهم لحدود القرآنء و إن أقاموا حروفه كما فى الروايه التى 
تقدمت فى صدر البحثء و يؤكد ذلك ما رواه أبو واقد الليثى: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لما خرج إلى خيبر مرّ 
بشجره للمشركين يقال لها ذات أنواط» يعقلون عليها أسلحتهم. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 
فقال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهه. و الذى نفسى بيده 
لتركبن سنّه من كان قبلكم» 0١1١‏ فإن هذه الروايه صريحه فى أن الذى يقع فى هذه الأمه. شبيه بما وقع فى تلكك الأمم من بعض 


الوجوه. 


رابعا: لو سلّم تواتر هذه الروايات فى السندء و صحتها فى الدلاله؛ لما ثبت بها أن التحريف قد وقع فيما مضى من الزمنء فلعله 
بيقع فى المستقبل زياده و نقيصه؛ و الذى يظهر من روايه البخارى تحديده بقيام الساعه» فكيف يستدل بذلك على وقوع 


)١(‏ سنن الترمذى: 4/ 219 كتاب الفتن باب ما جاء لتركبنٌ سنن من قبلكم رقم الحديث: 57١8‏ و مسند احمد: مسند الأنصار» 
رقم الحديث: 70887. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 777 
الشبهه الثانيه: 2000 ورا 


أن عليا عليه السَّلام كان له مصحف غير المصحف الموجوهد. و قد أتى به إلى القوم فلم 


يقبلوا منه» و أن مصحفه عليه السّلام كان مشتملا على أبعاض ليست موجوهه فى القرآن الذى بأيديناء و يترتب على ذلكك نقص 
القرآن الموجود عن مصحف أمير المؤمنين على عليه التّ.لام و هذا هو التحريف الذى وقع الكلام فيه و الروايات الداله على 
ذلك كثيره: 


منها: ما فى روايه احتجاج على عليه السّلام على جماعه من المهاجرين و الأنصار أنه قال: 


ديا طلحه إن كل آيه أنزلها الله تعالى على محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم عندى باملاء رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم 
و خط يدىء و تأويل كل آيه أنزلها الله تعالى على محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم و كل حلالء أو حرام؛ أو حدّ أو حكم, أو 
شى ء تحتاج إليه الأمه إلى يوم القيامه» فهو عندى مكتوب باملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و خط يدى» حتى أرش 
الخدش ...) 0١١‏ . 


و منها ما فى احتجاجه عليه السّلام على الزنديق من أنه: 


«أتى بالكتاب كملا مشتملا على التأويل و التنزيل» و المحكم و المتشابه» و الناسخ و المنسوخ, لم يسقط منه حرف ألف ولا لام 
فلم يقبلوا ذلكك) 73١‏ . 


و منها: ما رواه فى الكافى» بإسناده عن جابر. عن أبى جعفر عليه السَلام قال: 


«ما يستطيع أنعك أن يدعى أن عنده جميع القرآن كله ظاهره و باطنه غير الأوضياة) رك . 


)١(‏ مقدمه تفسير البرهان: /١‏ 1؟. و فى هذه الروايه تصريح بأن ما فى القرآن الموجود كله قرآن. 
() تفسير الصافى: المقدمه السادسه ص .١١‏ 


() الكافى: 7/١‏ 378, الحديث: ”. 


2. 


البيان فئ تفسير القرآن» ص: إرفض 
و بإسناده عن جابر. قال: 


«سمعثت أبا 


جعفر عليه السّ.لام يقول: ما ادّعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذابء و ما جمعه و حفظه كما نزّله الله 
تعالى الا غلى بن اين طالب و الأثمه من بعده عليهم السّلام) 0١9‏ . 

والجواب عن ذلك: ..... ص : "7171 

إن وجود مصحف لأمير المؤمنين عليه السّ.لام يغاير القرآن الموجود فى ترتيب السور مما لا ينبغى الشكك فيه؛ و تسالم العلماء 
الأعلا-م على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته» كما أن اشتمال قرآنه عليه السّ.لام على زيادات ليست فى القرآن الموجود. وإن 
كان صحيحا إلا أنه لا دلاله فى ذلكك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن» وقد أسقطت منه بالتحريفء بل الصحيح أن 
تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل» و ما يؤول اليه الكلام» أو بعنوان التنزيل من اللّه شرحا للمراد. 

و إن هذه الشبهه مبتنيه على أن يراد من لفظى التأويل و التنزيل ما اصطلح عليه المتأخرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزل 
قرآناء و إطلااق لفظ التأويل على بيان المراد من اللفظ. حملا له على خلاف ظاهره. إلا أن هذين الإطلاقين من الاصطلاحات 
المحدثه. و ليس لهما فى اللغه عين و لا أثر ليحمل عليهما هذان اللفظان «التنزيل و التأويل» متى وردا فى الروايات المأثوره عن 
و إنما التأويل فى اللغه مصدر مزيد فيه» و أصله «الأول» بمعنى الرجوع. و منه قولهم: «أوّل الحكم إلى أهله أى ردّه إليهم) . و قد 
يستعمل التأويل و يراد منه العاقبه» و ما يؤول اليه الأمر. و على ذلكك جرت الآيات الكريمه: 


اشن المضادي د 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ع" 


فلكم ين تأويل الأحافيك 219 قثا كار يله هذا تأويل كذياق: 


.)85 :14 ذلك تَأْوِيلُ ما لَمْ تَشطغ عَلَيِهِ صَثراً‎ ٠ 


وغير ذلكك من موارد استعمال هذا اللفظ فى القرآن الكريم» و على ذلكك فالمراد بتأويل القرآن ما يرجع اليه الكلام» و ما هو 
عاقبته» سواء كان ذلكك ظاهرا يفهمه العارف باللغه العربيه» أم كان خفيّا لا يعرفه إلا الراسخون فى العلم. 


و أما التنزيل فهو أيضا مصدر مزيد فيه» و أصله النزول» و قد , يستعمل و يراد به ما نزل» و من هذا القبيل إطلاقه على القرآن فى 
آيات كثيره» منها قوله تعالى: 

َه َفوَآنٌ كريمٌ *0: //. فى كتاب مَكتُونٍ: 1/4 لا يَمَشْهُ إلا الْمُطهَرُونَ: 3/9 

تربل من رب الْعَالَمِينَ: 0 


وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من الله وحيا يلزم أن يكون من القرآن» فالذى يستفاد من الروايات فى هذا المقام أن 
مصحف على عليه السّلام كان مشتملا على زيادات تنزيلا أو تأويلا- ولا دلالله فى شى ء من هذه الروايات على أن تلكك 
الزيادات هى من القرآن. و على ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين فى مصحف أمير المؤمنين عليه السّلام فإن ذكر 
أسمائهم لا بد و أن يكون بعنوان التفسير. 


و يدل على ذلكك ما تقدم من الأدله القاطعه على عدم سقوط شىء من القرآن» أضف إلى ذلكك أن سيره النبى صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم مع المنافقين تأبى ذلكك فإن دأبه تأليف قلوبهم, و الإسرار بما يعلمه من نفاقهم» و هذا واضح لمن له أدنى اطلاع على 
فووا دكن انعدو لنو وو كدو لزه مك ندع اعدف انبج يعي ال مدو ابول و لوي 
يأمر سائر المسلمين ذلكك و يحثهم عليه ليلا 


ونهاراء وهل يحتمل ذلكك حتى ينظر فى البيان فى تفسير القرآن» ص: 770 


صحته و فساده أو يتمسكك فى إثباته بما فى بعض الروايات من وجود أسماء جمله من المنافقين فى مصحف على عليه السّلام و 
هل يقاس ذلكك بذكر أبى لهب المعلن بشركه. و معاداته للنبى صلَى الله عليه و آله و سلم مع علم النبى بأنه يموت على شركه. 
نعم لا بعد فى ذكر النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم أسماء المنافقين لبعض خواصه كأمير المؤمنين عليه السّ.لام وغيره فى 
مجالسه الخاصه. 


و حاصل ما تقدم: أن وجود الزيادات فى مصحف على عليه السّلام و إن كان صحيحاء إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآن» و 
مما أمر رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بتبليغه إلى الامّهء فإن الالتزام بزياده مصحفه بهذا النوع من الزياده قول بلا دليل» 
مضافا إلى أنه باطل قطعا. و يدل على بطلانه جميع ما تقدم من الأدله القاطعه على عدم التحريف فى القرآن. 


الشبهه الثالثه: ققوةة فى 710 
إن الروايات المتواتره عن أهل البيت عليهم السّلام قد دلت على تحريف القرآن فلا بد من القول به. 
والجواب: ..... ص : 0م١71‏ 


إن هذه الروايات لا دلاله فيها على وقوع التحريف فى القرآن بالمعنى المتنازع فيه» و توضيح ذلكك: إن كثيرا من الروايات؛ و إن 
كانت ضعيفه السند» فإن جمله منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السيارىء. الذى اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه؛ و أنه 
يقول بالتناسخ» و من على بن أحمد الكوفى الذى ذكر علماء الرجال أنه كذاب, و أنه فاسد المذهب إلا أن كثره الروايات 
تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السّلام ولا أقل من الاطمئنان بذلككء و فيها ما روى بطريق معتبر فلا حاجه بنا 
إلى التكلم فى سند كل روايه بخصوصها. البيان فى تفسير القرآن» ص: 772 

عرض روايات التحريف: ..... ص : 8؟؟ 

علينا أن نبحث عن مداليل هذه الروايات» و إيضاح أنها ليست متحده فى المفاد» و أنها على طوائف. فلا بد لنا من شرح ذلكء و 
الطائفه الأولى: هى الروايات التى دلت على التحريف بعنوانه» و انها تبلغ عشرين روايه» نذكر جمله منها و نتركك ماهو 
بمضمونها. و هى: 

-١‏ ما عن على بن إبراهيم القمى» بإسناده عن أبى ذر. قال: 


«لما نزلت هذه الآيه: يَوْمَ تعيض وَحَوَة و لَسْوَد وخوة. 


قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: ترد أمتى علي يوم القيامه على خمس رايات. 


ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يسأل الرايات عما فعلوا بالثقلين. فتقول الرايه الاسولى: أما الأكبر فحرّفناهء و 
نبذناهوراء ظهووتاء و أما الأصغر قعاد ناف و أقضتاة و:ظلمتاة: و تقول الزانة الثاتة أما الأكين فحدفتام: ود قناة و تالفنا و أما 
الأصغر فعاديناه و قاتلناه ...» . )١١‏ 


؟- ما عن ابن طاووس. و السيد 


المحدث الجزائرى» باسنادهما عن الحسن بن الحسن السامرى فى حديث طويل أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم قال 
لحذيفه فيما قاله فى من يهتكك الحرم: 


«إنه يضل الناس عن سبيل الله و يحرف كتابه» و يغير سنتى) . (3) . 


0 ضار لاك فارع ع انه نه انعد ن 6 


وسار اناو عرو امل راف تسد بار 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: /3 
*- ما عن سعد بن عبد اللّه القمى» بإسناده عن جبار الجعفى عن أبى جعفر عليه السشلام قال: 


«دعا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بمنى. فقال: أيها الناس إنى تاركك فيكم الثقلين- أما إن تمسكتم بهما لن تضلواء 
كتاب الله و عترتى- و الكعبه البيت الحرام» ثم قال أبو جعفر عليه السّلام: أما كتاب الله فحرّفواء و أما الكعبه فهدمواء و أما العتره 
فقتلواء و كل ودائع القن كد وا يمتها فندثير أوااتارنةا 


*- ما عن الصدوق فى الخصال بإسناده عن جابر عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: 


«يجى ء يوم القيامه ثلاثه يشكون: المصحفء و المسجد. و العتره يقول المصحف يا رب حرّفونى و مرّقونى» و يقول المسجد يا 


رب عطلونى و ضيّعونىء و تقول العتره يا رب قتلوناء و طردوناء و شرّدونا 0 أرق 
ه- ما عن الكافى و الصدوقء باسنادهما عن على بن سويد. قال: 


«كتبت إلى أبى الحسن موسى عليه السّ.لام وهو فى الحبس كتابا إلى أن ذكر جوابه عليه السّد.لام بتمامه» و فيه قوله عليه الام 
اؤتمنوا على كتاب الله فحرّفوه و بدّلوه؛ . «*) 


#- ما عن ابن شهر آشوبء بإسناده عن عبد 


الله فى خطبه أبى عبد الله الحسين عليه السّلام فى يوم عاشوراءء و فيها: 


(1) حار الأنران ##ر معان باب فاه الحدية: 41 

(١؟)‏ كتاب الخصال: /١‏ 37 باب الثلاثه؛ الحديث: 787. 

() الكافى: 8/ 2170 الحديث: 40. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 778 

«إنما أنتم من طواغيت الأمه؛ و شذاذ الأحزابء و نبذه الكتابء و نفثه الشيطان» و عصبه الآثام» و محرفى الكتاب» . )1١‏ 
- ما عن كامل الزيارات» بإسناده عن الحسن بن عطيه. عن أبى عبد الله عليه السشلام قال: 

«إذا دخلت الحائر فقل: اللهم العن الذين كذبوا رسلك, و هدموا كعبتكك, و حرّفوا كتابكك ...) . )”١‏ 

8- ما عن الحجالء عن قطبه بن ميمون» عن عبد الأعلى. قال: 

«قال أبو عبد الله عليه السّلام أصحاب العربيه يحرفون كلام الله عز و جل عن مواضعه . 

المفهوم الحقيقى للروايات: ..... ص : 77/4 


والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفه: ان الظاهر من الروايه الأخيره تفسير التحريف باختلاف القراء» و إعمال اجتهاداتهم فى 
القراءات. و مرجع ذلك إلى الإختلاف فى كيفيه القراءه مع التحفظ على جوهر القرآن و أصله و قد أوضحنا للقارى ء فى صدر 
المبحث أن التحريف بهذا المعنى مما لا ريب فى وقوعه. بناء على ما هو الحق من عدم تواتر القراءات السبع» بل و لا ريب فى 
وقوع هذه التحريفء بناء على تواتر القراءات السبع أيضاء فإن القراءات كثيره؛ و هى مبتنيه على اجتهادات ظنيه توجب تغيير 
كيفيه القراءه. فهذه الروايه لا مساس لها بمراد المستدل. 


و أما بقيه الروايات» فهى ظاهره فى الدلاله على أن المراد بالتحريف حمل الآيات 


)١(‏ بحار الأنوار: 60/ لل باب #17 راجع تحف العقولء ما جاء عن الامام الحسين عليه السّلام. 


020 كامل الزيارات: ص إفارة باب 


.١ الحديث:‎ 4 


2. 


البيان فئْ تفسير القرآن» ص: الحض 


على غير معانيهاء الذى يلازم إنكار فضل أهل البيت عليهم السّ.لام و نصب العداوه لهم و قتالهم. و يشهد لذلكك- صريحا- نسبه 
التحريف إلى مقاتلى أبى عبد الله عليه السلام فى الخطبه المتقدمه. 


و روايه الكافى التى تقدمت فى صدر البحثء فإن الإمام الباقر عليه الّلام يقول فيها: 
«و كان من نبذهم الكتاب أنهم أقاموا حروفه» وحرّفوا حدوده) . )١١‏ 


وقد ذكرنا أن التحريف بهذا المعنى واقع قطعاء و هو خارج عن محل النزاع؛ و لو لا-هذا التحريف لم تزل حقوق العتره 
محفوظه؛ و حرمه النبى فيهم مرعيه؛ و لما انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من اهتضام حقوقهم و إيذاء النبى صلى الله عليه و آله و 
سلّم فيهم. 

الطائفه الثانيه: هى الروايات التى دلت على أن بعض الآيات المنزله من القرآن قد ذكرت فيها أسماء الأثمه عليهم الّ.لام و هى 
كثيره: 


منها: ما ورد من ذكر أسماء الأثمه عليهم ال لام فى القرآنء كروايه الكافى بإسناده عن محمد بن الفضيل؛ عن أبى الحسن عليه 


«ولا-يه على بن أبى طالب مكتوبه فى جميع صحف الأنبياء؛ و لن يبعث الله رسولا إلا بنبوه محمد و «ولايه؛ وصيه. صلَى الله 
عليهما و آلهما» . ١؟)‏ 


و منها: روابه العياشى بإسناده عن الصادق عليه السَلام: 


الوتقرق ف القن كيا اقلت لالقينا سمي 


.١8 الكافى: 8/ 27 رقم الحديث:‎ )١( 
رقم الحديث: #. و فى المصدر «و وصيه على عليه الشلام»‎ ©” /١ (؟) الكافى:‎ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: عرف‎ 


و منها: روايه الكافى» و تفسير العياشى عن أبى جعفر عليه السَلام و كنز الفوائد بأسانيد عديده عن ابن عباس» و 


تفسير فرات بن إبراهيم الكوفى بأسانيد متعدده أيضاء عن الأصبغ بن نباته. قالوا: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
«القرآن نزل على أربعه أرباع: ربع فيناء و ربع فى عدوناء و ربع سنن و أمثال» و ربع فرائض و أحكام, و لنا كرائم القرآن» . ١١‏ 
و منها: روايه الكافى أيضا بإسناده عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 


نزل جبرئيل بهذه الآيه على محمد صلَى الله عليه و آله و سلم هكذا: وَ إِنْ كنتُمْ فى رَيْبِ مما تَرَْنا عَلى عَبْدِنا- فى على - فَأتُوا 
بسُورَه مِنْ مثله. 7١‏ 


و الجواب عن الاستدلال بهذه الطائفه: ..... ص : 77٠‏ 


إنا قد أوضحنا فيما تقدم أن بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن و ليس من القرآن نفسه؛ فلا بد من حمل هذه الروايات 
على أن ذكر أسماء الأثمه عليهم السّ.لام فى التنزيل من هذا القبيلء و إذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروايات 
لبتخالقتها للكتاب»بو الستهدو الأدله المتشقيمه على نقى التحريتى وقد دلت الأخباز التراكره هك وجرن عرض الرواناك على 
الكتاب و السنه و أن ما خالف الكتاب منها يجب طرحه. و ضربه على الجدار. 


و مما يدل على أن اسم أمير المؤمنين عليه الّ.لام لم يذكر صريحا فى القرآن حديث الغديره فإنه صريح فى أن النبى صلَّى الله 
عليه و آله و سلم إنما نصب عليا بأمر الله و بعد أن ورد عليه التأكيد فى ذلكء و بعد أن وعده الله بالعصمه من الناس» و لو 


كان اسم «على» مذكورا فى القرآن لم يحتج إلى ذلكك النصبء و لا إلى نهيئه ذلكك الاجتماع الحافل بالمسلمين» و لما خشى 


)١(‏ الكافى: 7/ 608) رقم الحديث: ؟. 
(1) الكافى: ,6١7/١‏ رقم الحديث: 18. 


البيان 


فى تفسير القرآن» ص: 7*١‏ 
رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم من إظهار ذلككء ليحتاج إلى التأكيد فى أمر التبليغ. 


و على الجمله: فصحه حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التى تقول: إن أسماء الأثمه مذكوره فى القرآن و لا 
سيما أن حديث الغدير كان فى حجه الوداع التى وقعت فى أواخر حياه النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و نزول عامه القرآن» و 
شيوعه بين المسلمينء على أن الروايه الأخيره المرويه فى الكافى مما لا يحتمل صدقه فى نفسه؛ فإن ذكر اسم على عليه المّم.لام 
فى مقام إثبات النبوه و التحدى على الإتيان بمثل القرآن لا يناسب مقتضى الحال. 

و يعارض جميع هذه الروايات صحيحه أبى بصير المرويه فى الكافى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه الام عن قول الله تعالى: و 
أَطِيعُوا الله و أَِيعُوا الَسُولَ وَ أولى الأَمْر مِنْكُمْ «ع: 4ه . 

«قال: فقال نزلت فى على بن أبى طالب و الحسن و الحسين عليهم السّ.لام فقلت له: إن الناس يقولون فما له لم يسم عليا و أهل 
بيته فى كتاب اللّه. قال عليه السّ.لام: فقولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم نزلت عليه الصلاه و لم يسمٌ اللّه لهم 
ثلاثاء و لا أربعاء حتى كان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم هو الذى فشر لهم ذلكك ...» 0١‏ . 


فتكون هذه الصحيحه حاكمه على جميع تلكك الروايات» و موضحه للمراد منهاء و أن ذكر اسم أمير المؤمنين عليه السّد.لام فى 
تلك الروايات قد كان بعنوان التفسيرء أو بعنوان التنزيل» مع عدم الأمر بالتبليغ. و يضاف إلى ذلكك أن المتخلفين عن بيعه 


أبى بكر لم يحتجوا بذكر اسم على فى القرآن, و لو كان له ذكر فى الكتاب لكان ذلكك أبلغ فى 


.١ باب ما نص الله و رسوله عليهم؛ الحديث:‎ 588 /١ الكافى:‎ )١( 
777 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


الحجه. و لا سيما أن جمع القرآن- بزعم المستدل- كان بعد تماميه أمر الخلافه بزمان غير يسيرء فهذا من الأدله الواضحه على 
عدم ذكره فى الآيات. 


الطائفه الثالثه: هى الروايات التى دلت على وقوع التحريف فى القرآن بالزياده و النقصان, و ان الأمه بعد النبى صلى الله عليه و 
آله و سلم غتيرت بعض الكلمات و جعلت مكانها كلمات أخرى. 


فمنها: ما رواه على بن ابراهيم القمى؛ بإسناده عن حريز عن أبى عبد الله عليه السَّلام: 
«صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و غير الضالين» . 


و منها: ما عن العياشى؛ عن هشام بن سالم. قال: سألت أبا عبد الله عليه الت.لام عن قوله تعالى: إِنَّ الله اصْطْفى آَم وَ تُوحاً وَ آل 


إِبْراهِيم و آل عِمْرانَ «: 8# . 


«قال: هو آل إبراهيم و آل محمد على العالمين» فوضعوا اسما مكان اسم . )١١‏ أى انهم غيروا فجعلوا مكان آل محمد آل 


والجواب: 


عن الاستدلال بهذه الطائفه- بعد الإغضاء عما فى سندها من الضعف- أنها مخالفه للكتابء و السنه؛ و إجماع المسلمين على 
عدم الزياده فى القرآن و لا حرفا واحدا حتى من القائلين بالتحريف. و قد ادّعى الإجماع جماعه كثيرون على عدم الزياده فى 
القرآنء و أن مجموع ما بين الدفتين كله من القرآن. و ممن ادعى الإجماع الشيخ المفيد, و الشيخ الطوسىء و الشيخ البهائى» و 
غيرهم من الأعاظم قلا الله أسرارهم. و قد تقدمت روايه الاحتجاج الداله 


على عدم الزياده فى القرآن. 


الطائفه الرابعه: هى الروايات التى دلت على التحريف فى القرآن بالنقيصه فقط. 


.7٠ رقم الحديث:‎ 219/8 /١ تفسير العياشى:‎ )١( 


البيان فى تفسير القرآن» ص: إرخرف ا 
والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفه: ..... ص : 719 


إنه لا بد من حملها على ما تقدم فى معنى الزيادات فى مصحف أمير المؤمنين عليه السّلام و إن لم يمكن ذلك الحمل فى جمله 
منها قلا بد من طرحها لأنها مخالفه للكتاب و السنه» وقد ذكرنا لها فى مجلس بحثنا توجيها آخر أعرضنا عن ذكره هنا حذرا من 
الأطالههبو لعله أقرية الميجاه + واتشير اله فى .مسا آخر إن شاء الله تعالى: 


على أن أكثر هذه الروايات بل كثيرها ضعيفه السند. و بعضها لا يحتمل صدقه فى نفسه. و قد صرح جماعه من الأعلام بلزوم 
تأويل هذه الروايات أو لزوم طرحها. 


و ممن صرح بذلك المحقق الكلباسى حيث قال على ما حكى عنه: «إن الروايات الداله على التحريف مخالفه لإجماع الأمه إلا 
من لا اعتداد به ... (و قال) إن نقصان الكتاب مما لا أصل له و إلا لاشتهر و تواتر» نظرا إلى العاده فى الحوادث العظيمه. 


و هذا منها بل أعظمها) . 


و عن المحقق البغدادى شارح الوافيه التصريح بذلككء و نقله عن المحقق الكركى الذى صِنف فى ذلكك رساله مستقله» و ذكر 
فيها: «إن ما دل من الروايات على النقيصه لا بد من تأويلها أو طرحهاء فإن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب» و 


السنه المتواتره و الإجماع, و لم يمكن تأويله. و لا حمله على بعض الوجوه. وجب طرحه) . 


أقوك: أشار المتعقق الكركى .كلقي هذا إل ها أخرنا الفعسافاك مو أت الروانات النعواترة قن ولس عل أت الزوايات إذا 
خالفت القرآن لا 


بد من طرحها. فمن تلكك الروايات: 
ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام: البيان فى تفسير القرآن» ص: عم 


«الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه؛ إن على كل حق حقيقه» و على كل صواب نوراء فما وافق كتاب اللّه فخذوه» و 
ما خالف كتاب الله فدعوه ...) 0١١‏ . 


و ما رواه الشيخ الجليل سعيك بن هبه الله «القطب الراوندى» سنده الصحيح إلى الصادق عليه السلام: 
«إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه. و ما خالف كتاب الله فردّوه ...) 5١‏ . 
و أما الشبهه الرابعه: ..... ص : 7176 


فيتلخص فى كيفيه جمع القرآن, و استلزامها وقوع التحريف فيه. و قد انعقد البحث الآتى «فكره عن جمع القرآن) لتصفيه هذه 


].....[ الوسائل: 119/77 باب 4 رقم الحديث: رع"‎ )١( 
(؟) الوسائل: /71/ 118. باب 4؛ رقم الحديث: ؟ع00م.‎ 


البيان فى تفسير القرآن» ص: إارفا 


فكره عن جمع القرآن 


اشاره 
الباق فى تتسي القر اذد ع + 

- كيفيه جمع القرآن. 

- عرض الروايات فى جمع القرآن. 

لاقني وشا ويه 

- معارضتها لما دل على أن القرآن جمع على عهد الرسول. 


- معارضتها للكتاب و حكم العقل. 


- مخالفتها لإجماع المسلمين على أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. 
- الاستدلال بهذه الروايات يستلزم التحريف بالزياده المتسالم على بطلانه. البيان فى تفسير القرآن» ص: 771 
كيفيه جمع القرآن ..... ص : /1"1؟ 


ان موضوع جمع القرآن من الموضوعات التى يتذرع بها القائلون بالتحريفء إلى إثبات ان فى القرآن تحريفا و تغييرا. وان 
كيفيه جمعه مستلز مه - فى العاده- لوقوع هذا التحريف والتغيير فيه. 


فكان من الضرورى أن يعقد هذا البحث إكمالا لصيانه القرآن من التحريف و تنزيهه عن أىٌّ نقص أو أى تغيير. 


إن مصدر هذه الشبهه هو زعمهم بأن جمع القرآن كان بأمر من أبى بكر بعد أن قتل سبعون رجلا من القراء فى بئر معونه؛ و 
أربعمائه نفر فى حرب اليمامه فخيف ضياع القرآن و ذهابه من الناس» فتصدى عمر و زيد بن ثابت لجمع القرآن من العسبء و 
الرقاع» و اللخافء و من صدور الناس بشرط أن يشهد شاهدان على أنه من القرآن» و قد صرّح بجميع ذلكك فى عده من 
الروايات» و العاده تقضى بفوات شى ء منه على المتصدى لذلك. إذا كان غير معصومء كما هو مشاهد فيمن يتصدى لجمع شعر 
شاعر واحد أو أكثرء إذا كان هذا الشعر متفرقاء و هذا الحكم قطعى بمقتضى العاده؛ و لا أقل من احتمال وقوع التحريف. فإن من 
المحتمل عدم إمكان إقامه البيان فى تفسير القرآن» ص: /77 


شاهدين على بعض ما سمع من النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فلا يبقى وثوق بعدم النقيصه. 
والجواب: 


إن هذه الشبهه مبتنيه 


على صحه الروايات الوارده فى كيفيه جمع القرآن و الأولى أن نذكر هذه الروايات ثم نعقبها بما يرد عليها. 
أحاديث جمع القرآن ..... ص : 714 

-١‏ روى زيد بن ثابت. قال: 

«أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل يمامه؛ فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ قال أبو بكر: 


إن عمر أتانى. فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامه بقرّاء القرآن» و إنى أخشى أن يستحرٌ القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير 
من القرآن و إنى أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول اللّه؟ قال عمر: هذا و الله خير» فلم يزل 
عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك, و رأيت فى ذلكك الذى رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنكك رجل شاب عاقل 
لاتتهمككء وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفونى نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل علي مما أمرنى من جمع القرآن قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم؟ 
قال: هو و الله خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرىء للذى شرح له صدر أبى بكر و عمرء فتتبعت القرآن أجمعه 
من العسبء و اللخافء و صدور الرجال حتى وجدت آخر سوره التوبه مع أبى خزيمه الأنصارىء لم أجدها مع أحد غيره: 


لَقَدْ جاء كم رَسُولَ مِنْ أنُفسِكم عَزِيرٌ عَلَيهِ ما عينم حريصٌ عَلَِكمْ بِالْمَؤْمِنِينَ البيان فى تفسير القرآنء ص: 58 
رَؤْفْ رَحِيمٌ 4: 118 فَِنْ تَوَلَوا قَقَلَ حشبى اللهُ لا إله إَِا هُوَ عَلَيهِ تَوكلْتٌ وَ هُوَ رَبٌ الَْؤش الْعَظيم: 179). 


حتى خاتمه براءه فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر 


حياته» ثم عند حفصه بنت عمر) )١١‏ 6 
-١ /0‏ و روى ابن شهاب أن أنس بن مالكك حدثه: 


«ان حذيفه بن اليمان قدم على عثمانء و كان يغازى أهل الشام فى فتح أرمينيه و أذربيجان مع أهل العراق. فافزع حذيفه 
اختلافهم فى القراءه. فقال حذيفه لعثمان: 


يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأأمه قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود و النصارى» فأرسل عثمان إلى حفصه أن أرسلى 
إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحفء ثم نردها إليك, فأرسلت بها حفصه إلى عثمان فأمر زيد بن ثابتء و عبد الله بن الزبين و 
سعيد بن العاصء و عبد الرحمن بن الحرث بن هشام؛ فنسخوها فى المصاحفء و قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثه: إذا اختلفتم 
أنتم و زيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فى 
المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه. فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء و أمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفه 
أو مصحف أن يحرق» . 


قال ابن شهاب: «و أخبرنى خارجه بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال: 


فقدت آيه من الأسحزاب حين نسخنا المصحفء قد كنت أسمع رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم يقرأ بهاء فالتمسناها 


فوجدناها مع خزيمه بن ثابت الأنصارى: 


مِنَ الْمَؤْمِنِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَهَ عَلَبِه م 38 . 


(1) صحيح البخارى: 8/ 48 كتاب تفسير القرآنء رقم الحديث: .8"1١‏ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 7٠‏ 

«فألحقناها فى سورتها فى المصحف» 20١١‏ ./ 

؟/ #- و روى ابن أبى شيبه بإسناده عن على. قال: 


أعظم الناس فى المصاحف أجرا أبو بكرء إن أبا بكر أول من جمع 


ما بين اللوحين» 1 
ه/ ؟- و روى ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله و خارجه: 


«أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن فى قراطيس» و كان قد سأل زيد بن ثابت النظر فى ذلكك فأبى حتى استعان عليه بعمر 
ففعل» فكانت الكتب عند أبى بكر حتى توفى» ثم عند عمر حتى توفى» ثم كانت عند حفصه زوج النبى صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعهاء حتى عاهدها ليردّنها إليها فبعثت بها اليه فنسخ عثمان هذه المصاحف ثم ردها إليها 
فلم تزل عندها ...) . 


6-وروى هشام بن عروه» عن أبيه. قال: 


«لما قتل أهل اليمامه أمر أبو بكر عمر بن الخطاب,ء و زيد بن ثابت. فقال: اجلسا على باب المسجد. فلا يأتينكما أحد بشىء من 
القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إِلَا اثبتماه» و ذلكك لأنه قتل باليمامه ناس من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم 


52 *- و روى محمد بن سيرين. قال: «قتل عمر و لم يجمع القرآن' . 


/١١/‏ “/ا- وروى الحسن: 


)١(‏ صحيح البخارى: 2/ 44: كتاب الجهاد و السيرء رقم الحديث: 1898. و هاتان الروايتان و ما بعد هما الى الروايه الحاديه و 
العشرين مذكوره فى منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد: 7/ 57 17. 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: أفرف 


أن عمر بن الخطاب سأل عن آيه من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامه. فقال: إنا للّهه و أمر بالقرآن فجمع فكان 
أول من جمعه فى المصحف» . 


*/ 8- و روى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال: 


«أراد عمر بن الخطاب أن بجمع 


القرآن فقام فى الناسء فقال: من كان تلقى من رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم شيئا من القرآن فليأتنا به» و كانوا كتبوا 
ذلك فى الصحف و الأ-لواح» و العسبء و كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان» فقتل و هو يجمع ذلكك إليهء فقام 
عتمان فقال: من كان عنده من كنات الله شى ع قليأتا بده و كان ل بقل من ذلكة ها حى فيد .عليه شهيد انه فجاءة خوثن: 
بن ثابت» فقال: إنى قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما. قالوا: ما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: 


لَقَدْ جاء كع رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عليه ما عَم ... 


إلى اي الشووةة ففالتعقياة و انا أكنين المنا مه عند الله فانم ترق أن نجعلهما قال اختم بهما آخر ما نزل من القرآنء 


فختمت بهما براءه) . 

/١‏ 9- و روى عبيد بن عميرء قال: 

«كان عمر لا يثبت آيه فى المصحف حتى يشهد رجلان؛ فجاءه رجل من الأنصار بهاتين الآيتين: لَقَدْ جاء كم رَسُولَ مِنْ أنُفيكم 
57 إلى آخرها. فقال عمر: لا أسألكك عليها بتِنه أبداء كذلكك كان رسول الله 0١‏ . 


-٠١ ١‏ و روى سليمان بن أرقم» عن الحسن و ابن سيرين» و ابن شهاب الزهرى. 


قالوا: 


(0) الروايات التى نقلناها عن المنتتخب مذكوره فى كنز العمّال: َه أضارة الطبعه الثانيه» عدا هذه الروايه» و لكن بمضمونها روابه 


عن يحيى بن جعده. (المؤلف) 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: زفف 


«لما أسرع القتل فى قراء القرآن يوم اليمامه قتل منهم يومئذ أربعمائه رجل» لقى زيد بن ثابت عمر بن الخطاب. فقال له: إن هذا 
القرآن هو الجامع لديننا فإن ذهب القرآن 


ذهب دينناء وقد عزمت على أن أجمع القرآن فى كتابء فقال له: انتظر حتى أسأل أبا بكرء فمضيا إلى أبى بكر فأخبراه بذلكك» 
فقال: لا تعجل حتى أشاور المسلمين» ثم قام خطيبا فى الناس فأخبرهم بذلكك. فقالوا: أصبتء فجمعوا القرآن, فأمر أبو بكر 


مناديا فنادى فى الناس: من كان عنده شى ء من القرآن فليجى ء به ...» . 
-١١‏ و روى خزيمه بن ثابت. قال: 


«جئت بهذه الآيه: لقد جاء كم رسول من أنفسكم ... إلى عمر بن الخطاب و إلى زيد بن ثابت. فقال زيد: من يشهد معكك؟ قلت: 
لو اللمها أدوئ فقا عير آنا أشهف معه ذلك 


-١‏ و روى أبو إسحق» عن بعض أصحابه. قال: 


«لما جمع عمر بن الخطاب المصحف سأل: من أعرب الناس؟ قيل: سعيد بن العاص. فقال: من أكتب الناس؟ فقيل: زيد بن ثابت. 
قال: فليمل سعيد و ليكتب زيدء فكتبوا مصاحف أربعه. فأنفذ مصحفا منها إلى الكوفه. و مصحفا إلى البصره. و مصحفا إلى 
الشام» و مصحفا إلى الحجاز) 7 


عردو روى عبد الله بن قضاله قال: 


«لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه. و قال: إذا اختلفتم فى اللغه فاكتبوها بلغه مضرء فإن القرآن نزل على 
رجل من مضرا) . 

-١8 89‏ و روى أبو قلابه. قال: البيان فى تفسير القرآن» ص: 77 

«لما كان فى خلالفه عثمان جعل المعلم يعلّم قراءه الرجلء و المعلم يعلم قراءه الرجل» فجعل الغلمان يلتقون و يختلفونء حتى 


ارتفع ذلك الى ا لمعلمين» حتى كفر ؛ بعضهم بقراءه بعضء فبلغ ذلكك عثمان فقام - خطيبا. فقال: أنتم عندى تختلفون و تلحنون» 
فمن نأى عنى من الأمصار أشدّ اختلافاء 


وأشد لحناء فاجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماماء قال أبو قلابه: فحدثنى مالكك ابن أنسء قال أبو بكر بن أبى داود: 
هذا مالكك بن انس جد مالكك بن أنس. قال: كنت فيمن أملى عليهم فربما اختلفوا فى الآيه فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول 
الله صلّى الله عليه و آله و سلم و لعله أن يكون غائبا أو فى بعض البوادى» فيكتبون ما قبلها و ما بعدهاء و يدعون موضعها حتى 
يجى ء أو يرسل اليه فلما فرغ من المصحف كتب إلى أهل الأمصار أنى قد صنعت كذا و صنعت كذاء و محوت ما عندىء 


فامحوا ما عندكم) . 
-١‏ و روى مصعب بن سعد. قال: 


«قام عثمان يخطب الناس. فقال: أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشره و أنتم تمترون فى القرآن» تقولون قراءه أبىَ» و قراءه 
عبد الله يقول الرجل و الله ما تقيم قراء تكك؛ فاعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شى ء لما جاء به. فكان الرجل 
يجى ء بالورقه و الأ-ديم فيه القرآن» حتى جمع من ذلكك كثره. ثم دخل عثمان و دعاهم رجلا رجلاء فناشدهم لسمعت رسول 
اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم و هو أمّله عليكك فيقول: 


نعم» فلما فرغ من ذلكك عثمان. قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم زيد بن ثابت. قال: فأىّ 
الناس أعرب؟ قالوا سعيد بن العاص. قال عثمان: فليمل سعيدء و ليكتب زيد, فكتب زيد, و كتب مصاحف ففرقها فى الناس» 


فسمعت بعض أصحاب محمد صلَى الله عليه و آله و سلم يقول: قد أحسن» . ٠١‏ البيان فى تفسير القرآن» ص: 


عع 
-١18 /‏ و روى أبو المليح. قال: 

«قال عثمان بن عفان حين أراد أن يكتب المصحفء تملى هذيل و تكتب ثقيف» . 

#رلااك و زوق عبد الأعلى “بن غيد الله بن .عبد اللدريى :عام القرقى: فال: 

«لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيه. فقال: قد أحسنتم و أجملتم؛ أرى شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها» . 
8/2 - وروى عكرمه. قال: 

«لما أتى عثمان بالمصحف رأى فيه شيئا من لحن. فقال: لو كان المملى من هذيل و الكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا؛ . 
4- وروى عطاء: 


«أن عثمان بن عفان لما نسخ القرآن فى المصاحفء أرسل إلى أبى بن كعب فكان يملى على زيد بن ثابت» و زيد يكتب, و 
معه سعيد بن العاص يعربه» فهذا المصحف على قراءه أبِيَ و زيد) . 


-٠ /17‏ وروى مجاهد: 
«ان عثمان أمر أبِيَ بن كعب يملى» و يكتب زيد بن ثابت» و يعربه سعيد بن العاص» و عبد الرحمن بن الحرث» . 
-5١1‏ و روى زيد بن ثابت: 


«لما كتبنا المصاحب فقدت آيه كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فوجدتها عند خزيمه بن ثابت مِنَّ 
الويف وجال عند فوا ها عافك وأ للا فامويء إلى قد ان ديه داف :3 الشسياسين: أجان سول الله.هلن الله عليه و لذ 
و سلم شهادته بشهاده البيان فى تفسير القرآنء ص: 560 


رجلين» . 
7 77- وقد أخرج ابن اشته. عن الليث بن سعد. قال: 


«أول من جمع القرآن أبو بكرء و كتبه زيد. و كان الناس يأتون زيد بن ثابت» فكان لا يكتب آيه إلا بشهاده عدلين» و 


إن آخر سوره براءه لم توجد إلا مع أبى خزيمه بن ثابت. فقال: اكتبوها فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم جعل شهادته 
بشهاده رجلين» فكتب. و إن عمر أتى بآيه الرجم فلم نكتبها لأنه كان وحده؛ )١١‏ 52 


/١‏ هذه أهم الروايات التى وردت فى كيفيه جمع القرآن» و هى- مع أنها أخبار آحاد لا تفيدنا علما- مخدوشه من جهات شتى: 
١‏ - تناقض أحاديث جمع القرآن ..... ص : 74 


إنها متناقضه فى أنفسها فلا يمكن الاعتماد على شىء منهاء ومن الجدير بنا أن تشير إلى جمله من متاقضاتهاء فى من أسئله و 


١‏ [- متى جمع القرآن فى المصحف؟ 


ظاهر الروايه الثانيه أن الجمع كان فى زمن عثمان» و صريح الروايات الأولىء و الثالثه» و الرابعه» و ظاهر البعض الآخر أنه كان 


فى زمان أبى بكرء و صريح الروايتين السابعه؛ و الثانيه عشره أنه كان فى زمان عمر.] 
8 - من تصدّى لجمع القرآن زمن أبى بكر؟ 


تقول الروايتان الاولىء و الثانيه و العشرون أن المتصدى لذلكك هو زيد بن ثابت»ء و تقول الروايه الرابعه أنه أبو بكر نفسه؛ و إنما 
طلب من زيد أن ينظر فيما جمعه من 


(1) الإتقان: ٠١١١‏ النوع 18. 

البناق قى ففسين القر نأض 8ع؟ 

الكتبء و تقول الروايه الخامسه- و يظهر من غيرها أيضا- أن المتصدى هو زيد و عمر.] 
"[- هل فوؤض لزيد جمع القرآن؟ 


يظهر من الروايه الأولى أن أبا بكر قد فوّض إليه ذلكك؛ بل هو صريحهاء فإن قوله لزيد: «إنكك رجل شاب عاقل لاتهمك و قد 
غيرها: إن الكتابه إنما 


كانت بشهاده شاهدين» حتى ان عمر جاء بآيه الرجم فلم تقبل منه.] 
- هل بقى من الآيات ما لم يدون إلى زمان عثمان؟ 


ظاهر كثير من الروايات» بل صريحها أنه لم يبق شى ء من ذلككء و صريح الروايه الثانيه بقاء شى ء من الآيات لم يدون إلى زمان 
عثمان.] 


ظاهر كثير من الروايات بل صريحها أيضا أن عثمان لم ينقص مما كان مدوّنا قبله» و صريح الروايه الرابعه عشره أنه محا شيئا مما 


دون قيله و أمر المسلميق بمجو ما محاه.] 
6 - من أى مصدر جمع عثمان المصحف؟ 


صريح الروايتين الثانيه و الرابعه: أن الذى اعتمد عليه فى جمعه هى الصحف التى جمعها أبو بكر و صريح الروايات الثامنه» و 
الرابعه عشره؛ و الخامسه عشره. أن عثمان جمعه بشهاده شاهدين, و بأخبار من سمع الآيه من رسول الله صلّى الله عليه و آله و 


سلم.] 
9 [من الذى طلب من أبى بكر جمع القرآن؟ البيان فى تفسير القرآن» ص: 757 


تقول الروايه الا-ولى أن الذى طلب ذلكك منه هو عمرء و أن أبا بكر إنما أجابه بعد الامتناع فأرسل إلى زيد و طلب منه ذلككء 


فأجابه بعد ذلكك الامتناع» و تقول الروايه العاشره أن زيدا و عمر طلبا ذلكك من أبى بكرء فأجابهما بعد مشاوره المسلمين. 
من جمع المصحف الإمام و أرسل منه نسخا إلى البلاد؟ 

صريح الروايه الثانيه أنه كان عثمان» و صريح الروايه الثانيه عشره أنه كان عمر.] 

عض العلك لكقاناغز دوره برا 


صريح الروايات الأولى؛ و الحاديه عشره؛ و الثانيه و العشرين أن إلحاقهما كان فى زمان أبى بكرء و صريح الروايه الثامنه» و ظاهر 


غيرها أنه كان فى عهد عمر. 


من أتى بهاتين الايتين؟ 


صريح الروايتين الأولىء و الثانيه و العشرين أنه كان أبا خزيمه» و صريح الروايتين الثامنه» و الحاديه عشره أنه كان خزيمه بن 
ثابكة وهما رجلان لبس يتهما نسه أضاف على ها ذكره ابن عبد البر 019 


- بما ذا ثبت أنهما من القرآن؟ 


بشهاده الواحد على ما هو ظاهر الروايه الأولى» و صريح الروايتين التاسعه. و الثانيه و العشرين» و بشهاده عثمان معه. على ما هو 


صريح الروايه الثامنه» و بشهاده عمر معه. على ما هو صريح الروايه الحاديه عشر. 
- من عتبنه عثمان لكتابه القرآن و إملائه؟ 


صريح الروايه الثانيه أن عثمان عيّن للكتابه زيداء و ابن الزبير» و سعيدء 


(1) تفسير القرطبى: /١‏ 28. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 7/8 


و عبد الرحمن؛ و صريح الروايه الخامسه عشره أنه عتّن زيدا للكتابه و سعيدا للإملاء» و صريح الروايه السادسه عشره أنه عن 
ثقيفا للكتابه» و هذيلا للإملاء» و صريح الروايه الثامنه عشره أن الكاتب لم يكن من ثقيف و أن المملى لم يكن من هذيل؛ و 
صريح الروايه التاسعه عشره أن المملى كان أبيَ بن كعبء و أن سعيدا كان يعرب ما كتبه زيدء و هذا أيضا صريح الروايه 


العشرين بزياده عبد الرحمن بن الحرث للإعراب. 
9 تعارض روايات الجمع: 6 ص 5 قرف 


إن هذه الروايات معارضه بما دل على أن القرآن كان قد جمع و كتب على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سم فقد 
روى جماعه. منهم ابن أبى شيبه» و أحمد بن حنبلء و الترمذىء و النسائى» و ابن حبان, و الحاكم, و البيهقى, و الضياء 


قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال و هى من المثانى؛ و 


إلى براءه» و هى من المئين فقرنتم بينهما و لم تكتبوا بينهما سطر: «بسم الله الرحمن الرحيم» ؟ 


و وضعتموهما فى السبع الطوال» ما حملكم على ذلكك؟ فقال عثمان» إن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم كان مما يأتى 
عليه الزمان ينزل عليه السوره ذات العدد, و كان إذا نزل عليه الشى ء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا فى السوره 
القن بذاكرةفنها كذاو كناو كل عليه الآبات. قتقو لك يعوا نهدا فق السوره الى ند قو فبهاا كذا و كاذو 316 الأنقال من أو 
ما أنزل بالمدينه» و كانت براءه من آخر القرآن نزولاء و كانت قصتها شبيهه بقصتهاء فظننت أنها منهاء و قبض رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلْم و لم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلكك قرنت بينهماء و لم أكتب بينهما سطر: «بسم الله الرحمن الرحيم) 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 594 
و وضعتهما فى السبع الطوال .)١9‏ 
وروى الطبرانى» وابن عساكر عن الشعبى» قال: 


«جمع القرآن على عهد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم سته من الأنصار: أبى بن كعبء و زيد بن ثابت, و معاذ بن جبل» 


و أبو الدرداء» و سعد بن عبيد» و أبو زيد و كان مجمع بن جاريه قد أخذه إلا سورتين أو ثلاث) 07١‏ . 
وروى قتاده» قال: 


«سألت أنس بن مالكك: من جمع القرآن على عهد النبى؟ قال: أربعه كلهم من الأنصار: أب بن كعب. و معاذ بن جبل؛ و زيد بن 


ثابت» و أبو زيد) 79 . 


وروى مسروق: ذكر عبد الله بن عمر و عبد الله بن مسعود. 


فقال: 


١لا‏ أزال أحبه. سمعت النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: خذوا القرآن من أربعه: من عبد الله بن مسعود؛ و سالم؛ و معاف و 
أَبِيَ بن كعب) (©) . 


«جمعت القرآن فقرأت به كل ليله فبلغ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فقال: اقرأه فى شهر ...) 08١‏ . 
و ستجىء روايه ابن سعد فى جمع أم ورقه القرآن. 


و لعل قائلا يقول و إن المراد من الجمع فى هذه الروايات هو الجمع فى الصدور لا التدوين» و هذا القول دعوى لا شاهد عليهاء 
أضف إلى ذلك أنكك ستعرف أن حفاظ 


.6/ /7 منتخب كنز العمال:‎ )١( 

() نفس المصدر: /١‏ 67. 

(*) صحيح البخارى: 8/ 707, كتاب المناقب, باب القراء من أصحاب النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم رقم الحديث: 8878 
(©) المصدر السابق. 

.٠١ النوع‎ 175 /١ الإتقان:‎ )0( 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١0٠١‏ 


القرآن على عهد رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم كانوا أكثر من أن تحصى أسماؤهم, فكيف يمكن حصرهم فى أربعه أو 
سته؟!! و إن المتصفح لأ-حوال الصحابه؛ و أحوال النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يحصل له العلم اليقين بأن القرآن كان 
مجموعا على عهد رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم و أن عدد الجامعين له لا يستهان به. و أما ما رواه البخارى بإسناده عن 
أنس» قال: مات النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و لم يجمع القرآن غير أربعه: أبو الدرداء» و معاذ بن جبل؛ و زيد بن ثابت» و 


أبو زيد» فهو مردود مطروح, لانه معارض 


للروايات المتقدمه. حتى لما رواه البخارى بنفسه. و يضاف إلى ذلكك أنه غير قابل للتصديق به. و كيف يمكن أن يحيط الراوى 
بجميع أفراد المسلمين حين وفاه النبى صلى الله عليه و آله و سلّم على كثرتهم, و تفرقهم فى البلاد» و يستعلم أحوالهم ليمكنه 
أن يحصر الجامعين للقرآن فى أربعه؛ و هذه الدعوى تخرص بالغيب» و قول بغير علم. 

و صفوه القول: أنه مع هذه الروايات كيف يمكن أن يصدق أن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بعد خلافته؟ و إذا سلمنا ذلكك 
فلما ذا أمر زيدا و عمر بجمعه من اللخافء و العسبء و صدور الرجالء و لم يأخذه من عبد اللّه و معاذ و أبيَ» و قد كانوا عند 
الجمع أحياء, و قد أمروا بأخذ القرآن منهم, و من سالم؟ نعم إن سالما قد قتل فى حرب اليمامه؛ فلم يمكن الأخذ منه. على أن 
زيدا نفسه كان أحد الجامعين للقرآن على ما يظهر من هذه الروايه» فلا حاجه إلى التفحص و السؤال من غيره» بعد أن كان شابا 
عاقلا- غير متهم كما يقول أبو بكرء أضف إلى جميع ذلكك أن أخبار الثقلين المتظافره تدلنا على أن القرآن كان مجموعا على 
عهد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم على ما سنشير إليه. 


#_ تعارض أحاديث الجمع مع الكتاب: 6 ص : 4" 
إن هذه الروايات معارضه بالكتابء فإن كثيرا من آيات الكتاب الكريمه داله البيان فى تفسير القرآن» ص: 70١‏ 


على أن سور القرآن كانت متميزه فى الخارج بعضها عن بعض. و ان السور كانت منتشره بين الناس» حتى المشركين و أهل 
الكتابء فإن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قد تحدى الكفار و المشركين على الإتيان بمثل القرآن» 


و بعشر سور مثله مفتريات» و بسوره من مثله» و معنى هذا: أن سور القرآن كانت فى متناول أيديهم. 


وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن فى كثير من آياته الكريمه» و فى قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «إنى تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله و عترتى» و فى هذا دلاله على أنه كان مكتوبا مجموعاء لأنه لا يصح إطلاق الكتاب عليه و هو فى الصدور 
بل ولا-على ما كتب فى اللخافء و العسبء و الأكتافء إلا على نحو المجاز و العنايه» و المجاز لا يحمل اللفظ عليه من غير 
قرينه» فإن لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعى. و لا يطلق على المكتوب إذا كان مجزّْءا غير مجتمع» فضلا عما إذا 
لم يكتبء و كان محفوظ فى الصدور فقط. 


- مخالفه أحاديث الجمع مع حكم العقل! ..... ص : الم 


إن هذه الروايات مخالفه لحكم العقلء فإن عظمه القرآن فى نفسه. و اهتمام النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بحفظه و قراءته» و 
اهتمام المسلمين بما يهتم به النبى صلى الله عليه و آله و سلم و ما يستوجبه ذلكك من الثواب» كل ذلكك ينافى جمع القرآن على 
النحو المذكور فى تلكك الروايات» فإن فى القرآن جهات عديده كل واحده منها تكفى لا-ن يكون القرآن موضعا لعنايه 
المسلمين؛ و سببا لاشتهاره حتى بين الأطفال و النساء منهم؛ فضلا عن الرجال. و هذه الجهات هى: 


-١‏ بلاغه القرآن: فقد كانت العرب تهتم بحفظ الكلام البليغ» و لذلكك فهم يحفظون أشعار الجاهليه و خطبهاء فكيف بالقرآن 


الذى تحدّى ببلاغته كل بليغ. البيان فى تفسير القرآن. ص: 07" 


و أخرس بفصاحته كل خطيب لسنء و قد كانت العرب بأجمعهم متوجهين إليه» سواء 


فى ذلكك مؤمنهم و كافرهم, فالمؤمن يحفظه لإيمانه» و الكافر يتحفظ به لأنه يتمنى معارضته؛ و إبطال حجته. 


1- إظهار النبى صلَى الله عليه و آله و سلم رغبته بحفظ القرآنء و الاحتفاظ به: و كانت السيطره و السلطه له خاصه. و العاده 
تقضى بأن الزعيم إذا أظهر رغبته بحفظ كتاب أو بقراءته فإن ذلكك الكتاب يكون رائجا بين جميع الرعيه. الذين يطلبون رضاه 
الدين أو دنيا. 


- إن حفظ القرآن سبب لارتفاع شأن الحافظ بين الناس» و تعظيمه عندهم: 


فقد علم كل مطلع على التاريخ ما للقرّاء و الحفّماظ من المنزله الكبيره» و المقام الرفيع بين الناس, و هذا أقوى سبب لاهتمام 
الناس بحفظ القرآن جمله. أو بحفظ القدر الميسور منه. 


ع- الأسجر و الثواب الذى يستحقه القارئ و الحافظ بقراءه القرآن و حفظه: هذه أهم العوامل التى تبعث على حفظ القرآن و 
الاحتفاظ بهء و قد كان المسلمون يهتمون بشأن القرآنء و يحتفظون به أكثر من اهتمامهم بأنفسهمء و بما يهمهم من مال و 
أولاد. 


وقد ورد أن بعض النساء جمعت جميع القرآن. 


أخرج ابن سعد فى طبقات: «أنبأنا الفضل ابن دكين» حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع؛ قال: حدثتنى جدتى عن أم ورقه بنت 
عبد الله بن الحارث؛ و كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم يزورهاء و يسميها الشهيده و كانت قد جمعت القرآنء ان 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حين غزا بدراء قالت له: أ تأذن لى فأخرج معكك أداوى جر حاكم و امرّض مرضاكم لعل 
الله يهدى لى شهاده؟ قال: إن الله مهّد لكك شهاده ...) )1١‏ 


.٠١ النوع‎ 1718/١ الإتقان:‎ )١( 


البيان فئْ تفسير القرآن» ص: 


ونذكنا 


و إذا كان هذا حال النساء فى جمع القرآن فكيف يكون حال الرجال؟ و قد عدّ من حفاظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم جم غفير. قال القرطبى: «قد قتل يوم اليمامه سبعون من القراء» و قتل فى عهد النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم 


ببثر معونه مثل هذا العدد) )١١‏ . 


و قد تقدم فى الروايه «العاشره» أنه قتل من القراء يوم اليمامه أربعمائه رجل على أن شده اهتمام النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلم 
بالقرآنء و قد كان له كاب عديدونء ولا سيما أن القرآن نزل نجوما فى مده ثلاث و عشرين سنه كل هذا يورث لنا القطع بأن 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم كان قد أمر بكتابه القرآن على عهده. 


روى زيد بن ثابتء قال: «كنا عند رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلم نؤلف القرآن من الرقاع . 


قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه؛ و فيه الدليل الواضح: أن القرآن إنما جمع على عهد رسول 
الله 79 . 


وأما حفظ بعض سور القرآن أو بعض السوره فقد كان منتشرا جداء و شذ أن يخلو من ذلكك رجل أو امرأه من المسلمين. روى 
عباده بن الصامت قال: 


دكان رسول الله 1 الله عليه و آله و سلّم يشغلء فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم دفعه إلى 
رجل منا يعلمه القرآن) "١‏ . 


وروى كليبء قال: 


«كنت مع على عليه الشلام فسمع ضجتهم فى المسجد يقرؤون القرآنء فقال: طوبى لهؤلاء 1" 


)١(‏ الإتقان: 177/١‏ النوع 


٠٠‏ و قال القرطبى فى تفسيره: /١‏ 24: و قتل منهم «القراء» فى ذلك اليوم «يوم القيامه» فيما قيل سبعمائه. 
(؟) سنن الترمذى: كتاب المناقب» رقم الحديث: 889". و مسند احمد: مسند الأنصار رقم الحديث: 
الع ...يآ 

(*) مسند أحمد: 8/ 70؛ كتاب باقى مسند الأنصار رقم الحديث: 51707. 

(6) كنز العمال: ؟/ 188. الطبعه الثانيه. فضائل القرآن. 

البيان فى تفسير القرآن: ص: 0؟ 

و عن عباده بن الصامت أيضا: 


«كان الرجل إذا هاجر دفعه النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى رجل منا يعلمه القرآن» و كان يسمع لمسجد رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم ضجه بتلاوه القرآنء حتى أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لثلا يتغالطوا» 0١١‏ . 


نعم إن حفظ القرآن و لو ببعضه كان رائجا بين الرجال و النساء من المسلمين» حتى أن المسلمه قد تجعل مهرها تعليم سوره من 
القرآن أو أكثر «7) و مع هذا الاهتمام كله كيف يمكن أن يقال: إن جمع القرآن قد تأخر إلى زمان خلافه أبى بكر و إن أبا 
بكر احتاج فى جمع القرآن إلى شاهدين يشهدان أنهما سمعا ذلكك من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم/ 94 /٠١‏ 


- مخالفه أحاديث الجمع للاجماع: ..... ص : 781 


إن هذه الروايات مخالفه لما أجمع عليه المسلمون قاطبه من أن القرآن لا طريق لإثباته إلا التواترء فإنها تقول: إن إثبات آيات 
القرآن حين الجمع كان منحصرا بشهاده شاهدين» أو بشهاده رجل واحد إذا كانت تعدل شهادتين» و على هذا فاللازم أن شت 
القرآن بالخبر الواحد أيضاء و هل يمكن لمسلم أن يلترم بذلكك؟ 


ولست أدرى كيف يجتمع القول بصحه هذه الروايات التى تدل على ثبوت القرآن بالبينه. مع القول بأن القرآن لا يثبت 


إلا بالتواترء أفلا يكون القطع بلزوم كون القرآن متواترا سببا للقطع بكذب هذه الروايات أجمع؟ 


و من الغريب أن بعضهم كابن حجر فسر الشاهدين فى الروايات بالكتابه 


."75 مناهل العرفان: ص‎ )١( 
."07 رواه الشيخانء و أبو داود و الترمذى و النسائى. التاج: ؟/‎ )1( 
البيان فى تفسير القرآن» ص: إحزهنا‎ 


و الحفظ 3١‏ . و فى ظنى أن الذى حمله على ارتكاب هذا التفسير هو ما ذكرناه من لزوم التواتر فى القرآن. و على كل حال فهذا 
التفسير واضح الفساد من جهات: 


أما أولا: فلمخالفته صريح تلكك الروايات فى جمع القرآنء و قد سمعتها. 


و أما ثانيا: فلأنٌ هذا التفسير يلزمه أنهم لم يكتبوا ما ثبت أنه من القرآن بالتواتر» إذا لم يكن مكتوبا عند أحد» و معنى ذلكك أنهم 
أسقطوا من القرآن ما ثبت بالتواتر أنه من القرآن. 

وأما ثالثا: فلأنٌ الكتابه و الحفظ لا يحتاج إليهما إذا كان ما يراد كتابته متواتراء و هما لا يثبتان كونه من القرآنء إذا لم يكن 
متواترا. و على كل حال فلا فائده فى جعلهما شرطا فى جمع القرآن. 

و على الجمله لا بد من طرح هذه الرواياتء لأنها تدل على ثبوت القرآن بغير التواتر. و قد ثبت بطلان ذلكك بإجماع المسلمين./ 
ع- أحاديث الجمع و التحريف بالزياده! ..... ص : ه783 


أن هذه الروايات لوصحت,. و أمكن الاستدلال بها على التحريف من جهه النقصء لكان اللازم على المستدل أن يقول بالتحريف 
من جهه الزياده فى القرآن أيضاء لأن كيفيه الجمع المذكوره تستلزم ذلك ولا يمكن له أن يعتذر عن ذلكك بأن حد الإعجاز 
ف بلا-غه القرآن جع من الزياده عليه» فلا تقاس الزياده على النقيصه؛ و ذلكك لأن الإعجاز فى بلاغه القرآن و إن كان تمع عن 


الإتيان بمثل سوره من سورهء 


و لكنه لا يمنع من الزياده عليه بكلمه أو بكلمتين» بل و لا بآيه كامله. و لا سيما إذا كانت قصيره؛ و لو لا هذا الاحتمال لم تكن 
حاجه إلى شهاده شاهدين» كما فى روايات 


.18 النوع‎ 3٠٠١ الإتقان: ص‎ )١( 
١08 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


الجمع المتقدمه. فإن الآ-يه التى يأتى بها الرجل تثبت نفسها أنها من القرآن أو من غيره. و إذن فلا مناص للقائل بالتحريف من 
القول بالزياده أيضا و هو خلاف إجماع المسلمين. 


و خلا-صه ما تقدم, أن إسناد جمع القرآن إلى الخلفاء أمر موهوم» مخالف للكتاب, و السنه. و الإجماع؛ و العقل» فلا يمكن 
القائل بالتحريف أن يستدل به على دعواه؛ و لو سلمنا أن جامع القرآن هو أبو بكر فى أيام خلافته؛ فلا ينبغى الشككث فى أن 
كيفيه الجمع المذكوره فى الروايات المتقدمه مكذوبه و إن جمع القرآن كان مستندا إلى التواتر بين المسلمين» غايه الأمر أن 
الجامع قد دوّن فى المصحف ما كان محفوظا فى الصدور على نحو التواتر. 


نعم لا شكك أن عثمان قد جمع القرآن فى زمانه» لا بمعنى أنه جمع الآيات و السور فى مصحفء بل بمعنى أنه جمع المسلمين 
على قراءه إمام واحدء و أحرق المصاحف الأخرى التى تخالف ذلكك المصحفء و كتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منهاء 
و نهى المسلمين عن الإختلاف فى القراءه» و قد صرح بهذا كثير من أعلام أهل السنه. 


قال الحارث المحاسبى: «المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان» و ليس كذلكء إنما حمل عثمان الناس على القراءه بوجه 
واحد. على اختيار وقع بينه و بين من شهده من المهاجرين و الأنصارء لما خشى الفتنه عند اختلاف أهل العراق و الشام فى 


حروف القراءات» فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعه التى أنزل بها القرآن 


. (9)... 


.18 النوع‎ 3٠٠1" /١ الإتقان:‎ )١( 
701 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


أقول: أما أن عثمان جمع المسلمين على قراءه واحده و هى القراءه التى كانت متعارفه بين المسلمين» و التى تلقوها بالتواتر عن 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و أنه منع عن القراءات الأخرى المبتنيه على أحاديث نزول القرآن على سبعه أحرفء التى تقدم 
توضيح بطلانها. أما هذا العمل من عثمان فلم ينتقده عليه أحد من المسلمين؛ و ذلكك لأن الإختلاف فى القراءه كان يؤدى إلى 
الإختلاف بين المسلمين» و تمزيق صفوفهم, و تفريق وحدتهم, بل كان يؤدى إلى تكفير بعضهم بعضا. و قد مرّ فيما تقدم بعض 
الروايات الدالّه على أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم منع عن الإختلاف فى القرآنء و لكن الأمر الذى انتقد عليه هو إحراقه 
لبقيه المصاحفء و أمره أهالى الأمصار بإحراق ما عندهم من المصاحفء و قد اعترض على عثمان فى ذلك جماعه من 
المسلمين» حتى سموّه بحرّاق المصاحف. 


النتيجه: ..... ص : /اه؟ 


و مما ذكرناه: قد تبين للقارى ء أن حديث تحريف القرآن حديث خرافه و خيالء لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم 
يتأمل فى أطرافه حق التأمل» أو من ألجأه إليه يجب القول به. و الحب يعمى و يصم.ء و أما العاقل المنصف المتدبر فلا يشكك فى 
بطلانه و خرافته./ ١8‏ البيان فى تفسير القرآن» ص: 709 


حجيّه ظواهر القرآن 

اشاره 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١2٠‏ 

- إثبات حجيه ظواهر القرآن. 

- أدله المنكرين لها مع تزييفها. 

- اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به. 
- الأخذ بالظاهر من التفسير بالرأى. 


- غموض معانى القرآن يمنع من فهمها. 


- إراده خلاف الظاهر فى بعض الآيات- إجمالا- تسقط الظواهر عن الحجيه. 
- المنع من اتباع المتشابه يسقط حجيه ظواهر القرآن. البيان فى تفسير القرآن» ص: 58١‏ 
إثبات حجيه ظواهر القرآن ..... ص : 7281 


لا شك أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يخترع لنفسه طريقه خاصه لإفهام مقاصده. و أنه كلم قومه بما ألفوه من طرائق 
التفهيم و التكلم و أنه أت بالقرآن ليفهموا معانيه» و ليتدبروا آياته فيأتمروا بأوامره» و يزدجروا بزواجره وقد تكرّر فى الآيات 
الكريمه ما يدل على ذلكك, كقوله تعالى: 


قلا يتدَبونَ الْقُوَآنَ أَم عَلى لوب أَمْفالُها /©: ع7 . 

و قوله تعالى: 

وَ لد ضَرَبنا لَِّاسِ فى هدًا الْقوَآنِ مِنْ كُلّ مكل عله يتَذَّكرُونَ و69 
/ا37) . 

و قوله تعالى: 


وَ إِنّهُ كتيل رَبٌ الْعالَمِينَ 197:52 َرَلَ به الوح الْأَمِينٌ: 197. عَلى قَلْبِك لتكون مِنّ الْمَْذِرِينَ: 19. يلسان عَرَبين مُبين: )١98‏ و 
قوله تعالى: 


هذا بان ِلنّاس و مُدىٌ وَ مَوْعِطَةَ للمْتّقِينَ «: 378 . البيان فى تفسير القرآن» ص: 527 
وقوله تعالى: 

قَإنّما يَسَّوْنَاة بيلسانكك عله يكذ كرون و68 كم . 

وقوله تعالى: 

وَلْقَدْ يَسَوْنَا الْقَوآنَ لذ كر فَهَلٌ ضْ مُذَّكر عه 017 . 

وقوله تعالى: 

أقَلا يتَدَبرَونَ الْقْآنَ وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَثر الل َوَحَدُوا فيه احتلافاً كثيراً «©: 87 . 


إلى غير ذلكك من الآيات الداله على وجوب العمل بما فى القرآن و لزوم الأخذ بما يفهم من ظواهره. 


و مما يدل على حجيه ظواهر الكتاب و فهم العرب لمعانيه: 


-١‏ أن القرآن نزل حجه على الرساله» و أن 


النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم قد تحدّى البشر على أن يأتوا و لو بسوره من مثله» و معنى هذا: أن العرب كانت تفهم معانى 
القرآن من ظواهره و لو كان القرآن من قبيل الألغاز لم تصح مطالبتهم بمعارضته؛ و لم يثبت لهم إعجازه. لأنهم ليسوا ممن 
يستطيعون فهمه؛ و هذا ينافى الغرض من إنزال القرآن و دعوه البشر إلى الإيمان به. 


أت الروايات المتظافره الآمرهبالتسشيكف التقلية الذرى تركهسا الى فى السسحلميق» فإن من الزة أن ممق التسكك بالكتات هو 
الأخذ به و العمل بما يشتمل عليه؛ و لا معنى له سوى ذلكك. 


#- الروانات المتوائوة الى أمرت يعرضن الأخار:غلن الكتات: :و أن ما خالق الببان فى تفسير القر انع :سوم 


الكتاب منها يضرب على الجدارء أو أنه باطلء أو أنه زخرف 01١‏ أو أنه منهى عن قبوله 207 أو أن الأثمه لم تقله 079 » و هذه 
الروايات صريحه فى حجيه ظواهر الكتابء و أنه مما تفهمه عامه أهل اللسان العارفين بالفصيح من لغه العرب. و من هذا القبيل 
الروايات الثى أمرت يرصن القروط علق كتات الله وير نا خخالقه متها رع 


- استدلالات الأئمه عليه الشلام على جمله من الأحكام الشرعيه و غيرها بالآيات القرآنيه: 

منها: قول الصادق عليه السّلام- حينما سأله زراره من أين علمت أن المسح ببعض الرأس- «لمكان الباء» . «ه) 
و منها: قوله عليه السّلام فى نهى الدوانيقى عن قبول خبر النتحام: «انه فاسق» و قد قال الله تعالى: 

إن جاء كم فاسِقٌ بتها ينوا «64: عن . دع 


و منها: قوله عليه السّلام لمن أطال الجلوس فى بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيئا أتاه 


وجلاء ذا سيك درك الساعر وجل : 
إن السّمْعَ وَ الْمِصَرَ وَ الْقْوَادَ كل أولئك كان عَنْه مَسْؤّنًا 30 ع” . دل 


و منها: قوله عليه السّلام لابنه إسماعيل: «فإذا شهد عندكك المؤمنون فصدّقهم: مستدلا 


(0 الوشائل:117990غ)بات 4 اللحنرت: مسد مسد 

(؟) الوسائل: 17؟/ 119 باب 4. الحديث: 80028 

8 الزسائل1191انابات ف العترث ع 

(©) الوسائل: 12718 ناف ف الخد يث: عنم 

(0) الوسائل: 8١/1١‏ باب 77# الحديث: #/19 و #/ عاء” باب “17 الحديث 417/8". 

(2) بحار الأنوار: ه// 78# باب /21, الحديث: ". 

0 الكافى: 2/ 57 الحديث: .٠١‏ 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ١8‏ 

بقول الله عز و جل: يُؤْمنٌ باللّهِ وَ يُؤْمِنٌ لِلْمؤْمِنِينَ 9: 01١. 0١‏ 

و منها: قوله عليه السّلام فى تحليل نكاح العبد للمطلقه ثلاثا: إنه زوجء قال الله عز و جل: 
حَنَّى تنك رَؤْجاً غَيِرَة 159 390 . 3١‏ 

و منها: قوله عليه الام فى أن المطلقه ثلاثا لا تحلّ بالعقد المنقطع: إن اللّه تعالى قال: 
قن طَلَقها قلا مجناح عَلَيهما أَنّْ يَتَراجَعا «ع: /171) . 

«و لا طلاق فى المتعه) . (”) 

و منها: قوله عليه السلام فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مراره: إن هذا و شبهه يعرف من كتاب الله تعالى: 


وَ ما جَعَلَ عَلَتِكمْ فى الدّين مِنْ حرج 177: 0/8 . 


ثم قال: «امسح عليه) . 6» 

و منها: استدلاله عليه السّلام على حليه بعض النساء بقوله تعالى: 
وَأحِلَّ كم 0007 ذَلِكمْ رع 7# ره 

و منها: استدلاله عليه السشّلام على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى: 


عَنْداً تقلو كا لا تقد عَلى شي ء :١12«‏ 9/8 . رع 


].....[ .١ الكافى: 0/ 599, الحديث:‎ )١( 


(؟) الكافى: ه/ 


ه'ع, الحديث: ”. 

6 التهديب: رع بات ع الحديث: ؟7. 

(©) الاستبضارة /١‏ لاله باب 82 اللحديث: 8 

(0) الوسائل: 78/٠١‏ باب 15٠‏ الحديث: 1004. 

(2) الاستبضار: 218.79 بات 37 الحذيث: #, 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 720 

و منها: استدلاله عليه السّلام على حليه بعض الحيوانات بقوله تعالى: 

كل لا اعد ده إِلَىَ مُحَوّما عَلى طاعم يَطْعَمَةٌ و©: ه038 . 0١‏ 

وغير ذلك من استدلالاتهم عليهم السّلام بالقرآن فى موارد كثيره» و هى متفرقه فى أبواب الفقه و غيرها. 
أدله إسقاط حجيه ظواهر الكتاب: ..... ص : م72 

اشاره 

و قد خالف جماعه من المحدثين» فأنكروا حجيه ظواهر الكتاب و منعوا عن العمل به. و استدلوا على ذلكك بأمور: 
١‏ - اختصاص فهم القرآن: ..... ص : 724 


إن فهم القرآن مختص بمن خوطب به» و قد استندوا فى هذه الدعوى إلى عده روايات وارده فى هذا الموضوعء كمرسله شعيب 
بن أنس» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لأبى حنيفه: 


«أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. قال عليه السّ.لام: فبأى شى ء تفتيهم؟ قال: بكتاب الله و سنّه نبيه. قال عليه السَّلام: يا أبا حنيفه 


تعرف كتاب الله حق معرفته» و تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. 


قال عليه السّلام: يا أبا حنيفه لقد ادعيت علما- و يلك- ما جعل الله ذلكك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم» و يلك ما هو 
إلا عند الخاص من ذريه نبينا صلّى الله عليه و آله و سلّم و ما ورّنك الله تعالى من كتابه حرفا» . 07١‏ 


000 التهذيب: 4 6 باب ع, الحديث: 10. 


إفة الوسائل: ففموة باب 32 الحديث: عضري 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ١28‏ 
وفى روابه زيد الشحامء قال: 


«دخل قتاده على أبى جعفر عليه السّ.لام فقال له: أنت فقيه أهل البصره؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال عليه السّلام بلغنى أنكك تفسّر 
القرآن. 


قال: نعم (إلى أن قال) يا قتاده إن كنت قد فتررت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت,. و إن كنت قد فسّرته من 
الرجال فقد هلكت و أهلكت,. يا قتاده- و يحكك- إنما يعرف القرآن من خوطب به . )١١‏ 


والجواب: 


إن المراد من هذه الروايات و أمثالها أن فهم القرآن حق فهمه. و معرفه ظاهره و باطنه» و ناسخه و منسوخه مختص بمن خوطب 


به. و الروايه 


الأولى صريحه فى ذلككء فقد كان السؤال فيها عن معرفه كتاب الله حق معرفته» و تمييز الناسخ من المنسوخ, و كان توبيخ الإمام 
عليه السَّلام لأبى حنيفه على دعوى معرفه ذلكك. 


و أما الروايه الثانيه فقد تضمنت لفظ التفسير و هو بمعنى كشف القناع؛ فلا يشمل الأخذ بظاهر اللفظء لأنه غير مستور ليكشف 
عنه القناع» و يدل على ذلكك أيضا ما تقدم من الروايات الصريحه فى أن فهم الكتاب لا يختص بالمعصومين عليهم السّلام و 
يدل على ذلكك أيضا قوله عليه الشلام فى المرسله: «و ما ورّئكك الله من كتابه حرفا» 17 فإن معنى ذلكك أن الله قد خص أوصياء 


نبيه صلّى الله عليه و آله و سلّم بإرث الكتاب, و هو معنى قوله تعالى: 


ِ أوْرَنْنَا الْكتابت الَذِينَ اصْم صُطَفَيْنا مِنْ عبادنا «0: 7337 . 


70002 الوسائل: /ا؟/ 188 باب *1ء الحديث:‎ )١( 

() الوسائل: /ا9/ 68: باب 2 الحديث: 811/1 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 71 

فهم المخصوصون بعلم القرآن على واقعه و حقيقته» و ليس لغيرهم فى ذلكك نصيب. 

هذا هو معنى المرسله و إلا فكيف يعقل أن أبا حنيفه لا يعرف شيئا من كتاب الله حتى مثل قوله تعالى: 

قن هُوَ اللَهُ أَحَدٌ «111: 0 . 

و أمثال هذه الآيه مما يكون صريحا فى معناه؛ و الأخبار الداله على الإختصاص المتقدم كثيره جداء و قد تقدم بعضها. 
1- النهى عن التفسير بالرأى ..... ص : /اع” 

: إن الأخذ بظاهر اللفظ من التفسير بالرأى» و قد نهى عنه فى روايات متواتره بين الفريقين. 

والجواب: 


إن التفسير هو كشف القناع كما قلناء فلا يكون منه حمل اللفظ على ظاهره؛ لأنه ليس بمستور حتى يكشفء و لو فرضنا أنه 
تفسير فليس تتسيزا بالوائ التشمله الروايات النافيه التواترهوو اما هو تلسير يما شهمه 


القرائن المتصله و المنفصله. لا يعد عمله هذا من التفسير بالرأى. 


وقد أشار إلى ذلك الإمام الصادق عليه السّلام بقوله: «إنما هلكك الناس فى المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه» و لم يعرفوا 


حقيقته» فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم؛ و استغنوا بذلكك عن مسأله الأوصياء فيعرفونهم» . )١١‏ 


.79097 الحديث‎ ١1 باب‎ 750١ /717/ الوسائل:‎ )١1( 
١2/ البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


و يحتمل أن معنى التفسير بالرأى الاستقلال فى الفتوى من غير مراجعه الأئمه عليهم ال .لام؛ مع أنهم قرناء الكتاب فى وجوب 
التمسكك. و لزوم الانتهاء إليهم, فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد فى الكتابء و لم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد 
عن الأثمه عليهم السّلام كان هذا من التفسير بالرأى. 

وعلى الجمله حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتصله و المنفصله من الكتاب و السنّهء أو الدليل العقلى لا يعد 
من التفسير بالرأى بل ولا من التفسير نفسه. و قد تقدم بيانه» على أن الروايات المتقدمه دلت على الرجوع إلى الكتاب, و العمل 
بما فيه. و من البين أن المراد من ذلكك الرجوع إلى ظواهره؛ و حينئذ فلا بدٌ و أن يراد من التفسير بالرأى غير العمل بالظواهر 
جمعا بين الأدله. 

؟'- غموص معانى القرآن: ..... ص : 72/4 

إن فى القرآن معانى شامخه؛ و مطالب غامضه. و اشتماله على ذلكك يكون مانعا عن فهم معانيه» و الإحاطه بما أريد منه. فإنا 
نجد بعض كتب السلف لا يصل إلى معانيها إلا العلماء المطلعون» فكيف بالكتاب المبين الذى جمع علم الأولين و الآخرين. 
والجواب: 


إن القرآن و 


إن اشتمل على علم ما كان و ما يكون, و كانت معرفه هذا من القرآن مختصه بأهل بيت النبوه من دون ريبء و لكن ذلك لا 
ينافى أن للقرآن ظواهر يفهمها العارف باللغه و أساليبهاء و يتعبد بما يظهر له بعد الفحص عن القرائن. 


العلم باراده خلاف الظاهر: 001110 وان 


إنا نعلم - إجمالا-- بورود مخصٍ صات لعمومات القرآن» و مقيدات لإطلاقاته» و نعلم بأن بعض ظواهر الكتاب غير مراد قطعاء و 
هذه العمومات المخصّصه. والمطلقات البيان ف تفسير القرآن» ص: امنا 


المقدّده و الظواهر غير المراده ليست معلومه بعينهاء ليتوقف فيها بخصوصها. و نتيجه هذا أن جميع ظواهر الكتاب و عموماته و 
مطلقاته تكون مجمله بالعرض. و إن لم تكن مجمله بالأصاله؛ فلا يجوز أن يعمل بها حذرا من الوقوع فيما يخالف الواقع. 


والجواب: 


إن هذا العلم الإجمالى إنما يكون سببا للمنع عن الأخذ بالظواهرء إذا أريد العمل بها قبل الفحص عن المراد؛ و أما بعد الفحص و 
الحصول على المقدار الذى علم المكلف بوجوده إجمالا بين الظواهر» فلا محاله ينحل العلم الإجمالى» و يسقط عن التأثير» و 
يبقى العلم بالظواهر بلا مانع. و نظير هذا يجرى فى السنّه أيضاء فإنا نعلم بورود مخصٌّ صات لعموماتها و مقيدات لمطلقاتهاء فلو 
كان العلم الإجمالى مانعا عن التمسكك بالظواهر حتى بعد انحلاله لكان مانعا عن العمل بظواهر السنه أيضاء بل و لكان مانعا عن 
أجراء أصاله البراءه فى الشبهات الحكميه؛ الوجوبيه منها و التحريميه» فإن كل مكلف يعلم بوجود تكاليف إلزاميه فى الشريعه 
المقدسه. و لازم هذا العلم الإجمالى وجوب الاحتياط عليه فى كل شبهه تحريميه؛ أو وجوبيه يقع فيها مع أن الاحتياط ليس 


بواجب فيها يقينا. 


نعم ذهب جمع كثير من المحدّثين إلى وجوب الاحتياط فى 


موارد الشبهات التحريميه؛ إلا أن ذلكك نشأ من توهّمهم أن الروايات الآمره بالتوقف أو الاحتياط تدلّ على وجوب الاحتياط و 
التوقف فى موارد تلك الشبهات. و ليس قولهم هذا ناشئا من العلم الإجمالى بوجود التكاليف الإلزاميه فى الشريعه المقدسه؛ و 
إلا لكان اللازم عليهم القول بوجوب الاحتياط حتى فى الشبهات الوجوبيه؛ مع أنه لم يذهب إلى وجوبه فيها أحد فيما نعلم. و 
السر فى عدم وجوب الاحتياط فى هذه الموارد و فى البيان فى تفسير القرآن» ص: 77١‏ 


أمثالها واحد» و هو أن العلم الإجمالى قد انحل بسبب الظفر بالمقدار المعلوم؛ و بعد انحلاله يسقط عن التأثير. و لتوضيح ذلكك 


يراجع كتابنا «أجود التقريرات» . 

ه- المنع عن اتباع المتشابه: ..... ص : 71/١‏ 

إذ الآنات الكريمه قل متي عن العمل بالسعفايب ققد قال الله تعال : 

مه آبات تعبات 31 1 الكتاب و أَحَرْ مُتشايهاتٌ كما الّذِينَ فى قُلوبهمْ زَيْغْ قتعُونَ ما تَسْابَهَ مِنْهٌ 1 037 . 
والمتشابه يشمل الظاهر أيضاء و لا أقل من احتمال شموله للظاهر فيسقط عن الحجيه. 

الجواب: 


إن لفظ المتشابه واضح المعنى و لا إجمال فيه و لا تشابه؛ و معناه أن يكون للفظ و جهان من المعانى أو أكثر؛ و جميع هذه 
المعانى فى درجه واحده بالنسبه الى ذلكك اللفظء فإذا أطلق ذلكك اللفظ احتمل فى كل واحد من هذه المعانى أن يكون هو 
المراد. و لذلكك فيجب التوقف فى الحكم إلى أن تدل قرينه على التعيين» و على ذلكك فلا يكون اللفظ الظاهر من المتشابه. 


ولو سلمنا أن لفظ المتشابه متشابه» يحتمل شموله للظاهرء فهذا لا يمنع عن العمل بالظاهر بعد استقرار السيره بين العقلاء على 
اتباع الظهور من الكلام. فإن الاحتمال بمجرده لا يكون رادعا عن العمل بالسيره» و لا 


بد فى الردع عنها من دليل قطعىء و إلا فهى متبعه من دون ريبء و لذلك فإن المولى يحتج على عبده إذا خالف ظاهر كلامه 
وو يصح له أن يعاقبه على المخالفه» كما أن العبد نفسه يحتج على مولاه إذا وافق ظاهر كلام مولاه و كان هذا الظاهر مخالفا 
لمراده. و على الجمله فهذه السيره متّبعه فى البيان فى تفسير القرآن» ص: /؟ 


التمسك بالظهور حتى يقوم دليل قطعى على الردع. 
ع- وقوع التحريف فى القرآن: ..... ص : 71/1 


إن وقوع التحريف فى القرآن» مانع من العمل بالظواهر. لاحتمال كون هذه الظواهر مقرونه بقرائن تدل على المراد» وقد سقطت 
بالتحريف. 


والجواب: 


منع وقوع التحريف فى القرآن» و قد قدمنا البحث عن ذلكك. و ذكرنا أن الروايات الآمره بالرجوع إلى القرآن بأنفسها شاهده 
على عدم التحريفء و إذا تنزلنا عن ذلكك فإن مقتضى تلكك الروايات هو وجوب العمل بالقرآن» و إن فرض وقوع التحريف فيه. 
و نتيجه ما تقدم أنه لا بدّ من العمل بظواهر القرآنء و أنه الأساس للشريعه. و أن السنه المحكيه لا يعمل بها إذا كانت مخالفه له. 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ”77 

النسخ فى القرآن 

اشاره 

البنان فى تنسي الثر ا نحي ع؟ 

- المعنى اللغوى و الاصطلاحى للنسخ. 

- إمكان النسخ. وقوعه فى التوراه. 

- وقوعه فى الشريعه الإسلاميه. أقسام النسخ الثلاثه. 
- الآيات المدعى نسخها و إثبات انها محكمه. 

- آيه المتعه و دلالتها على جواز نكاح المتعه. 

- الرجم على المتعه. 


- فتوى أبى حنيفه بسقوط حد الزنا بالمحارم إذا عقد عليها. 


- فتواه بسقوط الحد إذا استأجر امرأه فزنى بها. 

- نسبه هذه الفتوى إلى عمر. 

- مزاعم حول المتعه. 

تغضب مكشوق حؤل ترك الصحابة العمل :انه التجواق. 
- كلام الرازى و الرد عليه. البيان فى تفسير القرآن» ص: 770 


فى كي التفسير و غيرها آيات كتيراة ادعى نسكخها. وقد جمعها أبو بكر النحاس فى كتابه «الناسخ و المنسوخ)» فبلغت 8 )١‏ 


ابه. 


وقد عقدنا هذا البحث لنستعرض جمله من تلك الآيات المدعى نسخها و لنتبين فيها أنه ليست- فى واقع الأمر- واحده منها 


وقد اقتصرنا على 82١‏ آيه منهاء و هى التى استدعت المناقشه و التوضيح لجلاء الحق فيهاء و أما سائر الآيات فالمسأله فيها 


النسخ فى اللغه: ..... ص : 71/8 


هو الاستكتاب» كالاستنساخ و الانتساخ» و بمعنى النقل و التحويلء و منه تناسخ المواريث و الدهور, و بمعنى الإإزاله» و منه 
فستقت السن الظز واقن كث"استعمالة:ف هذا الى ف السنه السحابه و التاعيع فكاترا يظلثرة على المشخقص و المقد 
لفظ الناسخ )١١‏ . 


)١(‏ وقد اطلق النسخ كثيرا على التخصيص فى التفسير المنسوب الى ابن عباس. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 77/8 
النسخ فى الاصطلاح: ..... ص : 71/8 


هو رفع أمر ثابت فى الشريعه المقدسه بارتفاع أمده و زمانه» سواء أ كان ذلكك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفيه أم الوضعيه» و 
سواء أ كان من المناصب الإملهيه أم من غيرها من الأنمور التى ترجع إلى اللّه تعالى بما أنه شارع؛ و هذا الأخير كما فى نسخ 
القرآن من حيث التلاوه فقطء و إنما قيدنا الرفع بالأمر الثابت فى الشريعه ليخرج به ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجاء 
كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضانء و ارتفاع وجوب الصلاه بخروج وقتهاء و ارتفاع مالكيه شخص لماله بسبب موته. 
فإن هذا النوع من ارتفاع الأحكام لا يسمى نسخاء و لا إشكال فى إمكانه و وقوعه و لا خلاف فيه من أحد. 


و لتوضيح ذلكك نقول: إن الحكم المجعول فى الشريعه المقدسه له نحوان من الثبوت: 


أحدهما: ثبوت ذلكك الحكم فى عالم التشريع و الإنشاء» و الحكم فى هذه المرحله يكون مجعولا على نحو القضيه الحقيقيه. و لا 
فرق فى ثبوتها بين وجود الموضوع فى الخارج و عدمه. و إنما يكون قوام الحكم بفرض وجود الموضوع. فإذا قال الشارع: 


شرب الخمر حرام- مثلا-- فليس معناه أن هنا خمرا فى الخارج. و أن هذا الخمر محكوم بالحرمه. بل معناه أن الخمر متى ما 
فرض وجوده فى الخارج 


فهو محكوم بالحرمه فى الشريعه سواء أ كان فى الخارج خمر بالفعل أم لم يكنء و رفع هذا الحكم فى هذه المرحله لا يكون إلا 
بالنسخ. 


و ثانيهما: ثبوت ذلكك الحكم فى الخارج بمعنى أن الحكم يعود فعليا بسبب فعليه موضوعه خارجاء كما إذا تحقق وجود الخمر 
فى الخارجء فإن الحرمه المجعوله فى البيان فى تفسير القرآنء ص: 771 


الشريعه للخمر تكون ثابته له بالفعل» و هذه الحرمه تستمر باستمرار موضوعهاء فإذا انقلب خلا فلا ريب فى ارتفاع تلكك الحرمه 
الفعليه التى ثبتت له فى حال خمريته» و لكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ فى شى ء. و لا كلام لأحد فى جواز ذلكك و لا 
فى وقوعه. و إنما الكلام فى القسم الأول» و هو رفع الحكم عن موضوعه فى عالم التشريع و الإنشاء. 


إمكان النسخ: ..... ص : /1/ا"ا 


المعروف بين العقلاء من المسلمين و غيرهم هو جواز النسخ بالمعنى المتنازع فيه «رفع الحكم عن موضوعه فى عالم التشريع و 
الإنشاء» و خالف فى ذلكك اليهود و النصارى فادعوا استحاله النسخ, و استندوا فى ذلك إلى شبهه هى أوهن من بيت العنكبوت. 


و ملخص هذه الشبهه: ..... ص : 71/2 


إن النسخ يستلزم عدم حكمه الناسخ أو جهله بوجه الحكمه. و كلا هذين اللازمين مستحيل فى حقه تعالى؛ و ذلكك لأن تشريع 
الحكم من الحكيم المطلق لا بد و أن يكون على طبق مصلحه تقتضيه؛ لأ-ن الحكم الجزافى ينافى حكمه جاعله؛ و على ذلكك 
فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه إما أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من وجه المصلحه و علم ناسخه بهاء و هذا ينافى 
حكمه الجاعل مع أنه حكيم مطلق, و إما أن يكون من جهه البداء» و كشف الخلاف على ما هو الغالب فى الأحكام و القوانين 
العرفيه» و هو يستلزم الجهل منه تعالى. و على ذلكك فيكون وقوع النسخ فى الشريعه محالا لأنه يستلزم المحال. البيان فى تفسير 


القرآن» ص: 778 

والجواب: 

إن الحكم المجعول من قبل الحكيم قد لا يراد منه البعث» أو الزجر الحقيقيين كالأوامر التى يقصد بها الامتحانء و هذا النوع من 
الأحكام يمكن إثباته أولا ثم رفعه؛ و لا مانع من ذلكك. فإن كلا من الإثبات و الرفع فى وقته قد نشأ عن مصلحه و حكمه. و هذا 


النسخ لا يلزم منه خلاف الحكمه. و لا ينشأ من البداء الذى يستحيل فى حقه تعالى» و قد يكون الحكم المجعول حكما حقيقياء 
و مع ذلك ينسخ بعد زمانء لا بمعنى أن الحكم بعد ثبوته يرفع فى الواقع و نفس الأمرء كى يكون مستحيلا 


على الحكيم العالم بالواقعيات» بل هو بمعنى أن يكون الحكم المجعول مقيدا بزمان خاص معلوم عند الله مجهول عند الناس» و 
يكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلكك الزمان. لانتهاء أمده الذى قيد به. و حلول غايته الواقعيه التى أنيط بها. 


والنسخ بهذا المعنى ممكن قطعاء بداهه: أن دخل خصوصيات الزمان فى مناطات الأحكام مما لا يشكك فيه عاقل؛ فإن يوم 
السبت- مثلا- فى شريعه موسى عليه السَّلام قد اشتمل على خصوصيه تقتضى جعله عيدا لأهل تلكك الشريعه دون بقيه الأيام» و 
مثله يوم الجمعه فى الإسلام» و هكذا الحال فى أوقات الصلاه و الصيام و الحج. و إذا تصورنا وقوع مثل هذا فى الشرائع فلنتتصور 
أن تكون للزمان خصوصيه من جهه استمرار الحكم و عدم استمراره. فيكون الفعل ذا مصلحه فى مده معينه» ثم لا تترتب عليه 
تلكك المصلحة عد انتهاء تلك المدمه وقد يكون الأمن بالعك: 


و جمله القول: إذا كان من الممكن أن يكون للساعه المعينه» أو اليوم المعين أو الأسبوع المعين, أو الشهر المعين كا رفن 
مصلحه الفعل أو مفسدته أمكن دخل السنه فى ذلكك أيضاء فيكون الفعل مشتملا على مصلحه فى سنين معينه» ثم لا تترتب 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 7" 


عليه تلكك المصلحه بعد انتهاء تلكك السنين» و كما يمكن أن يقيد إطلاق الحكم من غير جهه الزمان بدليل منفصلء» فكذلكك 
يمكن أن يقيد إطلاقه من جهه الزمان أيضا بدليل منفصلء فإن المصلحه قد تقتضى بيان الحكم على جهه العموم أو الإطلاق» 
مع أن المراد الواقعى هو الخاص أو المقيدء و يكون بيان التخصيص أو التقييد بدليل منفصل. فالنسخ فى الحقيقه تقييد لإطلاق 
الحكم من حيث الزمان و لا تلزم منه 


مخالفه الحكمه و لا البداء بالمعنى المستحيل فى حقه تعالى؛ و هذا كله بناء على أن جعل الأحكام و تشريعها مسبب عن مصالح 
أو مفاسد تكون فى نفس العمل. و أما على مذهب من يرى تبعيه الأحكام لمصالح فى الأحكام أنفسها فإن الأمر أوضح. لأن 
الحكم الحقيقى على هذا الرأى يكون شأنه شأن الأحكام الامتحانيه. 

النسخ فى التوراه: ..... ص : 1/4؟ 


و ما قدمناه يبطل تمسكك اليهود و النصارى باستحاله النسخ فى الشريعه؛ لاثبات استمرار الأحكام الثابته فى شريعه موسى. و من 
الغريب جدا أنهم مصرّون على إحاله النسخ فى الشريعه الإلهيه» مع أن النسخ قد وقع فى موارد كثيره من كتب العهدين: 


: )”" 2” فقد جاء فى الاصحاح الرابع من سفر العدد «عدد‎ -١ 


«خذ عدد بنى قهات من بين بنى لاوى حسب عشائرهم, و بيوت آبائهم من ابن ثلاثين سنه فصاعدا إلى ابن خمسين سنه؛ كل 
داخل فى الجند ليعمل عملا فى خيمه الاجتماع) . 

وقد نسخ هذا الحكم, و جعل مبدأ زمان قبول الخدمه بلوغ خمس و عشرين سنه البيان فى تفسير القرآن» ص: 0 

بما فى الاصحاح الثامن من هذا السفر «عدد 7”, 26 : «و كلم الرب موسى قائلا هذا ما للاويين من ابن خمس و عشرين سنه 


فصاعداء يأتون ليتجندوا أجنادا فى خدمه خيمه الاجتماع) . 


ثم نسخ ثانيا: فجعل مبدأ زمان قبول الخدمه بلوغ عشرين سنه بما جاء فى الاصحاح الثالث و العشرين من أخبار الأيام الاول 
١(عدد‏ عل "3 : «هؤلالء بنو لالوى حسب بيوت آبائهم رؤوس الآباء حسب إحصائهم فى عدد الأسماء» حسب رؤوسهم عامل 


؟- و جاء فى الوصحاح الثامن و العشرين من سفر العدد «عدد 9- 3) : 


«و قل لهم هذا هو الوقود الذى تقربون للرب» خروفان حوليان صحيحان, لكل يوم محرقه دائمه. الخروف الواحد تعمله صباحاء 


والخروف الثانى تعمله بين العشاءين. و عشر الايفه من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرض تقدمه 7 
و سكيبها ربع الهين للخروف الواحد) . 


وقد نسخ هذا الحكم: و جعلت محرقه كل يوم حمل واحد حولى فى كل صباح. و جعلت تقدمته سدس الايفه من الدقيق» و 
ثلث الهين من الزيت بما جاء فى الاصحاح السادس و الأربعين من كتاب جزقيال «عدد 10-1 : «و تعمل كل يوم محرقه للرب 
حملا حوليا صحيحا صباحا تعمله. و تعمل عليه تقدمه صباحا صباحا سدس الايفه. و زيتا ثلث الهين لرش الدقيق تقدمه للرب 
فريضه أبديه دائمه» و يعملون الحمل و التقدمه و الزيت صباحا صباحا محرقه دائمه) . 


*- و جاء فى الاصحاح الثامن و العشرين من سفر العدد أيضا: «عدد 4: ٠١‏ : البيان فى تفسير القرآن» ص: 5/١‏ 


١و‏ فى يوم السبت خروفان حوليان صحيحانء و عشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمه مع سكيبه. محرقه كل سبت فضلا عن 
المحرقه الدائمه و سكيبها» . 

وقد نسخ هذا الحكم: و جعلت محرقه السبت سنه حملان و كبشء و جعلت التقدمه إيفه للكبشء و عطيه يد الرئيس للحملان» 
و هين زيت للايفه بما جاء فى الاصحاح السادس و الأربعين من كتاب حزقيال أيضا «عدد 6 8 : «و المحرقه التى يقرّبها الرئيس 


للرب فى يوم السبت سته حملان صحيحه؛ و كبش صحيح. 


والتقدمه إيفه للكبشء و للحملان تقدمه عطيه يده و 


هين زيت للايفه) . 
- و جاء فى الاصحاح الثلاثين من سفر العدد «عدد ") : 
«إذا نذر رجل نذرا للربء أو أقسم أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه. حسب كل ما خرج من فمه يفعل» . 


وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراه بما جاء فى الاصحاح الخامس من إنجيل متى «عدد 7*7 7*6 : «أيضا سمعتم انه قيل 
للقدماء لا تحنثء بل أوف للرب أقسامكك. و أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتها . 


ه- و جاء فى الاصحاح الحادى و العشرين من سفر الخروج «عدد 7380-77 : 
«و إن حصلت أذيه تعطى نفسا بنفسء و عينا بعين و سنا بسنّ و يدا بيد و رجلا برجلء و كنا بكي و جرحا بجرح و رضًا برض» . 


وقد نسخ هذا الحكم بالنهى عن القصاص فى شريعه عيسى بما جاء فى الاصحاح الخامس من إنجيل متى «عدد 27 : ١سمعتم‏ 
أنه قيل عين بعين و سن بسنء و أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرء بل من لطمكك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخر أيضاه . 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 7/7 
8- و جاء فى الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين «عدد ٠١‏ فى قول الله لإبراهيم: 


«هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى و بينكم و بين نسلكك من بعدكك, يختن منكم كل ذكر) . و قد جاء فى شريعه موسى إمضاء 
ذلك. ففى الاصحاح الثانى عشر من سفر الخروج «عدد 58- 4 : «و إذا نزل عندكك نزيل؛ و صنع فصحا للرب فليختن منه كل 
ذكرء ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرضء و أما كل أغلف فلا يأكل منهء تكون شريعه واحده لمولود 


الأرضء و للنزيل النازل بينكم» . و جاء فى الاصحاح الثانى عشر من سفر اللاويين «عدد * : «إذا حبلت امرأه و ولدت ذكرا 
تكون نجسه سبعه أيام كما فى أيام طمث علتها تكون نجسه. و فى اليوم الثامن يختن لحم غرلته) . 


وقد نسخ هذا الحكم. و وضع ثقل الختان عن الامه بما جاء فى الاصحاح الخامس عشر من أعمال الرسل «عدد *7- 0" و فى 
جمله من رسائل بولس الرسول. 


/ا- واجاء فى الاصحاح الرابع والعشرين من التثنيه «عدد )"”-١‏ : 


«إذا أخذ رجل امرأه و تزوج بها فإن لم تجد نعمه فى عينيه» لأ-ن وجد فيها عيب شى ء»؛ و كتب لها كتاب طلاق و دفعه إلى 
يدهاء و أطلقها من بيته» و متى خرجت من بيته ذهبت و صارت لرجل آخرء فإن أبغضها الرجل الآخر و كتب لها كتاب طلاق»؛ و 
دفعه إلى يدها و أطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذى اتخذها له زوجه. لا يقدر زوجها الأول الذى طلقها أن يعود 
يأخذهاء لتصير له زوجه) . 


وقد نسخ الإنجيل ذلك و حرّم الطلاق بما جاء فى الاصحاح الخامس من متى البيان فى تفسير القرآن» ص: ”7/7 


«(عدد 7-١‏ : «و قيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاقء و أما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعله الزنا يجعلها تزنى» و 
من يتزوج مطلقه فإنه نزنى: «و قد جاء مثل ذلكك فى الاصحاح العاشر من مرقس: عدد وك3ى ١‏ و الاصحاح السادس عشر من 
لوقا «عدد 18) . 


و فيما ذكرناه كفايه لمن ألقى السمع و هو شهيدء و من أراد الاطلاع على أكثر 


من ذلكك فليراجع كتابى إظهار الحق )١١‏ و الهدى إلى دين المصطفى )١١‏ . 
النسخ فى الشريعه الاسلاميه: ..... ص : 7/17 
اشاره 


لا خلاف بين المسلمين فى وقوع النسخ, فإن كثيرا من أحكام الشرائع السابقه قد نسخت بأحكام الشريعه الإسلاميه» و إن جمله 
من أحكام هذه الشريعه قد نسخت بأحكام اخرى من هذه الشريعه نفسهاء فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجه فى 
الصلاه إلى القبله الاولى» و هذا مما لا ريب فيه. 


و إنما الكلام فى أن يكون شىء من أحكام القرآن منسوخا بالقرآن, أو بالسنه القطعيه» أو بالإجماع, أو بالعقل. و قبل الخوض 
فى البحث عن هذه الجهه يحسن بنا أن نتكلم على أقسام النسخ» فقد قسموا النسخ فى القرآن إلى ثلاثه أقسام: 
-١‏ نسخ التلاوه دون الحكم: 053 ص : 7/81 


وقد مثلوا لذلك بآيه الرجم فقالوا: إن هذه الآيه كانت من القرآن ثم نسخت تلاوتها و بقى حكمهاء و قد قدمنا لكك فى بحث 
التحريف أن القول بنسخ التلاوه هو 


)١(‏ للشيخ رحمه الله بن خليل الرحمن الهندى» و هو كتاب جليل نافع جدا. 

(1) للامام البلاغى. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 7/5 

نفس القول بالتحريف و أوضحنا أن مستند هذا القول أخبار آحاد و أن أخبار الآحاد لا أثر لها فى أمثال هذا المقام. 


فقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد كما أن القرآن لا يثبت به» و الوجه فى ذلكك- مضافا إلى الإجماع- أن 
الأ.مور المهمه التى جرت العاده بشيوعها بين الناسء و انتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد فإن اختصاص 
نقلها ببيعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوى أو خطئه؛ و على هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أن آيه الرجم من القرآن» 
وانها قد نسخت تلاوتهاء و بقى حكمهاء نعم قد تقدم أن عمر أتى بآيه الرجم و ادعى انها من القرآن فلم يقبل قوله 


المسلمونء لأسن نقل هذه الآ-يه كان منحصرا به و لم يثبتوها فى المصاحفء فالتزم المتأخرون بأنها آيه منسوخه التلاوه باقيه 
الحكم. 
'؟- نسخ التلاوه و الحكم: 666.. ص 5 عم 


و مثلوا لنسخ التلاوه و الحكم معا بما تقدم نقله عن عائشه فى الروايه العاشره من نسخ التلاوه فى بحث التحريفء و الكلام فى 


هذا القسم كالكلام على القسم الأول بعينه. 
'- نسخ الحكم دون التلاوه: ص :8 


و هذا القسم هو المشهور بين العلماء و المفسرين» و قد ألف فيه جماعه من العلماء كتبا مستقله» و ذكروا فيها الناسخ و المنسوخ. 
منهم العالم الشهير أبو جعفر النحاس. و الحافظ المظفر الفارسىء و خالفهم فى ذلكك بعض المحققينء فأنكروا وجود المنسوخ 
فى القرآن. و قد اتفق الجميع على إمكان ذلك و على وجود آيات فى القرآن ناسخه لأحكام ثابته فى الشرائع السابقه» و 
لأحكام ثابته فى صدر الإسلام. البيان فى تفسير القرآن» ص: 5/0 


و لتوضيح ما هو الصحيح فى هذا المقام نقول: إن نسخ الحكم الثابت فى القرآن يمكن أن يكون على أقسام ثلاثه: 


-١‏ إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنه المتواتره» أو بالإجماع القطعى الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم عليه السّلام و 
هذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا و نقلاء فإن ثبت فى مورد فهو المتّبع, و إلا فلا يلتزم بالنسخ, و قد عرفت أن النسخ لا 


؟- إنا الثاست بالقرآن ينسخ نآيه أخرى منه ناظره إلى ا المنسوخء و مبينه لرفعه» و هذا القسم أيضا لا إشكال فيه» و 
ا بت ب شت ناذه لخر ِ بخ :ميد 1 ٍ 1 
قد مثلوا لذلكك بآيه النجوى «و سيأتى الكلام عليها إن شاء الله تعالى» . 


“- إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآيه أخرى غير ناظره إلى الحكم السابق, و لا مبينه لرفعه. و إنما يلتزم بالدسخ لمجرد التنافى 
بينهما فيلتزم بأن الآيه المتأخره ناسخه لحكم الايه المتقدمه. 


و التحقيق: أن هذا القسم من النسخ غير واقع فى القرآن» كيف 


وقد قال الله عز و جل: 
أفَلا يَتَدبَرَونَ الَْوْآنَ وَ لَوْ كانّ مِنْ عِنْدِ عَثر الله لوَجَدُوا فيه احتلافاً كثيراً ©: 87 . 


و لكنّ كثيرا من المفسرين و غيرهم لم يتأملوا حق التأمل فى معانى الآيات الكريمه فتوهموا وقوع التنافى بين كثير من الآيات؛ و 
التزموا لأ-جله بأن الآ-يه المتأخره ناسخه لحكم الآديه المتقدمه. و حتى أن جمله منهم جعلوا من التنافى ما إذا البيان فى تفسير 
القرآن» ص: 582 

كانت إحدى الآيتين قرينه عرفيه على بيان المراد من الآيه الأخرى. كالخاص بالنسبه إلى العام» و كالمقيد بالإضافه إلى المطلق» 
والتزموا بالنسخ فى هذه الموارد و ما يشبههاء و منشأ هذا قله التدبر» أو التسامح فى إطلاق لفظ النسخ بمناسبه معناه اللغوى» و 
استعماله فى ذلكك و إن كان شائعا قبل تحقق المعنى المصطلح عليه» و لكن إطلاقه- بعد ذلكك- مبنى على التسامح لا محاله. 
مناقشه الآيات المدعى نسخها: ..... ص : 7/8 

وعلى كل فلا بد لنا من الكلام فى الآيات التى ادعى النسخ فيها. و نذكر منها ما كان فى معرفه وقوع النسخ فيه و عدم وقوعه 
غموض فى الجمله. أما ما كان عدم النسخ فيه ظاهرا- بعد ما قدّمناه- فلا نتعرض له فى المقام «و سنتعرض لذلكك عند تفسيرنا 
الآباث ]إن اء الله تعالى):: 


و ليكن كلامنا فى الآيات على حسب ترتيبها فى القرآن الكريم: 


-١‏ ود كثيرٌ مِنْ َمل الكتاب لَْ يَرْدُونَكم مِنْ غود إيمانكم كارا .دا مِنْ عِنْد أَلْفيتهِمْ مِنْ بد ما تَيِنَ لَهمُ الْحَقْ فَاعْمُوا و 


اضْفَحُوا حَتّى يأتى الله بأثره إِنّ الله عَلى كل شين ء قَدِيك 15: 5١9‏ . 


فعن ابن عباس و قتاده و السدى. أنها منسوخه بآيه السيف. و اختاره أبو جعفر النحاس )١١‏ 


. وآيه السيف هو قوله تعالى: 


قاتلوا الَذِينَ لا يوْمنُونَ بالل وَ لا بالْيؤْم الآخر وَ لا بُحَوّمُونَ ما حَرّمَ الله 


].....[ راجع «الناسخ و المنسوخ» ص 18 طبع المكتبه العلاميه بمصر.‎ )١( 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 7/1 

وَ رَسُولَهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحقَ مِنَ الَّذِينَ ونوا الكتات عَتَّى يُغطوا لْجزْيه عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغْرُونَ «9: 19 . 
و الالتزام بالنسخ- هنا- يتوقف على الالتزام بأمرين فاسدين: 


الأول: :أن يكون ارتفاع الحكم الموقت بانتهاء وقته نسخاء و هذا واضح الفساد. فإن النسخ إنما يكون فى الحكم الذى لم يصرّح 
فيه لا بالتوقيت و لا بالتأييد. فإن الحكم إذا كان موقتا- و إن كان توقيته على سبيل الإجمال- كان الدليل الموضح لوقته؛ و 
المبين لانتهائه من القرائن الموضحه للمراد عرفاء و ليس هذا من النسخ فى شىء. فإن النسخ هو رفع الحكم الثابت الظاهر 
بمقتضى الإطلاق فى الدوام و عدم الإختصاص بزمان مخصوص. 


وقد توهم الرازى أن من النسخ بيان الوقت فى الحكم الموقت بدليل منفصل و هو قول بين الفساد, و أما الحكم الذى صرح فيه 
بالتأييد» فعدم وقوع النسخ فيه ظاهر. 


الثانى: أن يكون أهل الكتاب أيضا ممن أمر النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم بقتالهم» و ذلك باطلء فإن الآيات القرآنيه الآمره 
بالقدال إنما وردت فى جهاد المشركين و دعوتهم إلى الإيمان باللّه تعالى و باليوم الآخر. و أما أهل الكتاب فلا يجوز قتالهم إلا 
مع وجود سبب آخر من قتالهم للمسلمين» لقوله تعالى: 


وَ الوا فى صَبيل الله الَّذِينَ يُقاتلوئكم وَ لا تَعتَدُوا إِنَّ الله لا بْحِبٌ الْمُغَْدِينَ «؟: 09٠‏ . 
أو إلقائهم الفتنه بين المسلمينء لقوله تعالى بعد ذلكك: 


وَالفتَنَهَ أَسَدَ مِنّ القَثْل :”١‏ 


7/7 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 0١ 


أو امتناعهم عن إعطاء الجزيه للآيه المتقدمه, و أما مع عدم وجود سبب آخر فلا يجوز قتالهم لمجرد الكفرء كما هو صريح الآيه 


الكريمه. 


و حاصل ذلكك: أن الأمر فى الآيه المباركه بالعفو و الصفح عن الكتابيين» لأنهم يودّون أن يردوا المسلمين كفارا- و هذا لازم 
عادى لكفرهم- لا ينافيه الأمر بقتالهم عند وجود سبب آخر يقتضيه؛ على أن متوهم النسخ فى الآيه الكريمه قد حمل لفظ الأمر 
من قوله تعالى: 


كن أن الله ا 59 .)0١9‏ 
على الطلب, فتوهم أن اللّه أمر بالعفو عن الكفار إلى أن يأمر المسلمين بقتالهم فحمله على النسخ. 


وقد اتضح للقارى ء أن هذا- على فرض صحته- لا يستلزم النسخ و لكن هذا التوهم ساقطء فإن المراد بالأمر هنا الأمر التكوينى 
واقضباء الله عال ف بلق و يدل هلنى :5 لكك قلق الاقاة يه توتقزله سال بعد الككذ: 


إنَّ اللَّهَ على كلّ شَّئْ ء قَدِيد «7: 03١8‏ . 


و حاصل معنى الآديه الأمر بالعفو و الصفح عن الكتابيين بودّهم هذاء حتى يفعل الله ما يشاء فى خلقه من عز الإسلام, و تقويه 
شوكته. و دخول كثير من الكفار فى الإسلام؛ و إهلاكك كثير من غيرهم؛ و عذابهم فى الآخره؛ و غير ذلكك مما يأتى الله به من 


قضائه و قدره. 
-- 0 و لْلّه الْمَشْرقَ وَ الْمَغْربُ فَأبْتَما تَوَلُوا كم وَجْهُ الله إِنَّ الله واسِعٌ عَلِيمٌ «؟: 118 . البيان فى تفسير القرآنء ص: 584 


فقد نسب إلى جماعه منهم ابن عباسء و أبو العاليه» و الحسنء و عطاءء و عكرمه. و قتاده» و السدىء و زيد بن أسلم أن الآيه 
منسوخه )١١‏ و اختلف فى ناسخها فذكر ابن 


عباس أنها منسوخه بقوله تعالى: 

وَ حيِتٌ ما كم فَوَلُوا وُجوهَكمْ شَطْرَةُ 59: 08٠‏ . 
و ذهب قتاده إلى أن الناسخ قوله تعالى: 

فول خوك مطر المُشيفل التحرام 5 لهل . 


الصلاه إلى أيه جهه شاؤوا و إن كان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم قد اختار من الجهات جهه بيت المقدسء فنسخ 
ذلك بالأمر بالتوجه إلى خصوص بيت الله الحرام. 


لض سافن هذا لفو نسي لوست و« الحفو كل ذا قر لقنا ل : 
وما جَعَلنا الله الى كنت عَلّيها إلا لعل مَنْ يَتَبعٌ الوَسُولَ مِمَنْ يَثْقَبُ عَلى عَقِبتهِ «؟: 089 . 


صريح فى أن توجهه إلى بيت المقدس كان بأمر من الله تعالى لمصلحه كانت تقتضى ذلك و لم يكن لاختيار النبى صَلَى الله 
عليه و آله و سلّم فى ذلكك دخل أصلا. 


و الصحيح أن يقال فى الآيه الكريمه: إنها داله على عدم اختصاص جهه خاصه باللّه تعالى» فإنه لا بحيط به مكان, فأينما توجه 
الإنسان فى صلاته و دعائه و جميع عباداته فقد توجه إلى الله تعالى. و من هنا استدل بها أهل البيت عليهم السّلام على الرخصه 


. ١16/8 ى“لكضال/١ تفسير ابن كتير‎ )١( 
ته تعسير القرطبى: على‎ )0( 
البيان فى تفسير القرآن» ص: لحك‎ 


للمسافر أن يتوجه فى نافلته إلى أيه جهه شاءء. و على صحه صلاه الفريضه فيما إذا وقعت بين المشرق و المغرب خطأء و على 
صحه صلاه المتحير إذا لم يعلم أين وجه القبله. و على صحه سجود التلاوه إلى غير القبله» و قد تلاها سعيد بن جبير «رحمه 


الله لما أمر الحجاج تذعه إلى الأ رضن )١‏ فهذه الآ-يه مطلقه. وقد قيدت فى الصلاه الفريضه بلزوم التوجه فيها إلى بيت 
المقدس تاره. و إلى الكعبه تاره أخرى. و فى النافله أيضا فى غير حال المشى على قول. و أما ما فى بعض الروايات من أنها 
نزلت فى النافله فليس المراد أنها مختصه بذلكك «و قد تقدّم أن الآيات لا تختص بموارد نزولها» . 


و جمله القول: ان دعوى النسخ فى الآيه الكريمه يتوقف ثبوتها على أمرين: 


الأول: أن تكون وارده فى خصوص صلاه الفريضه؛ و هذا معلوم بطلانه وقد وردت روايات من طريق أهل السنه فى أنها نزات 
فى الدعاء و فى النافله للمسافرء و فى صلاه المتحير. و فى من صلَّى إلى غير القبله خطأ 2*١‏ و قد مر عليكك- آنفا- استشهاد أهل 
البيت عليهم السّلام بالآيه المباركه فى عده موارد. 


الثانى: أن يكون نزولها قبل نزول الآ-يه الآمره بالتوجه الى الكعبه و هذا أيضا غير ثابت» و على ذلكك فدعوى النسخ فى الآيه 
باطله جزما. و فى بعض الروايات المأثوره عن أهل البيت عليهم السّدِ لام التصريح بأن الآيه المباركه ليست منسوخه. نعم قد يراد 
من النسخ معنى عاما شاملا للتقييد فإذا أريد به ذلك فى المقام فلا مانع منه و لا يبعد أن يكون هذا هو مراد ابن عباس من 
النسخ فيهاء و قد أشرنا اليه فيما تقدم. 


./0 /؟١ تفسير القرطبى:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى: 560/١‏ 801. 

الما مو من ا ا 

*- يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا كيب عَلْيكُمْ التقصاصٌ فى الْمَثلى الْْحد باحر وَ الع بالْعئدٍ َالْننَى الت لان . 
فقد ادعى انها منسوخه بقوله تعالى: 


وَ كتئنا عَلَئِههمْ فيها أنَّ النَفْسَ بالنّفس 


وَ الْعَئِنَ بالْعئّن وَ الْأنْفّ بِالْأنْفِ وَ الأَدْنَ بدن وَ السّنَّ بالسّنّ «ه: هع» . 


ومن أجل ذلكك ذهب الجمهور من أهل السنه إلى أن الرجل يقتل بالمرأه من غير أن يردٌ إلى ورثته شىء من الديه 0١‏ » و 
خالف فى ذلك الحسن و عطاءء, فذهبا إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأه. و قال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصه )5١‏ و 
ذهبت الاماميه إلى أن ولي دم المرأه مخير بين المطالبه بديتهاء و مطالبه الرجل القاتل بالقصاصء بشرط أداء نصف ديه الرجل. 


و المشهور بين أهل السنه: أن الحر لا يقتل بالعبد» و عليه إجماع الإماميه» و خالفهم فى ذلكك أبو حنيفه, و الثورىء و ابن ين 
ليلى» و داود» فقالوا: إن الحر يقتل بعبد غيره 1*9 » و ذهب شواذ منهم إلى أن الحر يقتل بالعبد و إن كان عبد نفسه © . 


و الحق: أن الآبه الأولى محكمه و لم يرد عليها ناسخ. و الوجه فى ذلكك: أن الآيه الثانيه مطلقه من حيث العبد و الحر و الذكر, 
و الأنثى فلا صراحه لها فى حكم العبد. و حكم الأنثى. و على كل فإن لم تكن الآيه فى مقام البيان من حيث خصوصيه 


() تفسيرالقرطي :6/7 
(9) تسيو ا 1 1 


(9) نفس المصدر ص .1١09‏ و قال ابن كثير: قال البخارى و على بن المدينىء و إبراهيم النخعىء و الثورى فى روايه عنه: و يقتل 
السيد تعنيدهة. 


(؟) أحكام القرآن للجصاص: ١//ا15.‏ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 7947 
القاتل و المقتول» بل كانت فى مقام بيان المساواه فى مقدار الاعتداء فقط. على ما هو مفاد قوله تعالى: 


فَمَن اغْتّدى عَلٍ عَلتكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيِهِ بمثل 


مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ «؟: 0198 . 


كانت مهمله و لا ظهور لها فى العموم لتكون ناسخه للآيه الأولى؛ و إن كانت فى مقام البيان من هذه الناحيه- و كانت ظاهره فى 
الإطلاق و ظاهره فى ثبوت الحكم فى هذه الأمه أيضاء و لم تكن للأخبار عن ثبوت ذلك فى التوراه فقط- كانت الآيه الأولى 
مقيده لإطلاقهاء و قرينه على بيان المراد منهاء فإن المطلق لا يصلح لأن يكون ناسخا للمقيد و إن كان متأخرا عنه» بل يكون 
المقيد قرينه على التصرف فى ظهور المطلق على ما هو الحال فى المقيد المتأخر» و على ذلكك فلا موجب للقول بجواز قتل الحر 
بالعينة 


و أما الروايه التى رووها عن على عليه التّ..لام عن رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم من قوله: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ١١‏ 
فهى- على تقدير تسليمها- مخصصه بالآبه. فإن دلاله الروايه على جواز قتل الحر بالعبد إنما هى بالعموم. 


و من البين أن حجيه العام موقوفه على عدم ورود المخصص عليه المتقدم منه و المتأخر. و أما ما روى عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم بطريق الحسن؛ عن سمره فهو ضعيف السنده و غير قابل للإعتماد عليه. قال أبو بكر بن العربى: «و لقد بلغت 
الجهاله بأقوام أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه و رووا فى ذلك حديثا عن الحسنء عن سمره قال النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: 


من قتل عبده قتلناه )»”١‏ عو هذا حديث ضعيف ) . 


() سنن 5 داود: كتاب الجهاد. رقم الحديث: .”7317/١‏ و سنن ابن ماجه: كتاب الديات» رقم الحديث: 
2/7 ؟. عن ابن عباس. 


(1) سنن أبى داود: كتاب الديات» رقم الحديث: 


و سنن الترمذى: كتاب الديات» رقم الحديث: 
1. و سنن النسائى: كتاب القسامه. رقم الحديث: هدعع. 
(") أحكام القرآن لأبى بكر بن العربى: ١/7؟.‏ 

البيان فى تقسين الفرا قو 5 


أقول: هذاء مضافا إلى أنها معارضه بروايه عمرو بن شعيب, عن أبيه. عن جده أن رجلا قتل عبده متعمداء فجلده النبى صلَّى الله 
عليه و آله و سلّم و نفاه سنه» و محاسهمه من المسلمينء و لم يقده به «© . و بما رواه ابن عباس عن النبى صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم و بما رواه جابر» عن عامر» عن على عليه السّلام: «لا يقتل حر بعبدا «00» و بما رواه عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن 
أبا بكر و عمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد (©) . 


وقد عرفت أن روايات أهل البيت عليهم الشّ.لام مجمعه على أن الحر لا يقتل بالعبد» و أهل البيت هم المرجع فى الدين بعد 
جدهم الأعظم صَلَى الله عليه و آله و سلّم و بعد هذا فلا يبقى مجال لدعوى نسخ الآيه الكريمه من جهه قتل الحر بالعبد. 


و أما بالإضافه إلى قتل الرجل بالمرأه فليست الآيه منسوخه أيضاء بناء على مذهب الإماميه و الحسن و عطاءء نعم تكون الآيه 


كتتٍ عَلَيِكمٌ الْقِصاصٌ «7: 0374 . 


إن القصاص فرض واجبء و من الواضح أنه إنما يكون فرضا عند المطالبه بالقصاص من ولى الدم؛ و ذلكك أمر معلوم من 
الخارج» و يدل عليه من الآيه قوله تعالى فيها: 


فَمَنْ عُفِى لَه مِنْ أخيه شَّ ه :7١‏ 03748 . 


(؟) سئن البيهقى: 8/ 2". 
)6 نفس المصدر: ص برذرة اخرة 


ا 


2. 


البيان فئْ تفسير القرآن» ص: ع" 


و على ذلكك فالمستفاد من الآ-يه الكريمه أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم القصاص إذا طالبه ولى الدم بذلك, و من 


الواضح أن هذا الحكم إنما يكون فى قتل الرجل رجلات أو قتل المرأه رجلا أو امرأه» فإن الرجل إذ قتل امرأه لا يجب عليه 
الانقياد للقصاص بمجرد المطالبه» و له الامتناع حتى يأخذ نصف ديته. و لا يأخذه الحاكم بالقصاص قبل ذلكث. 


و بتعبير آخر: تدل الآيه المباركه على أن بدل الأنثى هى الأنثى؛ فلا يكون الرجل بدلا عنهاء و عليه فلا نسخ فى مدلول الآيه. 
نعم ثبت من دليل خارجى أن الرجل القاتل يجب عليه أن ينقاد للقصاص حين يدفع ولى المرأه المقتوله نصف ديته» فيكون 
الرجل بدلا عن مجموع الأنثى و نصف الديه. و هو حكم آخرلا يمس بالحكم الأول المستفاد من الآيه الكريمه؛ و أين هذا من 
النسخ الذى يدعيه القائلون به. 


و جمله القول: أن ثبوت النسخ فى الآيه يتوقف على إثبات وجوب الانقياد على القاتل بمجرد مطالبه ولى المرأه بالقصاصء كما 
عليه الجمهور. و أنى لهم إثباته؟ 


فإنهم قد يتمسكون لإثباته بإطلاق الآآيه الثانيه على ما صرحوا به فى كلماتهم» و بعموم قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم» و قد عرفت ما فيه. 


وقد يتمسكون لإثبات ذلك بما رووه عن قتاده عن سعيد بن المسيب: أن عمر قتل نفرا من أهل صنعاء بامرأه و قادهم بها. 
وعن ليث؛ عنء الحكم؛ عن على و عبد الله قالا: «إذا قتل الرجل المرأه متعمدا فهو بها قودا . 


وعن الزهرى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 


أبيه عن جده أن البيان فى تفسير القرآن» ص: 790 
رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم قال: «إن الرجل يقتل بالمرأه؛ 03١‏ . 
وهو باطل من وجوه: 


١‏ - إن هذه الروايات- لو فرضت صحتها- مخالفه للكتابء و ما كان كذلكك لا يكون حجه. و قد عرفت- فيما تقدم- قيام 
الإجماع على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد. 


؟- إنها معارضه بالروايات المرويه عن أهل البيت عليهم السّ.لام و بما رواه عطاء و الشعبى» و الحسن البصرىء عن على عليه 
امد لام أنه قال فى قتل الرجل امرأه: «إن أولياء المرأه إن شاؤوا قتلوا الرجل و أدّوا نصف الديه. و إن شاؤوا أخذوا نصف ديه 
الرجل» )35١‏ . 


*- إن الروايه الاولى منها من المراسيلء فإن ابن المسيب ولد بعد مضى سنتين من خلافه عمر «*) فتبعد روايته عن عمر بلا 
واسطه. و إذا سلمنا صحتها فهى تشتمل على نقل فعل عمره و لا حجيه لفعله فى نفسه. و أن الروايه الثانيه ضعيفه مرسله. و أما 
الروايه الثالثه فهى على فرض صحتها مطلقه. و قابله لأن تقيد بأداء نصف الديه. 


و نتيجه ما تقدم: 


أن الآيه الكريمه لم يثبت نسخها بشى ء, و أن دعوى النسخ إنما هى بملاحظه فتوى جماعه من الفقهاء» و كيف يمكن أن ترفع 
اليد عن قول اللّه تعالى بملاحظه قول زيد أو عمرو؟ و مما يبعث على العجب أن جماعه يفتون بخلاف القرآن مع إجماعهم 


() أحكام القرآن للجصاص: .١1"9/١‏ 

.17١ /١ نفس المصدر:‎ )0( 

(9) تهذيب التهذيب: 6/ 88 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 792 

على أن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد. و قد اتضح مما يناه أن قوله تعالى: 


وَ مَنْ تل مظلوماً قَقَدْ جَعَلّنا وليه سُلطاناً ١7‏ عم 


و قوله تعالى: 
َ لَكمْ فِى القصاص حبياةٌ يا أولى الْلْباب «5: 304 . 


لا يصلحان أن يكونا ناسخين للآبه المتقدمه التى فقت بين الرجل و الأنثىء و بين الحر و العبد.- و سيأتى استيفاء البحث فى هذا 


الموضوع عند تفسيرنا الآآيه الكريمه إن شاء الله تعالى-. 


١ 


إن 


معنا كيت عَلَيْكُمْ إذا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْت إِنْ ترك حَراً الْوَصِيّهُ للوالِدَيْن وَ الْأَْرَبِينَ بِالْمَْرُوفٍ قا عَلَى الْمتَقِينَ 014١ :5١‏ 


4 


فقد ادّعى جمع أنها منسوخه بآيه المواريث؛ و ادّعى آخرون أنها منسوخه بما عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «لا 


وصيه لوارث) )١١‏ . 


والحق: أن الآيه ليست منسوخه. أما القول بنسخها بآيه المواريثء فيردّه أن الآيات قد دلت على أن الميراث مترتب على عدم 
الوصيه؛ و عدم الدين. و مع ذلكك فكيف يعقل كونها ناسخه لحكم الوصيه؟ و قد قيل فى وجه النسخ للآيه: إن الميراث فى أول 
الإسلام لم يكن ثابتا على الكيفيه التى جعلت فى الشريعه بعد ذلك. و إنما كان الإرث يدفع جميعه للولد؛ و ما يعطى الولدان 
من المال فهو بطريق الوصيه فنسخ ذلكك بآ يه المواريث. 


.٠١ الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 
791 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
و هذا القول مدفوع:‎ 


أولا: بأن هذا غير ثابت, و إن كان مرويا فى صحيح البخارىء لأن النسخ لا يثبت بخبر الواحد إجماعا. 


ثانيا: إنه موقوف على تأخر آيه المواريث عن هذه الآيه. و أنّى للقائل بالنسخ إثبات ذلكك؟ أما دعوى القطع بذلكك من بعض 


ثالثا: إن هذا لا يتم فى الأقربين» فإنه لا إرث لهم مع الولد» فكيف يعقل أن تكون آيه المواريث ناسخه لحكم الوصيه للأقربين؟ 
و على كل فإن آيه 


المواريث من حيث ترتبها على عدم الوصيه تكون مؤكده لتشريع الوصيه و نفوذهاء فلا معنى لكونها ناسخه لها. 
و أما دعوى نسخ الآيه بالروايه المتقدمه فهى أيضا باطله من وجوه: 
-١‏ ان الروايه لم تثبت صحتهاء و البخارى و مسلم لم يرضياها. و قد تكلم فى تفسير المنار على سندهما )١١‏ . 


-١‏ إنها معارضه بالروايات المستفيضه عن أهل البيت عليهم السّ.لام الداله على جواز الوصيه للوارث» ففى صحيحه محمد بن 
مسلم» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الوصيه للوارث فقال: تجوز. قال: ثم تلا هذه الآيه: 


إِنْ يرك حيرا الوصقة للوالديئن 3َالَفويين 50 ع08). 
وبمضمونها روايات اخرى «") . 


.17/ /7 تفسير المنار:‎ )١( 
باب الوصيه للوارث؛ رقم الحديث: ه.‎ 0٠١ /7 (؟) الكافى:‎ 
518 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


الآيه لأنها لا تنافيها فى المدلول. غايه الأمر أنها تكون مقيده لإطلاق الآيه فتختص الوصيه بالوالدين إذا لم يستحقا الإرث لمانع» 
و بمن لا يرث من الأقربين و إذا فرض وجود المنافاه بينها و بين الآبه فقد تقدم إن خبر الواحد لا يصلح أن يكون ناسخا للقرآن 
بإجماع المسلمين, فالآيه محكمه و ليست منسوخه. 


ثم ان الكتابه عباره عن القضاء بشى ء» و منه قوله تعالى: 
كنت عَلى نَفْسِهِ الوَحْمَة «©: 0١‏ . 


و العقل يحكم بوجوب امتثال حكم المولى و قضائه ما لم تثبت فيه رخصه من قبل المولى. و معنى هذا إن الوصيه للوالدين و 
الأقربين واجبه بمقتضى الآيه. و لكن السيره المقطوع بثبوتها بين المسلمين, و الروايات المأثوره عن الأثمه من أهل البيت عليهم 
السَّلام و الإجماع المتحقق من الفقهاء فى كل عصر قد أثبت لنا 


الرخصه فيكون الثابت من الآيه بعد هذه الرخصه هو استحباب الوصيه المذكوره؛ بل تأكد استحبابها على الإنسان» و يكون 
المراد من الكتابه فيها هو: القضاء بمعنى التشريع لا بمعنى الإلزام. 


ه- يا أَيّهَا الَِينَ آمنُوا كُتبِ عَلْيكُمْ الصّيامُ كما كُتِت عَلَى الّذِينَ مِنْ قيلكم لَعلّكمْ تَكقُونَ «؟: 0188 . 

فقد ادعى أنها منسوخه بقوله تعالى: 

حل لَكمْ لي الضَيام لفت إلى نسائكم 57: 01810 . 

و ذكروا فى وجه النسخ: أن الصوم الواجب على الأمه فى بدايه الأمر كان مماثلا البيان فى تفسير القرآنء» ص: 599 


للصوم الواجب على الأ-مه السالفه. و أن من أحكامه أن الرجل إذا نام قبل أن يتعشى فى شهر رمضان لم يجز له أن يأكل بعد 
نومه فى ليلته تلككء و إذا نام أحدهم بعد المساء حرم عليه الطعام و الشراب و النساءء فنسخ ذلكك بقوله تعالى: 


وَ كلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى بَتَييِنَ كم الْسعِط ابض :3١‏ 01417 . 
و بقوله تعالى: 
1 لكم ليله الصّيام الرَكَتْ إلى نسائكم «5: /181 . 


وقداتفق علماء أها السنّه على أن آبه التحليا ناسخه )١١‏ ثم اختلفوا فقال بعضهم: هي ناسخه للآبه السابقه. فانهم استفادوا م: 
تفق يه التحلي ثم بعضهم: هى يه السابقه» فإنهم منها 
أن العتوم الو انعم في :هده الشر عه جنما: الوزاتضنع 8ل الأ الجا لقوه يو فال رذ لكف ان المالهة وعطاء رةه أب 
3 فى : 8 1 مم ١‏ نو العالد بالق تعر 
النحاس إلى السدى أيضا "١‏ و قال بعضهم: إن آيه التحليل ناسخه لفعلهم الذى كانوا يفعلونه. 


ولا يخفى أن النسخ اديه الأولى موقوف على إثبات تقدمها على الآيه الثانيه فى التزولء و لا يستطيع القائل بالنسخ إثباته» و 
على أن يكون المراد من التشبيه فى الآيه تشبيه صيام هذه الأمه. بصيام الأمم السالفه. و هو خلاف المفهوم العرفى؛ بل و 


خلاف صريح الآيه» فإن المراد بها تشبيه الكتابه بالكتابه فلا دلاله فيها على أن الصومين متماثلان لتصح دعوى النسخ و إذا ثبت 
ذلكك من الخارج كان نسخا لحكم ثابت بغير القرآن» و هو خارج عن دائره البحث. 


.56 الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 

ين الس ع 

الجناو تفن لقني انقو م اه 

-وَعَلَى الَّذِينَ يطيِقُونَهُ فذْيَهُ طَعامُ مشكين فَمَنْ تَطوّ خَيراً فَهُوَ حََهد لَهُ 5: 088 . 
فادعى أنها منسوخه بقوله تعالى: 

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكمٌ الور فليضَمَهُ ١‏ هلل . 


و دعوى النسخ فى هذه الآيه الكريمه واضحه الثبوت لو كان المراد من الطوق (الطاقه) السعه و القدره, فإن مفاد الآيه على هذا: 
أن من يستطع الصوم فله أن لا يصوم و يعطى الفديه: طعام مسكين بدلا عنه» فتكون منسوخه. 


و لككن من البين أن المراد من الطاقه: القدره مع المشقه العظيمه. و حاصل المراد من الآيه: أن الله تعالى بعد أن أوجب الصوم 
وجوبا تعيينيا فى الآيه السابقه» و أسقطه عن المسافر و المريضء و أوجب عليهما عده من أيام أخر بدلا عنه؛ أراد أن يبين حكما 
آخر لصنف آخر من الناس و هم الذين يجدون فى الصوم مشقه عظيمه و جهدا بالغاء كالشيخ الهمّ؛ و ذى العطاشء و المريض 
الذى استمر مرضه إلى شهر رمضان الآدخر. فأسقط عنهم وجوب الصوم أداء و قضاءء و أوجب عليهم الفديه. فالآيه المباركه 
حيث دلت على تعيين وجوب الصوم على المؤمنين فى الأيام المعدودات؛ و على تعين وجوبه قضاء فى أيام أخر على المريض و 
المسافر» كانت ظاهره فى أن وجوب الفديه تعيينا انما هو على غير هذين الصنفين اللذين تعين عليهما الصوم؛ و مع هذا فكيف 
يدعى أن المستفاد 


من الآ-يه هو الوجوب التخييرى بين الصوم و الفديه لمن تمكن من الصوم, و إن أخبار أهل البيت عليهم السّ.لام مستفيضه بما 
ذكرناه فى تفسير الآيه )١١‏ . 


00 راجع التهذيب: 6/ 76 باب العاجز عن الصيام. 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 7١١‏ 


و لفظ الطاقه و إن استعمل فى معنى القدره و السعه إلا أن معناه اللغوى هو القدره مع المشقه العظيمه و إعمال غايه الجهد. ففى 
لسان العرب: «الطوق الطاقه أى أقصى غايته» و هو اسم لمقدار ما يمكنه أن يفعله بمشقه منه) . و نقل عن ابن الأثير و الراغب 
أيضا التصريح بذلك. 


ولو سلمنا أن معنى الطاقه هى السعه كان لفظ الإطاقه بمعنى إيجاد السعه فى الشى ء» فلا بد من أن يكون الشىء فى نفسه 
مضيقا لتكون سعته ناشئه من قبل الفاعل» و لا يكون هذا إلا مع إعمال غايه الجهد. 
قال فى تفسير المنار نقلا عن شيخه: «فلا تقول العرب: أطاق الشى ء إلا إذا كانت قدرته عليه فى نهايه الضعفء بحيث يتحمل به 


مشقه شديده) )١١‏ . 


فالآيه الكريمه محكمه لا نسخ لهاء و مدلولها حكم مغاير لحكم من وجب عليه الصوم أداء و قضاء. و جميع ما قدمناه مبنى على 
القراءه المعروفه. أما على قراءه ابن عباسء و عائشه. و عكرمه. و ابن المسيب حيث قرؤوا يطوّقونه بصيغه المبنى للمجهول من 
باب التفعيل 7١‏ فالأمر أوضح. نعم بناء على قول ربيعه و مالككء بأن المشايخ و العجائز لا شى ء عليهم إذا أفطروا 1 تكون الآيه 
منسوخه. و لكن الشأن فى صحه هذا القولء و الآيه الكريمه حجه على قائله. 


-- 0 ولا تُقاتَلوهُمْ عِنْدَ المجدٍ الحرام عَتَّى يُقاتلوكم فيه فَإِنْ قاتلوكم فَاقتلُوهُمْ كذلك جَزاءً 


الكافرِينَ «5: 01931 . 


(1) راجع تفسير المنار: ؟/ 18. 

(0) أحكام القرآن للجصاص: ص .١177‏ 
(©) الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص ”77. 
البيان فى تفسين لانيل م 


قال أبو جعفر النحاس: و أكثر أهل النظر على هذا القول أن الآيه منسوخه. و أن المشركين يقاتلون فى الحرم و غيره. و نسب 
القول بالنسخ إلى قتاده أيضا "١١‏ . 


و الحق: أن الآبه محكمه ليست منسوخه. فإن ناسخ الآيه إن كان هو قوله تعالى: 
فاقوا المشر كي 1 وَحَدْتْمُوهُمْ (ة: 6 . 


فهذا القول ظاهر البطلا-ن؛ لأسن الآديه الأحولى خاصه. و الخاص يكون قرينه على بيان المراد من العام؛ و إن علم تقدمه عليه فى 
الورود»ء فكيف إذا لم يعلم ذلكك؟ و على هذا فيختص قتال المشركين بغير الحرم, إلا أن يكونوا هم المبتدثين بالقتال فيه» فيجوز 
قتالهم فيه حينئذ. 


و إن استندوا فى نسخ الآيه الى الروايه القائله أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أمر بقتل ابن خطل- و قد كان متعلقا بأستار 
الكعبه- فهو باطل أيضا. 


أولا: لأنه خبر واحد لا يثبت به النسخ. 
ثانيا: لأنه لا دلاله له على النسخ, فإنهم رووا فى الصحيح عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قوله: 


«إنها لم تحل لأحد قبلى و إنما أحلت لى ساعه من نهارها» 7 ؛ و صريح هذه الروايه أن ذلك من خصائص النبى صِلَى الله 
عليه و آله و سلّم فلا وجه للقول بنسخ الآيه إلا المتابعه لفتاوى جماعه من الفقهاء؛ و الآآيه حجه عليهم. 


8 يَسَْلُوكك عَن الشَّهْر ارام قتالٍ فبه قل قتال فيه كبيدٌ 5: 2111 . 


.18 نفس المصدر: ص‎ )١( 


(1) فتح القدير للشوكانى: 188/١‏ [.....] 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ”7037 


قال أبو جعفر 


النحاس: أجمع العلماء على أن هذه الآيه منسوخه. و أن قتال المشركين فى الشهر الحرام مباح» غير عطاء فإنه قال: الآيه محكمه. 
ولا يجوز القتال فى الأشهر الحرم 0١١‏ . 


و أما الشيعه الإماميه فلا خلاف بينهم نصا و فتوى على أن التحريم باق» صرح بذلكك فى التبيان «7) و جواهر الكلام 1*9 » و هذا 
هو الحق, لأن المستند للنسخ إن كان هو قوله تعالى: 

فاقوا لْمَشْركِينَ حَيِتٌ وَحَدْنْمُوهُمْ «9: 0 . 

كما ذكره النحاس فهو غريب جداء فإن الآيه علقت الحكم بقتل المشركين على انسلاخ الأشهر الحرم» فقد قال تعالى: 

ذا انْسَلَحَ الَشْهْر الْحومُ الوا لْمَشْركِينَ حَيِثٌ وَحَدنَمُوهُمْ «9: 0 . 

فكيف يمكن أن تكون ناسخه لحرمه القتال فى الشهر الحرام؟ 

و إن استندوا فيه إلى إطلاق آيه السيف و هى قوله تعالى: 

قاتلوا الْمُشْركِينَ كَافَهٌ كما بُقاتلُوتَكم كاف دهن ع" . 

فمن الظاهر أن المطلق لا يكون ناسخا للمقيد» و إن كان متأخرا عنه. 


و إن استندوا فيه إلى ما رووه عن ابن عباس و قتاده أن الآيه منسوخه بآيه السيف. 


."” الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 

(؟) التبيان: 2707/7/7 «سوره البقره: /1١؟)‏ 

() جواهر الكلام: ١؟/‏ 7, كتاب الجهاد. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: .م 

فيردّه: 

أولا: ان النسخ لا يثبت بخبر الواحد. 

و ثانيا: انها ليست روايه عن معصوم. و لعلها اجتهاد من ابن عباس و قتاده. 


و ثالثا: انها معارضه بما رواه ابراهيم بن شريككء قال: حدثنا احو سيك وفيت لتويك تورك نال نطوها لمق أن 


الأزهر» عن جابر» قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يقاتل فى الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو 0١‏ » فإذا حضر 
ذلكك أقام حتى ينسلخ 207١‏ 


و معارضه بما رواه أصحابنا الإماميه عن أهل البيت عليهم السّلام من حرمه القتال فى الأشهر الحرم. 


و إن استندوا فى النسخ إلى ما نقلوه من مقاتله رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم هوازن فى حنين» و ثقيفا فى الطائف شهر 
شوال» وذى القعده» وذى الحجه من الأشهر الحرم. 


فيردٌه: 
أولا: إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد. 


و ثانيا: إن فعل النبى إذا صحت الروايه- مجمل يحتمل وقوعه على وجوه. و لعله كان لضروره اقتضت وقوعه. فكيف يمكن أن 
يكون ناسحا لالابه. 


جدود و لا اتكق القثر كانق ضق لزي ا اا 


فادعى أنها منسوخه بقوله تعالى: 


.١15008 مسند أحمد: باقى مسند المكثرين» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) الكافى: /١‏ لاض رقم الحديث: 18 و التهذيب: 2/ 151, باب 737 رقم الحديث: ". 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ١0‏ 

وَ المخضناتٌ من الّذِينَ أُونوا الكتاب مِنْ قَِلِكُمْ إذا تومن أَجُورَمُنٌَ «: © . 


دهي الدنا عبام ومالك بن أفل 6 وتقاةده معد وعية لتحم بن عدو و الأو زاعن او دهعي اللدا رق عسي إلى أن 
الآيه الثانيه منسوخه بالآيه الاولى» فحرّم نكاح الكتابيه 09). 


والحق: أنه لا نسخ فى شى ء من الآيتين فإن المشركه التى حرمت الآيه الأولى نكاحهاء إن كان المراد منها التى تعبد الأصنام و 
الأوثان- كما هو الظاهر - فإن حرمه نكاحها لا تنافى إباحه نكاح الكتابيه التى دلت عليها الآيه الثانيه» لتكون إحداهما ناسخه و 
الثانيه منسوخه. و إن كان المراد من المشركه ما هو أعم من الكتابيه- كما توهمه القائلون بالنسخ- كانت الآيه الثانيه مخصصه 
للآيه الأولى و يكون حاصل معنى الآيتين جواز نكاح الكتابيه دون المشركه. 


الإماميه أن نكاح الكتابيه لا يجوز إلا بالمتعه» إما لتقيبد إطلاق آيه الإباحه بالروايات الداله على تحريم النكاح الدائم؛ و إما 


لدعوى ظهور الآيه الكريمه فى المتعه دون العقد الدائم؛ و نقل الحسن و الصدوقين جواز الدائم أيضا «و سنتعرض للكلام كل 
فى محله إن شاء اللّه تعالى) . 


١٠لا‏ إكراة فى الدَّين قَدْ نيِنَ الدّشْدُ مِنّ الْعتَ «؟: 702 . 


فقد قال جماعه: إنها منسوخه بقوله تعالى) : 


.88 الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 

اليا في تفسن القر اخ عر دام 

يا الى جاهد الْكفارَ وَ الْمَنافْقينَ «9: 08/8 . 

وذهب بعضهم إلى أنها مخصوصه بأهل الكتاب. فإنهم لا يقاتلون لكفرهم, و قد عرفت ذلكك فيما تقدم. 


و الحق: أن الآيه محكمه و ليست منسوخه. و لا مخصوصه. و توضيح ذلك: أن الكره فى اللغه يستعمل فى معنيين» أحدهما: ما 
يقابل الرضاء و منه قوله تعالى: 


وَعَسى أَنْ تَكرَهُوا شيا وَهُوَ حمر لَكمْ :1١‏ 715 . 
و ثانيهما: ما يقابل الإختيار» و منه قوله تعالى: 
ته أ كوه وَوَضْعَتَهُ كوه ويع: 006 . 


فان الحمل و الوضع يكونان فى الغالب عن رضى. و لكنهما خارجان عن الإختيار» و القول بالدسخ أو بالتخصيص يتوقف على 
أن الإكراه فى الآيه قد استعمل بالمعنى الأول و هو باطل لوجوه: 


-١‏ إنه لا دليل على ذلكك: و لا بد فى حمل اللفظ المشترك على أحد معنييه من وجود قرينه تدل عليه. 


-١‏ إن الدين أعم من الأصول و الفروع؛ و ذكر الكفر و الإيمان بعد ذلكك ليس فيه دلاله على الإختصاص بالأصول فقطء و إنما 
ذلكك من قبيل تطبيق الكبرى على صغراهاء و مما لا ريب فيه أن الإكراه بحق كان ثابتا فى الشرع 


الإسلامى من أول الأمر على طبق السيره العقلائيه» و أمثلته كثيره» فمنها إكراه المديون على أداء دينه» و إكراه الزوجه على إطاعه 
زوجهاء و إكراه السارق على تركك السرقه» إلى أمثال ذلكك» فكيف يصح أن يقال: إن الإكراه فى الشريعه الإسلاميه لم يكن فى 


2. 


زمان. البيان فى تفسير القرآن» ص: 7١17‏ 
*- إن تفسير الاكراه فى الآيه بالمعنى الأول «ما يقابل الرضا لا يناسبه قوله تعالى: 
قَنْ تين الرَسْدُ مِنَ الْعَسّ :7١‏ 702 . 


الا بأن يكون المراد بيان عله الحكمء و ان عدم الإكراه إنما هو لعدم الحاجه إليه من جهه وضوح الرشد و تبئنه من الغىء و إذا 
كان هذا هو المراد فلا يمكن نسخه. فإن دين الإسلام كان واضح الحجه. ساطع البرهان من أول الأمرء إلا أن ظهوره كان يشتد 
شيئا فشيئاء و معنى هذا أن الإكراه فى أواخر دعوه النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم أحرى بأن لا يقع لأن برهان الإسلام فى 
ذلك العهد كان أسطعء و حجته أوضحء و لما كانت هذه العله مشتركه بين طوائف الكفار» فلا يمكن تخصيص الحكم ببعض 
الطوائف دون بعض. و لازم ذلك حرمه مقاتله الكفار جميعهم و هذه نتيجه باطله بالضروره. 


فالحق: أن المراد بالإ-كراه فى الآ-يه ما يقابل الإختيار» و أن الجمله خبريه لا إنشائيه» و المراد من الآيه الكريمه هو بيان ما تكرر 
ذكره فى الآبات القرآنيه كثيراء من أن الشريعه الإ-لهيه غير مبتنيه على الجبرء ل-فى أصولها و لا-فى فروعهاء و إنما مقتنضى 
الحكمه إرسال الرسلء و إنزال الكتب» و إيضاح الأحكام ليهلك من هلكك عن بينه و يحيى من حي عن بينه» و لثلا- يكون 
للناس على الله حجه؛ 


كما قال تعالى: 
نا هَدَيَنَا التَسبلٌ إنا شاكرا و إِمًا كفورا ,3/2 0 


وحاصل معنى الآ-يه أن الله تعالى لا يجبر أحدا من خلقه على إيمان و لا طاعه. و لكنه يوضح الحق يبينه من الغى» و قد فعل 
ذلك. فمن آمن بالحق فقد آمن به عن اختيار» و من اتبع الغى فقد اتبعه عن اختيار و اللّه سبحانه و إن كان قادرا على أن يهدى 
البشر جميعا- و لو شاء لفعل- لكن الحكمه اقتضت لهم أن يكونوا غير البيان فى تفسير القرآن» ص: "١8‏ 


مجبورين على أعمالهم؛ بعد إيضاح الحق لهم و تمبيزه عن الباطل» فقد قال عز من قائل: 


وَلَوْ شاءً اللَهُ لَجَعَلَك م م واحَدَ و لكن لِيتلوَكمْ فى ما آشاكخ فاقوا ارات إلى الله مزجفكم جببيعا تنُك با فيه 
تَخْتَلفُونَ 0: ع. قُلْ َل الْحصَهُ الْبالَِه كلو شاء لت داكمْ أَجْمَعِينَ *: 9؟1. وَ قال الّذِينَ أ كرا أو جك نهنا عون ناج دوف فين 
شَىْ ءِ نحن وَ لا آباؤّنا وَ لا حرّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَئ ءِ كذلك فَعَلَ الَِّينَ مِنْ قَِلِهغ فَهَلْ عَلَى الوّسّل إلا البلا الْمَبِيدُ 2 6 


-١‏ عو اناق ليق ادكه وذ لباك فَاسْتَشْهدُوا عَلَتِهنّ أرْبعةٌ نكم فَإنْ شَِدُوا كر فى الْيبَوت حَنَّى يتَوَفَاهُنَّ الْمَوْتٌ 
َو يَجْعَلَ اللَهُ لَه سَبيلًا ؟: 


0. و الذان يَأتيانها منْكم فَآذُوهُما فَإِنْ تأنااق أضلحًا فاغْرضوا عَتَهها إن الله كان توانا رنحيماء 12 


فذهب بعضهمء و منهم عكرمه و عباده بن الصامت فى روايه الحسن عن الرقاشى عنه أن الآبه الأولى متسوخه بالثانية و الثانيه 
منسوخه فى البكر من الرجال و النساء إذا زنى بأن يجلد مائه جلده. و ينفى عاماء و فى الثتب منهما أن 


يجلد مائه» و يرجم حتى يموت, و ذهب بعضهم كقتاده و محمد بن جابر إلى أن الآيه الأولى مخصوصه بالتيب و الثانيه بالبكرى 
وقد نسخت كلتاهما بحكم الجلد و الرجمء و ذهب ابن عباس و مجاهد و من تبعهماء كأبى جعفر النحاس إلى أن الآيه الاولى 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ا 
مختصه بزناء النساء من ثيب أو بكرء و الآ-يه الثانيه مختصه بزناء الرجال ثيبا كان أو بكراء و قد نسخت كلتاهما بحكم الرجم و 


. )١١ الجلد‎ 


و كيف كان فقد ذكر أبو بكر الجصاص أن الامه لم تختلف فى نسخ هذين الحكمين عن الزانيين 7١‏ . 


والحق: أنه لا نسخ فى الآيتين جميعاء و بيان ذلكك: أن المراد من لفظ الفاحشه ما تزايد قبحه و تفاحشء و ذلكك قد يكون بين 
امرأتين فيكون مساحقه و قد يكون بين ذكرين فيكون لواطاء وقد يكون بين ذكر و أنثى فيكون زنىء و لا ظهور للفظ الفاحشه 
فى خصوص الزنا لا وضعا و لا انصرافاء ثم ان الالتزام بالنسخ فى الآيه الأولى يتوقف. 

أولا: على أن الإمساكك فى البيوت حد لإرتكاب الفاحشه. 

ثانيا: على أن يكون المراد من جعل السبيل هو ثبوت الرجم و الجلد و كلا هذين الأمرين لا يمكن إثباته» فإن الظاهر من الآيه 
المباركه أن إمساكك المرأه فى البيت إنما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشه مره ثانيه» و هذا من قبيل دفع المنكر» و قد ثبت 


وجويه :بلك إشكال فن الأموو المهمه كالأعزاضنء و النفؤسن: و الأمون الخطيرة: تل فن مطلق النسكرات على فول بعضن» كما أن 
الظاهر من جعل السبيل للمرأه التى ارتكبت الفاحشه هو جعل طريق لها تتخلص به من العذاب» فكيف 


يكون منه الجلد و الرجمء و هل ترضى المرأه العاقله الممسكه فى البيت مرفهه الحال أن ترجم أو تجلد و كيف يكون الجلد أو 
الرجم سبيلا لها و إذا كان ذلكك سبيلا لها فما هو السبيل عليها؟!. 


.08 الناسخ و المنسوخ: ص‎ )١( 
.٠١7/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )0( 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 5٠١‏ 


وعلى ما تقدم: فقد يكون المراد من الفاحشه خصوص المساحقه. كما أن المراد بها فى الآيه الثانيه خصوص اللواط» «و سنبين 
ذلكك إن شاء اللّه تعالى» » و قد يكون المراد منها ما هو أعم من المساحقه و الزناء و على كلا هذين الاحتمالين يكون الحكم 
وجوب إمساك المرأه التى ارتكبت الفاحشه فى البيت حتى يفرّج الله عنهاء فيجيز لها الخروج إما للتوبه الصادقه التى يؤمن معها 
من ارتكاب الفاحشه مره ثانيه» و إما لسقوط المرأه عن قابليه ارتكاب الفاحشه لكبر سنها و نحوه. و إما بميلها إلى الزواج و 
تزوجها برجل يتحفظ عليهاء و إما بغير ذلكك من الأسباب التى يؤمن معها من ارتكاب الفاحشه. و هذا الحكم باق مستمرء و أما 
الجلد أو الرجم فهو حكم آخر شرّع لتأديب مرتكبى الفاحشه؛ و هو أجنبى عن الحكم الأولء فلا معنى لكونه ناسخا له. 


و بتعبير آخر: إن الحكم الأول شرّع للتحفظ عن الوقوع فى الفاحشه مره أخرى و الحكم الثانى شرّع للتأديب على الجريمه 
الأولى؛ و صونا لباقى النساء عن ارتكاب مثلها فلا تنافى بين الحكمين لينسخ الأول بالثانى. نعم إذا ماتت المرأه بالرجم أو الجلد 
ارتفع وجوب الإمساك فى البيت لحصول غايته» و فيما سوى ذلك فالحكم باق ما لم يجعل اللّه لها سبيلا. 


و جمله القول: إن المتأمل فى معنى الآيه لا 


يجد فيها ما يوهم النسخ» سواء فى ذلكك تأخر آيه الجلد عنها و تقدمها عليها. 

و أما القول: بالنسخ فى الآيه الثانيه فهو أيضا يتوقف: 

أولا: على أن يراد من الضمير فى قوله تعالى: «يأتيانها» الزنا. 

ثانيا: على أن يراد بالإيذاء الشتم و السب و التعيير و نحو ذلككء و كلا هذين البيان فى تفسير القرآن» ص: "١١‏ 
الأمرين- مع أنه لا دليل عليه- مناف لظهور الآيه. 


و بيان ذلكك: أن ضمير الجمع المخاطب قد ذكر فى الآيتين ثلاث مرات» و لا ريب أن المراد بالثالث منها هو المراد بالأولين. و 
من البين أن المراد بهما خصوص الرجالء و على هذا فيكون المراد من الموصول رجلين من الرجالء و لا يراد منه ما يعم رجلا و 
امرأه» على أن تثنيه الضمير لو لم يرد منه الرجلا-ن فليس لها وجه صحيح. و كان الأولى أن يعبر عنه بصيغه الجمع كما كان 
التعيين فق الآ الشابقه كذلكق واف هذ دلاله قؤيه على أذ المرادةمن الفاجه فى الآره القاقه هو خصومن اللواط لا خصوض 


الزّناه و لا ما هو أعم منه و من اللواط و إذا تم ذلكك كان موضوع الآيه أجنبيا عن موضوع آيه الجلد. 


و إذا سلمنا دخول الزانى فى موضوع الحكم فى الآيه. فلا دليل على إراده نوع خاص من الإيذاء الذى أمر به فى الآيه عدا ما 
روى عن ابن عباس أنه التعيير و ضرب النعال» و هو ليس بحجه ليثبت به النسخ, فالظاهر حمل اللفظ على ظاهره؛ ثم تقييده بآيه 
الجلد, أو بحكم الرجم الذى ثبت بالسنّه القطعيه. 


و جمله القول: أنه لا موجب للالتزام بالدسخ فى الآيتين» غير التقليد المحض. أو الاعتماد على أخبار الآحاد التى لا 


حب #خرو أجل لكو ها وراك ذلك :88 08 

فقد قيل إنها منسوخه بما دل من السنه على تحريم غير من ذكر فى الآآيه من النساءء و ثبوت هذه الدعوى موقوف على أن يكون 
الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم لا مخصصا. البيان فى تفسير القرآن. ص: "1١7‏ 

و الحق: ان الخاص يكون مخصصا للعام تقدم عليه أو تأخر عنه. و لا يكون ناسخا له. و لأجل ذلكك يكتفى بخبر الواحد الجامع 
لشرائط الحجيه فى تخصيص العام- على ما سيجى ء من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد- و لو كان الخاص المتأخر ناسخا 
لم يصح ذلكك. لأ-ن النسخ لا يثبت بخبر الواحد. أضف إلى ذلكك أن الآيه ليس لها عموم لفظى. و إنما هو ثابت بالإطلاق؛ و 
مقدمات الحكمه. فإذا ورد من الأدله ما يصلح لتقييدها حكم بأن الإطلاق فيها غير مراد فى الواقع. 

. 78 :©« هَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ فَآتَوهُنَ أْجَورَهَنَ فَرِيضَةً‎ ١1 

فقد اشتهر بين علماء أهل السنّه أن حلته المتعه قد نسخت. و ثبت تحريمها إلى يوم القيامه» و قد أجمعت الشيعه الإماميه على 


بقاء حليّه المتعه و أن الآيه المباركه لم تنسخء و وافقهم على ذلكك جماعه من الصحابه و التابعين. 


قال ابن حزم: «ثبت على إباحتها (المتعه) بعد رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم ابن مسعود, و معاويه و أبو سعيد» وابن 
عباسء و سلمه و معبدء ابنا أميه بن خلفء و جابر» و عمرو بن حريثء و رواه جابر عن جميع الصحابه- مده رسول الله صلى الله 


عليه و آله و سلّم و أبى بكر و عمر إلى قرب آخر خلافه عمر (ثم قال) 


و من التابعين طاووسء و سعيد بن جبير» و عطاء و سائر فقهاء مكه)» )١١‏ . 


و نسب شيخ الإسلام المرغينانى القول بجواز المتعه إلى مالك مستدلا عليه بقوله: «لأنه- نكاح المتعه- كان مباحا فيبقى إلى أن 
يظهر ناسخه) (") . 


.7١ /7 هامش المنتقى للفقى:‎ )١( 


() الهدايه فى شرح البدايه ص 726 طبعه بولاق مع فتح القدير» و هذه النسبه قد أقرها الشيخ محمد البابرتى فى شرحه على 
الهدايه» نعم ان ابن الهمام الحنفى أنكر ذلك فى فتح القدير و اللّه العالم. و قال عبد الباقى المالكى 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 71١*‏ 


و نسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الضروره فى روايه 0١١‏ و قد تزوج ابن جريح أحد الأعلام و فقيه مكه فى زمنه 
سبعين امرأه بنكاح المتعه «") و سنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث فى هذا الموضوع عند تفسيرنا الآآيه الكريمه. و لكنا نتعرض 
هنا تعرضا إجماليا لإثبات أن مدلول الآيه المباركه لم يرد عليه ناسخ. 

و بيان ذلكك: أن نسخ الحكم المذكور فيها يتوقف. 

أولا: على أن المراد من الاستمتاع فى الآيه هو التمتع بالنساء بنكاح المتعه. 

ثانيا: على ثبوت تحريم نكاح المتعه بعد ذلكك. 

أما الأ-مر الأسول: «إراده التمتع بالنساء من الاستمتاع» فلا-ريب فى ثبوته وقد تظافرت فى ذلكك الروايات عن الطريقين» قال 
القرطبى: قال الجمهور المراد نكاح المتعه الذى كان فى صدر الإسلام, و قرأ ابن عباس» و أبىّء و ابن جبير «فما استمتعتم به 


منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» 0 » و مع ذلكك فلا يلتفت إلى قول الحسن بأن المراد منها النكاح الدائم, و أن الله لم 
يحل المتعه فى كتابه» و نسب هذا القول إلى مجاهد. 


وابن عباس أيضاء و الروايات المرويه عنهما أن الآيه نزلت فى المتعه تكذب هذه النسبه. 


و على كل حال فإن استفاضه الروايات فى ثبوت هذا النكاح و تشريعه تغنينا عن تكلف إثباته» و عن إطاله الكلام فيه. 


الزرقانى فى شرحه على مختصر أبى الضياء: / 140: «حقيقه نكاح المتعه الذى يفسخ مطلقا أن يقع العقد مع ذكر الأجل من 
الرجل أو المرأه أو وليها بأن يعلمها بما قصده. و أما إذا لم يقع ذلكك فى العقد, و لكنه قصده الرجلء و فهمت المرأه ذلكك منه 
فإنه يجوزء قاله مالك و هى فائده حسنه تنفع المتغرب» . (المؤلف) 

(1) تفسيز ادن كين علد تفسيز الآية الصا ركد 71 عع 


(؟) راجع شرح الزرقانى على مختصر أبى الضياء: // 8/. 


(9) تفسير القرطبى: 0/ .,٠‏ وقال ابن كثير فى تفسيره: و كان ابن عباس و ابى بن كعبء و سعيد بن جبير» و السدى يقرؤون 


«فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضه . [ | 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 71١‏ 


و أما الأمر الثانى: «تحريم نكاح المتعه بعد جوازه» فهو ممنوع» فإن ما يحتمل أن يعتمد عليه القائل بالنسخ هو أحد امور و 
جميعها لا يصلح لأن يكون ناسخاء و هى: 


-١‏ إن ناسخها هو قوله تعالى: 

يا بها الي إذا طلَفتُمَ النساء مَطَلْعُوهُنٌ لعدّتهِنّ 01:8 . 

و نسب ذلك إلى ابن عباس ١١‏ . 

وألكع الفح عر خسم ترك مرف نات عات فى انمز على رابع الث جار ناته 


و الجواب عن ذلك ظاهرء لأن الالتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عده المتمتع بها أقل من عدّه المطلقه فلا دلاله فى الآيه و 
لافى غيرهاء على اغدة الساء 


لا بد و أن تكون على نحو واحد. و إن كان لأجل أنه لا طلاق فى نكاح المتعه. فليس للآيه تعرض لبيان موارد الطلاق» و أنه 
فى أى مورد يكون و فى أى مورد لا يكون. وقد نقل فى تفسير المنار عن بعض المفسرين أن الشيعه يقولون بعدم العدّه فى 
نكاح المتعه "3١‏ . 


سبحانكك اللهم هذا بهتان عظيم. و هذه كتب فقهاء الشيعه من قدمائهم و متأخريهم» ليس فيها من نسب إليه هذا القول» و إن 
كان على سبيل الشذوذء فضلا عن كونه مجمعا عليه بينهم؛ و للشيعه مع هؤلاء الذين يفترون عليهم الأقاويل» و ينسبون إليهم 
الأباطيل يوم تجتمع فيه الخصوم, و هنالكك يخسر المبطلون 80 . 


.٠١8 راجع الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 

(؟) المنار: 1/0 و .١5‏ 

(#)متشرطن لعفن :هله الآفتراءات :عنل تسيزنا قوله تعال:: «إياك تَعْبدُ وَ ناك لكي ) عم هذا المجلته 
الئانة فى تفسين القرا قغ ضر .وام 

2ن انيحيا قله نمال : 

ولك يقت ساكركت اواك ع 09 


من حيث أن المتمتع بها لا ترث ولا تورث فلا تكون زوجه. و نسب ذلكك إلى سعيد بن المسيبء و سالم بن عبد الله و القاسم 


بن نين بكر .)0١(‏ 
الجواب: 


إن ما دل على نفى التوارث فى نكاح المتعه يكون مخصصا لآيه الإرث و لا دليل على أن الزوجيه بمطلقها تستلزم التوارث. و قد 
ثبت أن الكافر لا يرث المسلمء و أن القاتل لا يرث المقتول» و غايه ما ينتجه ذلكك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم؛ و أين 
هذا من النسخ؟!! "- إن ناسخها هو السنّه فقد رووا عن على عليه السّلام أنه قال لابن عباس: 


«إنكك رجل تاثه. إن رسول 


اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم نهى عن المتعه و عن لحوم الحمر الأهليه زمن خيبر) . 7١‏ 
و روى الربيع بن سبره» عن أبيه قال: 


«رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قائما بين الركن و الباب و هو يقول: يا أيها الناس إنى قد كنت أذنت لكم فى 
الاستمتاع من النساءء و إن الله قد حورّم ذلكك إلى يوم القيامه» فمن كان عنده منهن شى ء فليخل سبيله» و لا تأخذوا مما 


آتيتموهن شيئا) . ”) 


(المؤلقن). 


.٠١8-١٠١8 الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب النكاح؛ رقم الحديث: .18٠١‏ و سنن النسائى: كتاب النكاح؛ رقم الحديث: 7717. 
(*) صحيح مسلم: كتاب النكاح؛ رقم الحديث: 18:07. 

البياة فى تفسين القر آن :هن :12م 

و روى سلمه. عن أبيه قال: 

«رتحص رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عام أوطاس فى المتعه ثلاثا ثم نهى عنهاء . )1١‏ 

والجواب: 

أولا: إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد, و قد تقدم مرارا. 


ثانيا: إن هذه الروايات معارضه بروايات أهل البيت عليهم الس لام المتواتره التى دلت على إباحه المتعه» و أن النبى لم ينه عنها 


أبدا. 


الثا: إن ثبوت الحرمه فى زمان ما على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لا يكفى فى الحكم بنسخ الآيه لجواز أن 
يكون هذا الزمان قبل نزول الاباحه» وقد استفاضت الروايات من طرق أهل السته غلى حلبه المتعه فى الأزمنه الأخيره من حياه 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم إلى زمان من خلافه عمرء فإن كان هناك ما يخالفها فهو مكذوب ولا بد من طرحه. 


و لأجل التبصره نذكر فيما يلى جمله 


من هذه الروايات: 
-١‏ روى أبو الزبير قال: 


أبى بكر حتى نهى عنه- نكاح المتعه- عمر فى شأن عمرو بن حريث) 7١‏ . 


.559494 صحيح مسلم: كتاب النكاح, رقم الحديث‎ )١( 
.7591/ نفس المصدر: رقم الحديث:‎ )0( 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 11 

"- و روى أبو نضره قال: 


دكنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت» فقال: [إن ] ابن عباس و ابن الزبير اختلفا فى المتعتين- متعه الحج و متعه النساء- فقال 
جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما» ١١‏ . 


*"- و روى أبو نضره عنه أيضا قال: 

«متعتان كانتا على عهد النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فنهانا عنهما عمر فانتهينا» 0*١‏ . 

*- و روى أبو نضره عنه أيضا: 

«تمتعنا متعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: الحج و النساء فنهانا عنهما عمر فانتهينا» 9 . 
ه- و روى أبو نضره عنه أيضا قال: 


«قلت إن ابن الزبير ينهى عن المتعه؛ و إن ابن عباس يأمر بهاء قال:- جابر- على يدى جرى الحديثء تمتعنا مع رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم و مع أبى بكرء فلما ولى عمر خطب الناسء فقال: إن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم هذا الرسول. و 
إن القرآن هذا القرآنء و إنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهماء 


مسلم: كتاب الحجء رقم الحديث: 1197. و كتاب النكاح» رقم الحديث: 5598. 

(1) مسند أحمد: 078/7 كتاب باقى مسند المكثرين» رقم الحديث: 1900. 

(9) مسند أحمد: */ عش" باقى مسند المكثرين» رقم الحديث: 187٠0‏ و 151741. 

البيان فى "تفسين القر انان 1م 

إحداهما متعه النساء. و لا أقدر على رجل تزوج امرأه إلى أجل إلا غيبته بالحجاره ...) )١١‏ . 
8- و روى عطاء قال: 


«قدم جابر بن عبد الله معتمراء فجئناه فى منزله فسأله القوم عن أشياءء ثم ذكروا المتعه» فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله 
صلى اللمه عليه و آله و سلّم و أبى بكر و عمرا 05 . و أخرج ذلكك أحمد فى مسنده. و زاد فيه: «حتى إذا كان فى آخر خلافه 


عمر) . )7١‏ 
/ا- وروى عمران بن حصين قال: 


«نزلت آيه المتعه فى كتاب اللّه تباركك و تعالى» و عملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فلم تنزل آيه تنسخهاء ولم 
ينه عنها النبى صَلى الله عليه و آله و سلم حتى مات» 16١‏ . و ذكرها الرَازى عند تفسيره الآيه المباركه بزياده: 


«ثم قال رجل برأيه ما شاء) «8) . 
8- و روى عبد الله بن مسعود قال: 


كنا نغزو مع رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم ليس معنا نساءء قلنا ألا ننتخصى؟ فنهانا عن ذلك, ثم رشّخص لنا أن ننكح 
المرأه بالثوب إلى أجل» ثم قرأ عبد اللّه: 


)١(‏ سنن البيهقى: 7/ 308. باب نكاح المتعه. و قال: أخرجه مسلم من وجه آخر عن همام. 
(؟) صحيح مسلم: 75 2171 كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعه. 
(9) مسند احمد: "/ ثث”. [.....] 


الحجء رقم الحديث: 1188. 

(0) راجع صحيح مسلم: 6/ 68١‏ كتاب الحج باب جواز التمتع؛ رقم الحديث 108؟. تجد هذه الزياده فيه. 
لبان ف سقسيي الف افع ا 

يا أَبّها الِّينَ آمنُوا لا تحََمُوا طَئِباتِ ما أل الله لَكُمْ و لا تَعَدُوا إِنَّ الل لا بحب الْمَعتَدِينَ «ه: ال 011 . 


أقول: إن قراءه عبد الله الآيه صريحه فى أن تحريم المتعه لم يكن من اللّه ولا من رسوله. و إنما هو أمر حدث بعد رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم. 


4- و روى شعبه عن الحكم بن عبينه قال: 


«سألته عن هذه الآبه- آيه المتعه- أ منسوخه هى؟ قال لا. قال الحكم: قال على لو لا أن عمر نهى عن المتعه ما زنى إلا شقى) )"١‏ 


وروى القرطبى ذلك عن عطاءء؛ عن ابن عباس 279 . 
أقول: لعل المراد بالشقى- فى هذه الروايه- هو ما فسر به هذا اللفظ فى روايه أبى هريره. قال: 


«قال رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم: لا يدخل النار إلا شقى؛ قيل: و من الشقى؟ قال: الذى لا يعمل بطاعه. و لا يترك لله 


معصيه) (5) . 
٠‏ -وروى عطاء قال: 


«سمعت ابن عباس يقول: رحم الله عمر, ما كانت المتعه إلا رحمه من الله تعالى رحم الله بها أمه محمد صِلَى الله عليه و آله و 


سلم و لو لا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا» «©) . 


ينضفة 
(0) تفسير الطبرى عند تفسير الآيه المباركه: 8/ 4. 


(0) تسر اقرط تور ا 


(©) مسند احمد: 7/ 69 باقى مسند المكثرين» رقم الحديث: 879 


)ه) أحكام 


القرآن للجصاص: 7/ /7ا16. الشفا: القليل. 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: الور 
ثم إن الروايات التى استند إليها القائل بالنسخ على طوائف. 


منها: ما يتتهى سنده إلى الربيع بن سبرهء عن أبيهء و هى كثيره؛ و قد صرح فى بعضها بأن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
قام بين الركن و المقامء أو بين الباب و المقام» و أعلن تحريم نكاح المتعه إلى يوم القيامه. ١١‏ 


و منها: ما روى عن على عليه السّلام أنه روى تحريمها عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 
و منها: ما روى عن سلمه بن الأكوع. 


أما ما ينتهى سنده إلى سبره» فهو و إن كثرت طرقه إلا أنه خبر رجل واحد «سبره) و خبر الواحد لا يثبت به النسخ. على أن 
مضمون بعض هذه الروايات يشهد بكذبهاء إذ كيف يعقل أن يقوم النبى صلى الله عليه و آله و سلم خطيبا بين الركن و المقام, 
أو بين الباب و المقام, و يعلن تحريم شىء إلى يوم القيامه بجمع حاشد من المسلمين» ثم لا يسمعه غير سبره» أو أنه لا ينقله 
همك الو السنتلضة يؤام فاته كان المياشروة والأنضان النديد: كانوا التفظون كل شاوذهو ارده من أقوزال القن من 
الله عليه و آله و سلّم و أفعاله؟ و أين كانت الرواه الذين كانوا يهتمون بحفظ إشارات يد النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و 
لحظات عينيه» ليشاركوا سبره فى روايه تحريم المتعه إلى يوم القيامه؟ ثم أين كان عمر نفسه عن هذا الحديث ليستغنى به عن 
إسناد التحريم إلى نفسه؟!. أضف إلى ذلكك أن روايات سبره متعارضهء يكذب بعضها بعضاء ففى بعضها أن 


التحريم كان فى عام الفتح 7١‏ و فى بعضها أنه كان فى حجه الوداع 0*0 و على الجمله إن روايه سبره هذه فى تحريم المتعه لا 
يمكن الأخذ بها من جهات شتى. 


.10:4 و‎ 50037 378٠١7 صحيح مسلم: 6/ “177 كتاب النكاح؛ رقم الحديث:‎ )١( 
.10:4 و‎ 50037 378٠١7 (؟) صحيح مسلم: 6/ “177 كتاب النكاح؛ رقم الحديث:‎ 
.1907 سنن ابن ماجه كتاب النكاح» رقم الحديث:‎ )( 

البيان فى تفسير القرآن» ص: "”١‏ 


و أما ما روى عن على عليه السّ.لام فى تحريم المتعه فهو موضوع قطعاء و ذلكك لاتفاق المسلمين على حليتها عام الفتح» فكيف 
يمكن أن يستدل على عليه السّلام على ابن عباس بتحريمها فى خيبر» و لأجل ذلكك احتمل بعضهم أن تكون جمله (زمن خيبر) 
فى الروايه المتقدمه راجعه إلى تحريم لحوم الحمر الأهليه. لا إلى تحريم المتعه» و نقل هذا الاحتمال عن ابن عيينه كما فى 
المنتقىء و سئن البيهقى فئ باب المتعة: ١١‏ 


و هذا الاحتمال باطل من وجهين: 


-١‏ مخالفته للقواعد العربيه: لأن لفظ النهى فى الروايه لم يذكر إلا مره واحده فى صدر الكلام» فلا بد و أن يتعلق الظرف بهء 
فالذى يقول: أكرمت زيدا و عمروا يوم الجمعه. لا بد و أن يكون مراده أنه أكرمهما يوم الجمعه, أما إذا كان المراد أن إكرامه 
لعمرو بخصوصه كان يوم الجمعه فلا بد له من أن يقول: أكرمت زيداء و أكرمت عمروا يوم الجمعه. 


1- إن هذا الاحتمال مخالف لصريح روايه البخارى» و مسلمء و أحمد عن على عليه السّ.لام أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم عن متعه النساء يوم خيبر» و عن لحوم الحمر الانسيه 07 و روى 


و أما ما روى عن سلمه بن الأكوع, عن أبيه. قال: 


«رخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى متعه النساء عام أوطاس ثلاثه أيام ثم نهى عنها؛ . 


.5١7 // سنن البيهقى:‎ )١( 


إفرة المنتقى: وام راجع صحيح البخارى: كتاب المخازى رقم الحديث: 894 كتاب النكاح؛ رقم الحديث: *77ل/ا5. و 
صحيح مسلم: كتاب النكاح» رقم الحديث: .6٠‏ ومسلد أحمد: مسئندك العشره المبشرين بالجنه» رقم الحديث: 6 و سئن ابن 
ماجه: كتاب النكاح» رقم الحديث: .190١‏ 


(9) سنن البيهقى: // .7١7‏ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 777 


فهو خبر واحدء لا يثبت به النسخ» على أن ذلكك لو كان صحيحا لم يكن خفيا عن ابن عباس»ء و ابن مسعود, و جابر» و عمرو بن 
حريثء ولا عن غيرهم من الصحابه و التابعين و كيف يصح ذلكك و لم يحرّم أبو بكر المتعه أيام خلافته» و لم يحرّمها عمر فى 
شطر كبير من أيامه. و إنما حرّمها فى أواخر أمره. 


وقد مرٌّ عليك كلام ابن حزم فى ثبوت جماعه من الصحابه و التابعين على إباحه المتعه» و مما يدل على ما ذكره ابن حزم من 
فتوى جماعه من الصحابه بإباحه المتعه: 


ما رواه ابن جرير فى تهذيب الآثاره عن سليمان بن يسار» عن أم عبد الله ابنه أبى خيثمه: 


«إن رجلا قدم من الشام فنزل عليهاء فقال: إن العزبه قد اشتدت على فابغينى امرأه أتمتع معهاء قالت: فدللته على امرأه فشارطها و 
أشهدوا على ذلكك عدولاء فمكث معها ما شاء الله أن يمكثء ثم إنه خرج فأخبر عن ذلك عمر 


بن الخطابء فأرسل إلىّ فسألنى أحق ما حدّثت؟ قلت: نعم: قال: فإذا قدم فآذنينى به فلما قدم أخبرته فأرسل إليه. فقال: ما 
حملك على الذى فعلته؟ قال: 

فعلته مع رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ثم مع أبى بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الل ثم 
معكك فلم تحدث لنا فيه نهياء فقال عمر: أما و الذى نفسى بيده لو كنت تقدمت فى نهى لرجمتككء ينوا حتى يعرف النكاح من 


٠. السفاح»‎ 


وما رواه ابن جرير أيضاء و أبو يعلى فى مسنده. و أبو داود فى ناسخه عن على عليه السِّ لام قال: البيان فى تفسير القرآن» ص: 
ندا 


الو لا ما سبق من رأى عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعه ثم ما زنى إلا شقى) 0١١‏ . 
و فى هاتين الروايتين وجوه من الدلاله على أن التحريم إنما كان من عمر: 


الأول: شهاده الصحابىء و شهاده على عليه السّلام على أن تحريم المتعه لم يكن فى زمان النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و لا 


بعده إلى أن حرّمها عمر برأيه. 
الغاقى: شهاده العدول عن المتعه فى الروايه الأولى» مع عدم نهيهم عنها تدل على أنهم كانوا ع زتها 
الثالث: تقرير عمر دعوى الشامى أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لم ينه عنها. 


الرابع: قول عمر للشامى: «لو كنت تقدمت فى نهى لرجمتكك» فإنه صريح فى أن عمر لم يتقدم بالنهى قبل هذه القصه. و معنى 
ذلك: أن عمر قد اعترف بأن المتعه لم ينه عنها قبل ذلكك. 


الخامس: قول عمر: «بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح» فإنه يدل على أن المتعه كانت شايعه بين المسلمين» فأراد أن يبلغ 


نهيه عن المتعه إليهم لينتهوا عنها بعد ذلكك, و لعل لهذه القصه دخلا مباشرا أو غير مباشر فى تحريم عمر للمتعه؛ فإن إنكاره على 
الشامى عمله هذا مع شهاده الحديث بأن التمتع كان أمرا شايعا بين المسلمين و وصول الخبر اليه. مع أن هذه الأشياء لا يصل 
خبرها إلى السلطان عاده» كل هذا يدلنا على أن فى الأمر سرا جهلته الرواه» أو أنهم أغفلوه فلم يصل إلينا خبره. و يضاف إلى 
ذلكك أن روايه سلمه بن الأكوع ليس فيها ظهور فى أن النهى كان من النبى صلى الله عليه و آله و سلم فمن المحتمل ان لفظ 
«نهى) فى الروايه بصيغه المبنى للمفعول 


].....[ 18 /4 كنز العمال:‎ )١( 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: عم 
و أريد منه نهى عمر بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. 


و على الجمله: انه لم يثبت بدليل مقبول نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم عن المتعه و مما يدل على أن رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم لم ينه عن المتعه: أن عمر نسب التحريم إلى نفسه حيث قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلّم و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما 01١‏ و لو كان التحريم من النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم لكان عليه أن 
يقول: نهى النبى عنهما. 


ع- ان ناسخ جواز المتعه الثابت بالكتاب و السنّه هو الإجماع على تحريمها. 
والجواب عن ذلك: 


إن الإجماع لا حجيه له إذا لم يكن كاشفا عن قول المعصوم و قد عرفت أن تحريم المتعه لم يكن فى عهد النبى صلَى الله عليه 
آله 


وسلم ولا بعده إلى مضى مده من خلافه عمر أ فهل يجوز فى حكم العقل أن يرفض كتاب الله و سنه نبيه بفتوى جماعه لم 


يعصموا من الخطأ؟ 


ولو صح ذلكك لأمكن نسخ جميع الأحكام التى نطق بها الكتاب, أو أثبتتها السنّه القطعيه» و معنى ذلكك أن يلتزم بجواز نسخ 
وجوب الصلاه» أو الصيام» أو الحج بآراء المجتهدينء و هذا مما لا يرضى به مسلم. 


أضف إلى ذلكك: أن الإجماع لم يتم فى مسأله تحريم المتعه» و كيف يدعى الإجماع على ذلككء مع مخالفه جمع من المسلمين 
من أصحاب النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و من بعده ولا سيما أن قول هؤلاء بجواز المتعه موافق لقول أهل البيت الذين 


أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراء و إذن فلم يبق إلا تحريم عمر. 


)١(‏ تقدم ذلكك فى الروايه الخامسه من روايات جابر» و رواه أبو صالح كاتب الليث فى نسخته و الطحاوى, و رواه ابن جرير فى 
تهذيب الآثار» و ابن عساكر إلا أن عمر قال فى ما روياه «و اضرب فيهما» , راجع كنز العمال: 
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البيان فى تفسير القرآن» ص: إحكض 


و من البين أن كتاب الله و سنه نبيه أحق بالإتباع من غيرهماء و من أجل ذلكك أفتى عبد الله بن عمر بالرخصه بالتمتع فى الحج, 
فال له ناس : 
ءن 


«كيف تخالف أباكك و قد نهى عن ذلككء فقال لهم: ويلكم ألا تتقون ... أ فرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم أحق أن تتبعوا 


سنته أم سنه عمر؟) 0١١‏ . 


و خلاصه ما تقدم: أن جميع ما تمسكك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم الآيه 


المباركه. الذى ثبت- قطعا- تشريعه فى الإسلام. 

الرجم على المتعه: ..... ص : 17 

قد صح فى عده روايات- تقدم بعضها- أن عمر حكم بالرجم على المتعه. 
فمنها: ما رواه جابر» قال: 


«تمتعنا مع رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء و إن القرآن قد نزل 
منازله» فأتموا الحجه و العمره لله كما أمركم, و أبنَوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأه إلى أجل إلا رجمته بالحجاره) 
359 . 


و منها: ما رواه الشافعى» عن مالككء عن ابن شهاب» عن عروه أن خوله بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطابء فقالت: 


«إن ربيعه بن أميه استمتع بامرأه مولده فحملت منه فخرج 


.288١ مسند أحمد: 7/ 40: مسند المكثرين من الصحابه» رقم الحديث:‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم: / 28 كتاب الحج باب المتعه بالحج و العمره» رقم الحديث: 1170. و روى الطيالسى قريبا منها عن جابر فى 
مسنده: // /761. 


البيان فى تفسير القرآن: ص: 72م 

عمر يجرٌ رداءه فزعاء فقال: هذه المتعه و لو كنت تقدمت فيه لرجمته) )١(‏ . 

و منها: ما رواه نافع عن عبد اللّه بن عمر: 

«إنه سئل عن متعه النساء» فقال: حرامء أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه) 5١‏ . 
و نهج ابن الزبير هذا المنهج, فإنه حينما أنكر نكاح المتعه؛ قال له ابن عباس: 


«إنكك لجلف جافء فلعمرى لقد كانت المتعه تفعل على عهد إمام المتقين- رسول الله- فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسكك فو 
الله لئن فعلتها لأرجمنّكك بأحجاركك) ”7 . 


و هذا من الغريب» و كيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر فى الفتيا و استند فى قوله هذا إلى حكم 


رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم و نص الكتابء و لنفرض أن هذا الرجل كان مخطنا فى اجتهاده؛ أ فليست الحدود تدرا 
بالشبهات؟! على أن ذلك فرض محضء و قد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ. 


وما أبعد هذا القول من مذهب أبى حنيفه» حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأه نكاحا فاسدا و بإحدى محارمه فى 
النتكاح, و دخل بها مع العلم بالحرمه و فساد العقد ©" و أنه إذا استأجر امرأه فزنى بهاء سقط الحد لآن الله تعالى 


)١(‏ سنن البيهقى: /ا/ 708 باب نكاح المتعه. و موطأ مالكك: كتاب النكاح» رقم الحديث: 440. و منه «و لو كنت تقدمت فيها 


لرجمت» . 

)نفس المضيدنق 

(؟) صحيح مسلم: ©/ “2177 كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعه رقم الحديث: 18:08. 
(©) الهدايه» و فتح القدير: 6/ .١1/‏ 

البيان فى تفسير القرآن. ص: ام 

سمى المهر أجرا. و قد روى نحو ذلكك عن عمر بن الخطاب أيضا )١١‏ . 

مزاعم حول المتعه: ..... ص : /1 797 


زعم صاحب المنار أن التمتع ينافى الإحصانء بل يكون قصده الأول المسافحه. لأنه ليس من الإحصان فى شى ء أن تؤجر المرأه 
نفسها كل طائفه من الزمن لرجل» فتكون كما قيل: 


كره حذفت بصوالجه فتلقفها رجل رجل 
و زعم أنه ينافى قوله تعالى: 


وَ الَذِينَ هم لِفْرُوجِهِمْ حافظونَ "7: . إِلّا عَلى أَزواجهدم أَؤْ ما ملكت أَيِمَانهُمْ فَإِنّهُمْ غَيرُ مَومِينَ: *. فَمرن ابْتَغى وَراءَ ذلك 


ثم ذكر أن تحريم عمر لم يكن من قبل نفسه. فإن ثبت أنه نسبه إلى نفسه فمعناه أنه بين تحريمهاء أو أنه أنفذه. ثم إنه استغفر 
بعد ذلكك عما كتبه فى المنار من أن عمر منع المتعه اجتهادا منه و وافقه عليه الصحابه 


. 35١ 
و دفعا لهذه المزاعم نقول:‎ 


أما حكايه منافاه الثم للإحصان فهو مبنى على ما يزعمه هو من أن المتمتع بها ليست زوجه. وقد أوضحنا- فيما تقدم- فساد 
هذا القول و منه يظهر أيضا فساد توهمه أن جواز التمتع ينافى وجوب حفظ الفروج على غير الأزواج. 


و أما تعبيره عن عقد المتعه بإجاره المرأه نفسهاء و تشبيه المرأه بالكره التى 


() أحكام القرآن للجصاص: /١‏ 182. 
(0) تفسير المنار: ه/ -١7‏ 18. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 77 


تتلقفها الأيدى, فهو- لو كان صحيحا- لكان ذلك اعتراضا على تشريع هذا النوع من النكاح على عهد رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلّم لأن هذا التشبيه و التقبيح لا يختص بزمان دون زمان» ولا يشكك مسلم فى أن التمتع كان حلالا على عهد رسول 
الله صلّى الله عليه و آله و سلّم وقد عرفت- فيما تقدم- أن إباحته استمرت حتى إلى مده من عهد عمر. 


و من الغريب: أن يصرح- هنا- انه لم يقصد غير بيان الحق» و انه لا يتعصب لمذهبء ثم يجرّه التعصب إلى أن يشْنّْع على ما ثبت 
فى الشرع الإسلامى بنص الكتاب و السنه و إجماع المسلمين» و إن وقع الإختلاف بينهم فى نسخه و استمراره. 


أضف إلى ذلكك أن انتقال المرأه من رجل إلى رجل لو كان قبيحا لكان ذلكك مانعا عن طلاق المرأه فى العقد الدائم, لتنتقل 
إلى عصمه رجل آخرء و عن انتقال المرأه بملكك اليمين» و لم يستشكل فى ذلكك أحد من المسلمينء إلا أن صاحب المنار فى 
مندوحه عن هذا الإشكالء لأنه يرى المنع من الاسترقاق» و أن فى تجويزه مفاسد كثيره؛ و زعم أن العلماء الأعلام أهملوا ذكر 
ذلك 


و ذهب إلى بطلان العقد الدائم» إذا قصد الزوج من أول الأمر الطلاق بعد ذلككء و خالف فى ذلكك فتاوى فقهاء المسلمين. 


يكون اجتهادا منه على خلا-ف قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و إما أن يكون اجتهادا منه بتحريم النبى إياهاء و إما أن 


أما احتمال أن يكون قوله روايه عن النبى فلا يساعد عليه نسبه التحريمء و النهى إلى نفسه فى كثير من الروايات. على أنه إذا 
كان روايه» كانت معارضه بما تقدم من الروايات الداله على بقاء إباحه المتعه إلى مده غير يسيره من خلافه عمر و أين كان 


عمر أيام خلافه أبى بكر؟ و هلا أظهر روايته لأبى بكر و لسائر المسلمين؟ على البيان فى تفسير القرآن» ص: 9؟١‏ 
أن روايه عمر خبر واحد لا يثبت به النسخ. 


و أما احتمال أن يكون قول عمر هذا اجتهادا منه بتحريم النبى نكاح المتعه فهو أيضا لا معنى له بعد شهاده جماعه من الصحابه 
بإباحته فى زمان رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم إلى وفاته. على أن اجتهاده هذا لا يجدى غيره ممن لم يؤمر باتباع 
اجتهاده و رأيه» بل و هذان الاحتمالان مخالفان لتصريح عمر فى خطبته: «متعتان كانتا على عهد رسول صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما؛ . 


و إذن فقد انحصر الأمر فى أن التحريم كان اجتهادا منه على خلاف قول رسول الله 


بالإباحه. و لأجل ذلكك لم تتبعه الأمه فى تحريمه متعه الحج و فى ثبوت الحد فى نكاح المتعه» فإن اللازم على المسلم أن يتبع 


وَّما كان لِمَؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَهِ إذا قَضَِ الله وَ وَسُولَهُ أئراً أَنْ يكونَّ لَّهُمُ الْجِرَهُ مِنْ أَمْرهِغ وم ع" . 
و قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: «ما أحللت إلا ما أحل الله ولا حرّمت إِلَّا ما حرّم الله 01١‏ . 
و قال صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «فو الذى نفسى بيده ما يخرج منه- فمه- إِلّا حق) 03١‏ . 


و مع هذا كله: «فقد قال القوشجى فى الاعتذار عن تحريم عمر المتعه» خلافا لرسول اللقى احم ران لكك ليذ مما وحمب 
قدحا فيه» فإن مخالفه المجتهد لغيره فى المسائل الاجتهاديه ليس ببدع) 0379 . 


)١(‏ طبقات ابن سعد: 5/ ”لا طبعه مصرء و بمضمونها روايه ما بعدها. 
7 داود: كتاب العلم» رقم الحديث: ."١8١‏ راجع التاج: /١‏ 98. 
إفرة شرح التجريد فى مبحث الإمامه. 

البيانة فى تفسين القر آ اصن غم 


و قال الآمدى: اختلفوا فى أن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه؟ فقال أحمد بن حنبل» و 
القاضى أبو يوسف: (إنه كان متعبدا به و جوز الشافعى فى رسالته ذلكك من غير قطع و به قال بعض أصحاب الشافعى و 
القاضى عبد الجبار» و أبو الحسين البصرىء ثم قال: «و المختار جواز ذلك عقلا و وقوعه سمعا» )١(‏ . 


و قال فيه أيضا: القائلون بجواز الاجتهاد للنبى صلَّى الله عليه و 


آله و سلّم اختلفوا فى جواز الخطأ عليه فى اجتهاده. فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلكك؛ و ذهب أكثر أصحابناء و الحنابله» 
و أصحاب الحديث,. و الجبائى» و جماعه من المعتزله الى جوازه» لكن بشرط أن لا يقد عليه و هو المختار) 


.و حاصل ما تقدم: أن آيه التمتع لا ناسخ لهاء و أن تحريم عمره و موافقه جمع من الصحابه له على رأيه طوعا أو كرها إنما كان 
اجتهادا فى مقابل النص»ء و قد اعترف بذلكك جماعه. و أنه لا دليل على تحريم المتعه غير نهى عمرء إلا أنهم رأوا أن اتباع سنه 
الخلفاء كاتباع سنه النبى ك0 


و على أىّ فما أجود ما قاله عبد الله بن عمر: «أ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم أحق أن تتّبع سنته أم سنه عمر»ء و ما أحق 
ما قاله الشيخ محمد عبده فى تفسير قوله تعالى: 
الطلاقٌ مَرَّتَان «© . 


)١(‏ الاحكام فى اصول الأحكام: 6/ 7؟؟. 
(االاشي لعي سالاد يي ] 


8 هامقن الست للنقى: #رقاه 
(؟) انظر التعليقه رقم (8) فى قسم التعليقات رأى ابن عبده فى الطلاق الثلاث. 
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البيان فئ تفسير القرآن» ص: فور 


كو لكل جَعَلنا مَوالِىَ مِمًا ترك الوالتدان وَ الْأْفْرَبُونَ وَ الَذِينَ عَقَدَتْ أئمائكم فَآنوهُمْ نَصَيبَهُمْ إِنَّ الله كانَ عَلى كل شَئْ ء 


شهيدا (ع: 7# , 


- 


قد اختلفت الآراء فى مدلول الآيه المباركه: 


فمنهم من حمل ذيل الآيه المباركه «و الذين عقدت أيمانكم) على بيان حكم مستقل عن سابقه» فجعله جمله مستأنفه. وفتدر 
كلمه «نصيبهم» بالنصرء و النصح و الرفاده» و العونء و العقل» و المشوره؛ و على ذلكك: فالآيه محكمه غير منسوخه, و هذا القول 


منسوب إلى ابن 


عباس» و مجاهدء و سعيد بن جبير 21١‏ » و منهم من جعله معطوفا على ما قبله» و فسر كلمه «نصيبهم» بما يستحقه الوارث من 
التركه. 


ثم إن هؤلاء قد اختلفوا: فذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد اليمين فى الآيه المباركه عقد المؤاخاه» و ما يشبهه من العقود التى 
كانت يتوارث بسببها فى الجاهليه» و قد أقر الإسلام ذلكك إلى أن نزلت آيه المواريث: 


وَ أولُوا الأرْحام بَعْضُهُمْ أؤلى يعض فِى كتاب الله «8: 38 . 
و على ذلكك فالآيه منسوخه "2١‏ . 


وذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد اليمين خصوص عقد ضمان الجريره و على ذلكك فإن قلنا بما ذهب اليه أكثر علماء أهل 
السنه من أنه لا إرث بعقد ضمان الجريره كانت الآيه منسوخه أيضا بآيه المواريث «" » و إن قلنا بما ذهب اليه أبو حنيفه و 
أصحابه من ثبوت الارث بهذا العقد كانت الآيه محكمه غير منسوخه. 


.٠١7 الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 
13 (7اتقسون المصيدا رضن‎ 
.840 /١ (؟) تفسير ابن كثير:‎ 


البيان فئ تفسير القرآن» ص: زفرضر 


وقد استدلوا على ذلكك بأن آيه المواريث لم تنف إرث غير اولى الأرحام؛ و إنما قدّمهم على غيرهم, فلا تنافى بين الآبتين» 
لتكون آيه المواريث ناسخه لهذه الآيه )١١‏ . 


و الحق: إن المراد بالآيه ما هو ظاهرها الذى يفهم منهاء و هو ثبوت الإرث بالمعاقده» و مع ذلكك فلا نسخ لمدلول الآيه. 


و بيان ذلكك: إن سياق الآيه يقتضى أن يكون المراد بالنصيب المذكور فيها هو الإرثء و حمله على النصره و ما يشبهها خلاف 
ظاهرهاء بل كاد يكون صريحها. 


ثم إن ذكر الطوائف الثلاث فى الآيه لا يدل على اشتراكهم و تساويهم فى الطبقه. فإن الولد يرث أبويه 


ولايرث معه أحد من أقرباء الميث من أولى أرحامه فالذى يستفاد من الآيه الكريمه أن الموروث هو هذه الطوائف الثلاث» و 


أما ترتيب الإرث و تقدم بعض الوارث على بعض فلا يستفاد من الآيه» و قد استفيد ذلكك من الأدله الأخرى فى الكتاب و السنّه. 


وعلى هذا الذى ذكرناه تكون الآيه الكريمه جامعه لجميع الورّاث على الإجمالء فالولد يرث ما تركه الوالدانء و الأقربون من 
اولى الأرحام يرث بعضهم بعضاء و من عقد معه يرث فى الجمله تشريكا أو ترتيبا. 


واثة تفصيا ذلكك: 


إن الإرث من غير جهه الرحم لا بد له من تحقق عقد و التزام من العاقد بيمينه و قدرته» و هو تاره يكون من جهه الزواج» فكل 


من الزوجين يرث صاحبه بسبب عقد الزواج الذى تحقق بينهماء و تاره يكون من جهه عقد البيعه و التبعيه و يسمى 


() أحكام القرآن للجصاص: /١‏ 180. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: “مم 


ذلكك بولاء الإمامه» و لا خلاف فى ثبوت ذلكك لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وقد ورد فى عده روايات من طرق أهل 
السنه أنه صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «أنا وارث من لا وارث له 01١‏ . 


ولا إشكال أيضا فى ثبوته لأوصياء النبى الكرام عليهم السَلام فقد ثبت بالأدله القطعيه أنهم بمنزله نفس الرسول صلَى اللّه عليه و 
آله و سلم» وعلى ذلك اتفقت كلمات الإماميه و روايات أهل البيت عليهم التّ.لام و تاره يكون من جهه عقد العتق» فيرث 
المعتق عبده الذى أعتقه بولاء العتق» و لا خلاف فى ذلكك بين الإماميه» و قال به جمع من غيرهم, و تاره يكون من جهه عقد 


الضمان و يسمى ذلكك «بولاء ضمان الجريره» و قد اتفقت الإماميه على ثبوت الإرث بسبب هذا الولاء» و ذهب اليه أبو حنيفه و 


و جمله القول: فدعوى نسخ الآيه يتوقف على ثبوتها على أمرين: 


-١‏ أن يكون قوله تعالى: 


- 
ا ا 0 


الذي عفدي أيُمائكم َآانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (©: 070 . 
فى الآيه معطوفا على ما قبله» و لا يكون جمله مستأنفه ليكون المراد من «نصيبهم» النصح و المشوره و ما يشبههما. 


؟- أن يراد بعقّد اليمين فيها: خصوص ضمان الجريره» مع الالتزام بعدم ثبوت الإرث بهء أو عقد المؤاخاه و ما يشبهه من العقود 
التى اتَفق المسلمون على عدم ثبوت الإرث بها أما «الأمر الأول» : فلا ريب فيه؛ و هو الذى يقتضيه سياق الآيه. 


و أما «الأمر الثانى» : فهو ممنوع؛ لأن ضمان الجريره أحد مصاديق عقد اليمين» 


() سنن أ داود: كتاب الفرائفض» رقم الحديث: 2,50١‏ و سئن ابن ماجه: كتاب الديات» رقم الحديث: 
*187» و مسند أحمد: مسند الشاميين» رقم الحديث: /ا1885 راجع المنتقى: 7/ 6217. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ع8 


و مع ذلكك فلم ينسخ حكمه؛ و دعوى أن المراد بعقد اليمين العقود التى لا توجب التوريثء كالمؤاخاه و نحوها لا دليل على 
ثبوتها. 


-١6 ---‏ يا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاة وَ أنْنمْ شكارى عَصَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ «: 6# . 


فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها منسوخه ١١‏ و لكن وقع الكلا-م فى ناسخها فعن قتاده و مجاهد أنها منسوخه بتحريم الخمر. و 
حكى هذا القول عن الحسن أيضا 7١‏ » و عن ابن عباس أنها منسوخه بقوله تعالى: 


إذا فُمْتمْ إِلَى الصّلاء فَاغْسِلُوا وُجوهَكم و أَيدِيَكمْ إلى الْمَرافِقٍ «2: © . 
و كلا هذين القولين ظاهر الفساد: 


أما القول الأول: فلأن الآيه 


الكريمه لا دلاله فيها على جواز شرب الخمر بوجه؛ و إن فرض أن تحريم الخمر لم يكن فى زمان نزول الآيه» فالآيه لا تعرّض 
لها لحكم الخمر رخصه أو تحريما. على أن هذا مجرد فرض لا وقوع له. ففى روايه ابن عمر: 


نزلت فى الخمر ثلاث آيات فأول شىء نزل: 
يَسئلوتك عَن | حمر وَ الْمَنِسِر قل فيهما إِثْمٌْ كبيرٌ وَ مَنافحٌ ِلنّاس وَ إِتْمَهُما أكبرٌ مِنْ تَفعهما 37195 . 


فقيل: حرمت الخمرء فقيل يا رسول اللّه دعنا ننتفع بهاء كما قال الله عز و جل 


.٠١9 الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 
.7١١/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )0( 
الجا افق لفسشهو القر] من م‎ 
: 3١ فسكت عنهم, ثم نزلت هذه الآيه‎ 
. 86# :©« لا نَفْربُوا الصّلاة وَ أَنتَمْ شكارى‎ 


وروى نحو ذلكك أبو هريره 7١‏ . و روى أبو ميسره؛ عن عمر بن الخطاب قال: «لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بين لنا فى 
الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآيه التى فى سوره البقره: 


تعلو نك عع الكفن و لمق قل فيهما إِنّْمّ كبيدٌ «7: 018 . 
قال: فدعى عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياء فنزلت الآيه التى فى سوره النساء: 
يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَفْربُوا الصّلاة وَ أَنْتْ سشكارى «©: *6» . 


فكان منادى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم إذا أقام الصلاه نادى: لا يقربنَ الصلاه سكران» فدعى عمر فقرئت عليه فقال: 
اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياء فنزلت الآيه التى فى المائده فدعى عمر فقرئت عليه؛ فلما بلغ: 


فهَل نتم مُنْكَهُو نَّ ١ة: 041١‏ . 


قال: فقال عمر: «انتهينا انتهينا» 23 . و أخرج النسائى أيضا هذا الحديث باختلاف يسير فى ألفاظه ©" . 


)١(‏ مسند 


الطيالسى: 8/ 588. 
(1) مسند أحمد: 28١/7‏ باقى مسند المكثرين رقم الحديث: 588 


(9) نفس المصدر: 0١‏ » مسند العشره المبشرين بالجنه. رقم الحديث: هه”, و سنن الترمذى: كتاب تفسير القرآن» رقم 
الحديث: ". 


(©) سنن النسائى: /١‏ 077 كتاب الأشربه. باب تحريم الخمرء رقم الحديث: 5650. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ١2‏ 
و أما القول الثانى: فلأن وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاه لا مساس له بمضمون الآيه الكريمه ليكون ناسخا لها. 


و لعل القائل بالنسخ يتوهم فيقول: إن النهى عن القرب إلى الصلاه حاله السكر يقتضى أن يراد بالسكر ما لا يبلغ بالشخص إلى 
حد الغفله عن التكاليف و امتثالهاء و عدم الالتفات إليها. فإن الذى يصل به السكر إلى هذا الحد يكون تكليفه قبيحاء و على 
ذلكك فإذا فرضنا أن شخصا شرب الخمرء و حصل له هذا المقدار من السكر فهو مكلف بالصلاه بالإجماع؛ و ذلكك يستلزم نسخ 
مفاد الآيه. 


و لكن هذا القول توهم فاسد, فإن المراد بالسكر بقرينه قوله تعالى: 
حَنَّى تَعْلْمُوا ما تَقُولُونَ (©: 6 . 


هى المرتبه التى يفقد السكران معها الشعورء و هذا النهى قد يحمل على الحرمه التكليفيه» و لا ينافيها فقد الشعورء لأن إقامه 
الصلاه فى ذلكك الحالء و إن كانت غير مقدوره إلا أن فقده لشعوره هذا كان باختياره» و الممتنع بالاختيار لا ينافى صحه 
العقاب عليه عقلاء فيصح تعلق النهى بها قبل أن يتناول المسكر باختياره» و مثل هذا كثير فى الشريعه الإسلاميه. 

وقد يراد من النهى: الإرشاد إلى فساد الصلاه فى هذا الحال كما هو الظاهر من مثل هذا التركيبء و الأمر على هذا الاحتمال 
واضح جداء و على كل فلا سبب يوجب الالتزام بالنسخ فى الآيه. 


ست ١‏ إِلَا الْذِينَ 


َع لون إلى قوم يكم و يتنَهُْ ميثاق أَوْ جاؤٌكغ حصدرَتُ صر دُورُهُمْ أنْ يُقاتل كم أذ يقاتلو اق وم مَهُمْ وَلَوْ شاء الله لَِلْطَهُمْ عَلَتْكُمْ 
فلقاتلُوكُمْ البيان فى تفسير القرآنء ص: خرونا 


, 0٠١ ف89‎ 

فقد ذكروا أن الآآيه منسوخه بالأمر بنبذ ميثاق المشركينء و بالأمر بقتالهم سواء أ كانوا اعتزلوا المسلمين أم لم يعتزلوهم فيكون 
فى الآيه موردان للنسخ. 

والجواب: 

إن الآيه الكريمه نزلت فى شأن المنافقين الذين تولوا و كفروا بعد إسلامهم فى الظاهرء و الدليل على ذلكك سياق الآيه الكريمه 


فقد قال اللّه تعالى: 


قما كم فى الْمَنافقِينَ فتن الله كته بما كبوا أ رِيدُوَ أن َدُوا َنْ أَضَلَ الله و مَنْ َضْلِل اللَهُ كَل تَجدَ آ له سيلا ؟: م 
َدُوا لو تَكُفْوُونَ كما كَفَرُوا تَكُونُوقَ سَواءً قلا تَنَحذُوا مِنْهُمْ أَؤلياة عَتَّى يُهاجرُوا فى سَبيل الله فَإِنْ ولو َحَذُوهُمْ وَ اقتلُومُمْ حَيِتٌ 
وَجَدْمُومُمْ و لا تَنَخِذُوا مِّْهُمْ وَلِيَاوَ لا تصيراً: 84 إلا الّذِينَ يَصِلُونَ: .١‏ 


وعلى ذلكك فالحكم فى الآيه وارد فى المرتدين الذين كانوا كفارا : ثم أسلموا ثم كفروا بعد إسلامهم, و الحكم فيهم بمقتضى 
الآيه هو القتل إلا فى موردين: 


-١‏ وصولهم إلى قوم بينهم و بين المسلمين معاهده؛ و استجارتهم بهم فيجرى عليهم حكم القوم الذين استجاروا بهم بمقتنضى 
المعاهده» و لكن هذا الحكم مشروط ببقاء المعاهده فإذا ألغيت بينهم و بين المسلمين لم يبق للحكم موضوع و قد أوضحنا فى 
أول هذا البحث أن ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه ليس من النسخ فى شى ء, و قد ألغيت المعاهده بين المسلمين و 
المشركين فى سوره التوبه و أمهلوا أربعه البيان فى 


تفسير القرآن» ص: رخا 
أشهر ليتخيروا إما الإسلام و إما الخروج عن بلاد المسلمين» و على ذلكك فلم يبق موضوع للإستجاره التى ذكرتها الآيه. 


1- مجيئهم إلى المسلمين» و قد حصرت صدورهم عن القتال مع اعتزالهم, و القائهم السلم إلى المسلمين بعد الردّه» و المراد 
بإلقاء السلم إلقاء السلم إظهار الإسلام» و الإقرار بالشهادتين» ويشهد لهذا قوله تعالى: 


ولا تَقُولَوا لِمَنْ ألقى إلَيِكمُ السلا لَسْتّ مُؤْمِنا تَتتَغُونَ عَرَضٌ الْحَياء اليا 9©: 8 . 


فالآيه داله على قبول المرتد الملى إذا أظهر التوبه و الإسلام,ء و انه لا يقتل بعد التوبه» و قد استقر على هذا مذهب الإماميه: و لم 
ترد فى القرآن آيه تدل على وجوب قتل المرتد على الإطلاق» لتكون ناسخه لذلكك. 


أما إذا أراد القائل بالنسخ: أن يتمسكك فى نسخ الآيه بما دل على قتال المشرك و الكافر» فمن الواضح أن ذلك مشروط ببقاء 
موضوعه. على ما هى القاعده المتبعه فى كل قضيه حقيقه فى الأحكام الشرعيه و غيرها. نعم ورد الأمر بقتل المرتدٌ على الإطلاق 
فى بعض روايات أهل السنه» فقد روى البخارى» و أحمد. و الترمذىء و النسائى, و أبو داود السجستانى» و ابن ماجه. عن ابن 
عباسء؛ عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «من بدّل دينه فاقتلوه» 01١‏ . إلا أنه لا خلاف بين المسلمين فى أن هذا 
الحكم مقيد بعدم التوبه» و إن وقع الخلاف بينهم فى المده التى يستتاب فيهاء و فى 


000 يتح البخارى: "كناك الجهاد و السير» رقم الحديث: اردغ فة و اللفرفة و سئن الترمذى: كتاب الحدود. رقم الحديث: 
و سنن النسائى: كتاب تحريم الدمء رقم الحديث: 941 و قوسل ووم و ووم 


و 6 و 62و رةه و سئن أن داود: كتاب الحدود. رقم الحديث: وألذرة و سئن ابن ماجه: 


كتاب الحدود؛ رقم الحديث 1818. و مسند أحمد: مسند بنى هاشم رقم الحديث: 0//ا1 و 787١‏ و7871 و7811 و١١٠5‏ 
راجع المنتقى: ؟١/‏ 768 [.....] 


الاةافق اشير الف قر م 


وجوب الاستتابه و استحبابها. فالمشهور بين الإماميه أنه واجبء و أنه لا يحدّ بمده مخصوصه. بل يستتاب مده يمكن منه الرجوع 
فيها إلى الإسلام؛ و قبل يستتاب ثلا-ثه أيام» و نسب ذلكك إلى بعض الإماميه؛ و اختاره كثير من علماء أهل السنه» و ذهب أبو 
حنيفه» و أبو يوسف إلى استحاب الإمهال ثلاثه أيام. نعم ذهب على بن أبى بكر المرغينانى إلى وجوب القتل من غير إمهال» و 
نسب ابن الهمام إلى الشافعى» و ابن المنذر أنهما قالا فى المرتد: «إن تاب فى الحال و إلا قتل» ١١‏ . 


و على كل فلا إشكال فى سقوط حكم القتل بالتوبه» كما صرّح به فى الروايات المأثوره عن الطريقين» و بعد ذلكك فلا تكون 


الآيه منسوخه. 


١7 ----‏ فَإِنْ جاؤك فَاخكم بَينَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ وَ إِنْ تغرض عَنْهُمْ فَلنْ يَضْ روك شَّيئا وَ إِنْ حكمتٌ فاخكم بَتنَهُمْ بالقشط 
إن الكت المفيظ ين ذه 6 


و قد اختلفت الأقوال فى هذه الآيه الكريمه فقيل: إنها محكمه لم تنسخ و قد أجمعت الشيعه الاثنى عشريه على ذلكك. فالحاكم. 
مخير- حين يتحاكم اليه الكتابيون- بين أن يحكم بينهم بمقتضى شريعه الإسلام» و بين أن يعرض عنهم و يتركهم و ما التزموا به 


وقد روى الشيخ الطوسى بسند صحيح عن أبى جعفر عليه السَلام قال: 


«إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراه» و 


أهل الإنجيل يتحاكمون اليه كان ذلكك إليه» إن شاء حكم بينهم» و إن شاء تركث) ١؟)‏ 


788 / فتح القدير:‎ )١( 


(؟) الوسائل: 77؟/ 598؟؛ باب 71ء رقم الحديث: *8/م. 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: لورؤرا 


و إلى هذا القول ذهب من علماء أهل السنه الشعبى» و إبراهيم النخعى» و عطاءء و مالكك )١١‏ و ذهب جمع منهم إلى أن الا-به 
المباركه منسوخه بقوله تعالى بعد ذلكك: 


فاخكم بَتِنْهُمْ بما تل الله وََ لا تب أَهْواءَهُمْ «ة: لمع . 


وروى عن مجاهد أن ذهب إلى أن آبه التخيير ناسخه للآيه الثانيه. 


و التحقيق: عدم النسخ فى الآديهء فإن الأمر بالحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله فى قوله تعالى: فَاحَكم بَينهُْ بما أَْرّلَ الله وَ لا 
تع أَهْواءَهُمْ مقيد بما إذا أراد الحاكم أن يحكم بينهمء و القرينه على التقييد هى الآيه الاولى. و يدلٌ على ذلكك أيضا- مضافا 
إلى شهاده سياق الآيات بذلكك- قوله تعالى فى ذيل الآيه الاولى: «و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» فإنه يدل على أن وجوب 
الحكم بينهم بالقسط معلق على إراده الحكم بينهم» و للحاكم أن يعرض عنهم فينتفى وجوب الحكم بانتفاء موضوعه. و مما يدل 
على عدم النسخ فى الآيه المزيوره الروايات التى دلّت على أن سوره المائده نزلت على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
جمله واحده. و هو فى أثناء مسيره. 


فقد روى عيسى بن عبد الله؛ عن أبيه عن جده. عن على صِلَى الله عليه و آله و سلّم «إن سوره المائده كانت من آخر ما نزل 
على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أنها نزلت و هو على بغلته الشهباء» و ثقل عليه 


الوحى حتى وقعت) )5١‏ . 
وروت أسماء بنت يزيد» قالت: 


«إنى لآخذه بزمام العضباء ناقه رسول الله إذ أنزلت عليه المائده كلهاء و كادت من ثقلها تدق من عضد الناقه» 279 . 


)١(‏ الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص 17١‏ و فى أحكام القرآن للجصاص: /١‏ 576 نسبه هذا القول الى الحسن أيضا. 
(؟) تفسير البرهان: /١‏ ا58. 


)فشر ابد كير ا 

البيان فى "تفسين الفرا تمن اعم 

وروت أيضا بإسناد آخرء قالت: 

«نزلت سوره المائده على النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم جميعا ان كادت لتكسر الناقه» 21١‏ . 

وروى جبير بن نفير قال: 

«حججت فدخلت على عائشه. فقالت لى: يا جبير تقرأ المائده؟ فقلت: نعم» فقالت: أما انها آخر سوره نزلت» فما وجدتم فيها من 
حلال فاستحلوه, و ما وجدتم فيها من حرام فحرّموه) "١‏ . 


و روى أبو عبيد» عن ضمره بن حبيب» و عطيه بن قيسء قالا: 


«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم المائده من آخر القرآن تنزيلاء فأحلوا حلالهاء و حرّموا حرامها» ٠‏ و غير ذلكك من 
الروايات الداله على أن سوره المائده نزلت جمله واحده و هى آخر ما نزل من القرآنء و مع هذه الروايات المستفيضه كيف 
يمكن دعوى أن تكون احدى آياتها ناسخه لآيه أخرى منها! و هل ذلكك إلا من النسخ قبل حضور وقت العمل؟ و نتيجه ذلكك 
أن يكون التشريع فى الآ-يه المنسوخه لغوا لا فائده فيه» على أن بعض الروايات المتقدمه دلت على أن هذه السوره هى آخر ما 


نزل من القرآن, و إن 


)١(‏ مسند أحمد: 7/ 588» مسند القبائل» رقم الحديث: .127١‏ و فى تفسير الشوكانى: 7/ ؟: و أخرج عبد 


بن حميد وابن جرير» و محمد بن نصر فى كتاب الصلاه. و الطبرانى» و أبو نعيم فى الدلائل» و البيهقى فى شعب الايمان عن 


سما بنت يزيد نحوه. 


(للافنكك جمد اق كنك الاتضاره رقم الع 3/1 واف تفسيز الشو كات 777 أخرعييه احمدة و السائق» وابق 


المنذر, و الحاكم و صححه. و ابن مردويه و البيهقى فى سننه. 

() نفس المصدر. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: ”ع 

بعض الروايات المتقدمه دلت على أن هذه السوره هى آخر ما نزل من القرآن, و إن شيئا من آياتها لم ينسخ. 


١8 ---‏ يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا شَّهادَهٌ يكم إذا حَضَرَ أحدكمٌ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّهِ انان ذُوا عَدْلٍ مِنْكم أَوْ آخَرانٍ مِنْ غَتِركمْ «2: 


.)٠١ 8 


وقد ذهبت الشيعه الإماميه إلى أن الآيه محكمه. فتجوز شهاده أهل الكتاب على المسلمين فى السفر إذا كانت الشهاده على 
الوصيه» و إليه ذهب جمع من الصحابه و التابعين» منهم: عبد اللّه بن قيسء و ابن عباسء و شريح, و سعيد بن المسيب و سعيد بن 
جبير» و عبيده» و محمد بن سيرين» و الشعبى» و يحيى بن يعمر و السدى و قال به من الفقهاء: سفيان الثورى و مال إليه أبو عبيد 
لكثره من قال به» و ذهب زيد بن أسلم, و مالكك بن أنسء و الشافعىء و أبو حنيفه: إلى أن الآيه منسوخه. و أنه لا تجوز شهاده 
كافر بحال )١(‏ . 


و التحقيق بطلان القول بالنسخ فى الآيه المباركه. و الدليل على ذلكك وجوه: 


-١‏ الروايات المستفيضه من الطريقين الداله على نفوذ شهاده أهل الكتاب فى الوصيه إذا تعذرت شهاده المسلم. فمن هذه 


الروايات: 


ما رواه الكلينى» عن هشام بن الحكمء عن أبى 


عبد الله عليه السشلام: 


«فى قول الله تعالى: أَوْ آخَرانٍ مِنْ غَيْرِكمْ قال: إذا كان الرجل فى أرض غربهء لا يوجد فيها مسلم جازت شهاده من ليس بمسلم 
على الوصيه) )35١‏ . 


000 الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص شف ضرت 
(؟) الكافى: / ع؛ باب الإشهاد على الوصيه. رقم الحديث: ”و 298/7 رقم الحديث: 8. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 768 


وما رواه الشعبى: «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاه ب «دقوقا» هذه. و لم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب, فقدما الكوفه فأتيا الأشعرى- يعنى أبا موسى- فأخبراه» و قدّما بتركته و وصيته؛ فقال الأشعرى: 
هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم فأحلفهما بعد العصر ما خاناء و لا كذباء و لا بدلاء 
و لا كتماء و لا غتراء و انها لوصيه الرجل و تركته. فأمضى شهادتهما؛ 0١١‏ . 


"- الروايات المتقدمه فى أن سوره المائده نزلت جمله واحده. و انها كانت آخر ما نزل» و ليس فيها منسوخ. 
“- إن النسخ لا يتم من غير أن يدل عليه دليل» و الوجوه التى تمسكك بها القائلون بالنسخ لا تصلح لذلكك. 
فق هذة الوجوه:: أن الله ابيحالة اعقبر' فق الشناهك أن يكون غدل مرضياء فقان سال + 

ممَنْ تَوَضِوْنَ منّ اوقا 3: 7 و أَشْهدُوا ذُوَئْ عَذَلٍ بتكم دمع 0 

و الكافر لا يكون عدلا ولا مرضياء فلا بد و أن يكون الحكم بجواز شهادته منسوخا. 

والجواب: 


أولا< إن الآ-يه الأشولى وردت فى الشهاده على الدّينء و الآيه الثانيه وردت فى الشهاده على الطلاق» فلا يكون لهما دلاله على 
اعتبار العداله فى شهود الوصيه. 


0010 


سنن أبى داود: كتاب الأقضيه. رقم الحديث: 178 و فى المنتقى: 7/ 457) روى الدارقطنى بمعناه 
البيان فى "تفسين القر] 3ه مين : +عم 


ثانيا: إن هاتين الآيتين لو سلم أنهما مطلقتان كانت الآيه المتقدمه مقيده لهماء و المطلق لا يكون ناسخا لدليل المقيد, و لا سيّما 
إذا تأخر المقيد عنه فى الزمان» كما فى المقام. 


و من هذه الوجوه: أن الإجماع قد انعقد على عدم قبول شهاده الفاسق, و الكافر فاسق فلا تقبل شهادته. 
والجواب: 


إنه لا معنى لدعوى الإجماع هنا بعد ذهاب أكثر العلماء إلى جواز» و قد عرفت ذلكك آنفاء و لا ملازمه عقلا بين رد شهاده 
المسلم الفاسق» و رد شهاده الكافر إذا كان عادلا فى دينه. 


ومن هذه الوجوه: أن شهاده الكافر لا تجوز على المسلمين فى غير الوصيه و قد اختلف فى قبولها فى الوصيه. فيرد ما اختلف فيه 
إلى ما اجمع عليه. 


والجواب: 


إن هذا الوجه فى منتهى الغرابه بعد أن عرفت قيام الدليل على قبول الشهاده فى باب الوصيه بلا معارضء و ليت هذا المستدل 
عكس الأمر. و قال: إن شهاده الكافر على الوصيه كانت مقبوله فى زمان النبى صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم بالإجماع؛ و قد اختلف 
فيه بعد زمان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فيرد ما اختلف فيه إلى ما اجمع عليه. 


و جمله القول: لا سند لدعوى النسخ فى الآيه غير تقليد جماعه من الفقهاء المتأخرين. و كيف يصح أن ترفع اليد عن حكم ورد 
فى القرآن لفتوى أحد من الناس على خلافه؟ و من الغريب قول الحسن و الزهرى: إن المراد بقوله تعالى: 


أَوْ آخَرانٍ مِنْ غَيِركم «8: 23١2‏ . البيان فى تفسير القرآن» ص: 0" 


آخران من 


غير عشيرتكم, فلا دلاله فى الآيه على قبول شهاده الكفار ١١‏ . 


ويردّه- مضافا إلى الروايات التى وردت فى تفسير الآيه-: أنه مخالف لظاهر القرآن أيضاء لأن الخطاب فى الآيه للمؤمنين» فلا 


بد و أن يراد من قوله تعالى: «غيركم» غير المؤمنين» و هم الكفار. 


نعم: إطلاءق الآ-يه الكريمه يدل على قبول شهاده الكافر فى الوصيه و إن لم يكن الكافر من الكتابيين» سواء أ أمكنت إقامه 
الشهود من المؤمنين أم لم تمكنء و لكن الروايات المستفيضه قيدت ذلكك بشهاده الكتابى» و بما إذا لم يمكن تحصيل الشهود 


من المؤمنين» و هذا من جمله موارد تقييد إطلاق الكتاب و السنه. 


---- 19 وَ هُوَ الَذِى أَنَّْأْ جنات مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيِرَ مَْرُوشات وَ اللَخْلَ وَ الزَّرْحْ مُحْتلِفاً أكلهُ وَ الزَتُونَ وَ الرّمَانَ مُتشابهاً وَ غَبرَ 


مُتَشابهِ كلوا مِنْ ثَمَره إذا أَثْمَرَ و آنُوا حََّهُ يَوْمَ حصاده وَ لا تُشْرقُوا إِنّهُ لا يْحِبٌ الْمُسْرفِينَ «*: 018١‏ . 
فقد ذهب أكثر علماء أهل السنه إلى أن الآيه منسوخه. و لهم فى بيان نسخها وجوه: 


-١‏ إنها وارده فى الزكاه؛ و أن وجوبها قد نسخ فى غير الحنطه؛ و الشعيرء و التمرء و الزبيب على ما هو الأشهرء بل و لا قائل من 
الصحابه و التابعين بوجوبها فى كل ما أنبتت الأرض»ء نعم ذهب أبو حنيفه و زفر إلى وجوبها فى غير الحطب و الحشيش»ء و 
القصب (5) . 


.١176 الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 
.5 /” أحكام القرآن للجصاص:‎ )0( 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 2ع‎ 


؟١-‏ إن حكم الآيه قد نسخ بالسنه: العشر و نصف العشرء و ذهب إلى ذلكك السدىء و أنس بن مالككء و نسب ذلكك إلى ابن 


عباس. و محمد بن 


. )١١ الحنفيه‎ 


إن مورد الآيه غير الزكاه» و قد نسخ وجوب إعطاء شى ء من المال بوجوب الزكاه؛» ذهب إلى ذلك عكرمه.؛ و الضحاكك,ء و 


و الحق: بطلان القول بالنسخ فى مدلول الآيه الكريمه» و الدليل على ذلكك وجوه: 


الأمول: الروايات المستفيضه عن أهل البيت عليهم السّلام الداله عن أن الحق المذكور فى الآيه هو غير الزكاه. و هو باق و لم 


منها: ما رواه الشيخ الكلينى بإسناده» عن معاويه بن الحجاج قال: 


«سمعت أبا عبد الله عليه الّ.لام يقول فى الزرع حقان: حق تؤخذ به. و حق تعطيه» قلت: و ما الذى أوخذ به و ما الذى أعطيه؟ 


قال أنا الذى :كد به فالعشري:: : العشر» و أما الذى تعطيه فقول الله عز و جل: وَ آتُوا حَمَهُ يَوْمَ حصاده "1 . 
و قد روى ابن مردويه بإسناده؛ عن أبى سعيد الخدرىء عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم فى قول الله تعالى: 
وَ آنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حصادوء قال: ما سقط من السنبل» ١‏ . 


الثانى: إن سوره الأنعام نزلت بمكه جمله واحده. وقد صرحت بذلكك روايات كثيره» 


].....[ .15١ الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 

كفن المصيدر: 

() الكافى: ”/ 08 رقم الحديث: ١‏ راجع تفسير البرهان: ."7/2/١‏ 

(©) تفسير ابن كير 141/7 

البيان فى تفسير القرآن. ص: 8 

منها: ما رواه الشيخ الكلينى» بإسناده عن الحسن بن على بن أبى حمزه. قال: 


«قال أبو عبد اللّه عليه السّ.لام إن سوره الأنعام نزلت جمله» شيعها سبعون ألف ملكك حتى نزلت على محمد صَلَى اللّه عليه و آله 
و سلم فعظموها و بجلوهاء فإن اسم الله عز و جل 


فيها فى سبعين موضعاء و لو يعلم الناس ما فى قراءتها ما تركوها) )١١‏ . 
و منها: ما روى عن ابن عباس قال: 
«نزلت سوره الأنعام بمكه ليلا جمله واحده؛ حولها سبعون ألف ملكك يجأرون حولها بالتسبيح) 75١‏ . 


وممالا-ريب فيه أن وجوب الزكاه إنما نزل فى المدينه» فكيف يمكن أن يقال: إن الآيه المذكوره نزلت فى الزكاه!. و حكى 
الزجاج أن هذه الآيه قيل فيها: إنها نزلت بالمدينه 2 » و هذا القول مخالف للروايات المستفيضه المتقدمه. و هو مع ذلكك قول 


بغير علم. 
الثالث: إن الإيتاء الذى أمرت به الآيه الكريمه قد قيد بيوم الحصاد فلا بد أن يكون هذا الحق غير الزكاه؛ لأنها تؤدى بعد التنقيه 


و الكيلء و مما يشهد على أن هذا الحق غير الزكاه أنه قد ورد فى عده من الروايات المأثوره عن أهل البيت عليهم السّلام النهى 
عن حصاد الليل» معللا فى بعضها أنه يحرم منه القانع و المعتر ©" . 


"1 /١ تفسير البرهان:‎ )١( 

(0)ازواء أبوعيده ابن المنذرء و الطبرانى» و ابن مردويه» راجع تفسير الشوكانى: ؟/ .4١‏ 

(9) تفسير القرطبى: / 49. 

(ع) الكافى: */ دع رقم الحديث: "2 و 5/ 5949, رقم الحديث: 5”, و 5/ 20١‏ رقم الحديث #, التهذيب: 

٠١6 /*‏ باب ١‏ رقم الحديث: 28 راجع تفسير البرهان: 2/١‏ 78. 

البيان فى تفسير القرآن. ص: 8ع 

و روى جعفر بن محمد بن إبراهيم» بإسناده عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جله: 

00 الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن الجداد بالليل» و الحصاد بالليل» قال جعفر: أراه من أجل المساكين» )١١‏ . 


و أما ما قيل فى توجيه ذلكك: إن يوم 


الحصاد يمكن أن يكون ظرفا لتعلق الحق بالمال لا للايتاء فيبطله: 


-١‏ انه خلاف الظاهر الذى يفهمه العرف من الآ-يه. بل كاد يكون خلاف صريحهاء فإن الظرف إنما يتعلق بما تدل عليه ماده 
الفعل» و لا يتعلق بما تدل عليه هيئته» فإذا قيل أكرم زيدا يوم الجمعه كان معناه أن يوم الجمعه ظرف لتحقق الإكرام, لا أنه 
ظرف لوجوبه. 


"- ان الزكاه لا تجب يوم الحصادء بل يتعلق الحق بالمال إذا انعقد الحب» و صدق عليه اسم الحنطه و الشعير» و على ذلكك فذكر 
يوم الحصاد فى الآديه قرينه قطعيه على أن هذا الحق هو غير الزكاه» و مما يؤيد أن هذا الحق هو غير الزكاه: أنه تعالى نهى فى 
هذه الآيه عن الإسراف و ذلك لا يناسب الزكاه المقدره بالعشر و نصف العشرء و إذا اتضح أن الحق الذى أمرت الآيه الكريمه 
بإيتائه هو غير الزكاه الواجبه لم تكن الزكاه ناسخه له. 


و جمله القول: أن دعوى النسخ فى الآيه المباركه تتوقف على إثبات وجوب حق آخر فى الزروع حتى ينسخ بوجوب الزكاه؛ و 
لا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلككء لأن ظهور الأمر فى الوجوبء و ظهوره فى الدوام و الاستمرار لا يمكن الاحتفاظ بهما 


.177 /© سنن البيهقى:‎ )١( 


2. 


بان ف تفسير القرآن» ص: اعم 


جميعا فى الآيه» و ذلكك للعلم بأنه لا يجب حق آخر بعد الزكاه فلا بد- إذن- من التصرف فى أحد الظهورينء إما برفع اليد عن 
الظهور فى الوجوب. و إبقائه على الدوام و الاستمراره فيلتزم- حينكذ- بثبوت حق آخر استحبابى باق إلى الأبد. و إما برفع اليد 
عن الدوام و الاستمرارء و إبقائه على الظهور فى الوجوب فيلتزم بالنسخ, و لا مرجح للثانى على 


الأول» بل الترجيح للأول و الدليل على ذلكك أمران: 
١ت‏ الزوانات المتتففه ع الأكيةةا : الشناكة قاد هذا البمم و اسمها دارو فل انالك هده الر وناك اا 
ٍ يصه عن ممت اخايد 6< 0 شرا | 3 


اه 
عليه فلا نسخ لمدلول الآيه الكريمه. 
7١ ----‏ قل لا أَجَدُ فى ما أوجى إِلَىّ مُحَرّماً عَلى طاعِم يَطْعَمَة إِلَا أن يَكونَ مَينَهَ أؤ دما مث موحاً أو لخم خنرير فَإِّهُ رجِسٌ أو 


2 


فشقاً أهِلَّ لكر الل به من اضصْطرٌ غيِرَ باغ و لا عاد فَإِنَّ رتك غعَقُورٌ رَحِيم «9: 188 . 
قال جماعه: إن الآيه منسوخه بتحريم النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم بعد ذلكك لبعض الأشياء غير المذكوره فى الآيه. 


و الحق: عدم النسخ لأن مفاد الآيه هو الإخبار عن عدم وجدان محرّم غير ما ذكر فيهاء و هو دليل على عدم الوجود حين نزولها. 
و عليه فلا معنى لدعوى النسخ البيان فى تفسير القرآن» ص: ل أخكرا 


فيهاء فإن النسخ لا يقع فى الجمله الخبريه» و إذن فلا بد من الالتزام بأن الحصر فى الآيه إضافى» فإن المشركين حرّموا على 
أنفسهم أشياءء؛ و هى ليست محرّمه فى الشريعه الإلهيه. و هذا يظهر من سياق الآيات التى قبل هذه الآيه. أو الالتزام بأن الحصر 
حقيقى» و أن المحرمات حين نزول هذه الآيه كانت محصوره بما ذكر فيهاء فإن هذه الآيه مكيه وقد حرّمت بعد نزولها أشياء 
أخرى, و كانت الأحكام 


و من الظاهر أن تحريم شىء بعد شى ء لا يكون من النسخ فى شى ء؛ و كون الحصر حقيقيا أظهر الاحتمالين و أقربهما إلى 
الفهم العرفى» و مع ذلكك فلا نسخ فى مدلول الآيه- و لو كان الحصر إضافيا- كما عرفت. 


:8 يا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُمُ الْذِينَ كفَرُوا رخفا قلا تَوَلُوهُمُ الأذبارٌ‎ ١ 
1 وَمَنْ يوَلّهمْ يَؤْمَيٍِ بره نا م متَححرفاً لِقتالٍ أَوْ متك متَييراً إلى فل ققد باء بعَضَبٍ مِنّ اللو مَأواة جهنم و فْس الْمَصِيدٌ:‎ 16 
فقد ذهب بعضهم إلى أن هذا الحكم منسوخ بقوله تعالى:‎ 


الْآنَ حَقْفَ الله عَنْكمْ وَ عَلِمَ أنّ فيكم ضّ غفاً فَإِنْ يكن مِنْكم ماه صابرة يَغْلبُوا مالتين و إِنْ يَكنْ مِنْكم أَلْفٌ يَغْلِبوا لفن باذْنٍ الله 
وَ الله مع الصَّابرِينَ ١‏ © . 


فإن المسلمين إذا قل عددهم عن نصف عدد الكفار جاز لهم تركك القتال» و الفرار من الزحف. و من القائلين بهذا القول: عطاء 


بق أبى رياح 2١١‏ . 


.178 /9 الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص 2185» و تفسير الطبرى:‎ )١( 
70١ البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
والجواب عن ذلك: ..... ص : 01م‎ 


ان تقيبيد إطلاق هذه الآيه بآيه التخفيف المذكوره مؤكد لبقاء حكمها و معنى ذلكك: 


ان الفرار من الزحف محرم فى الشريعه الإسلاميه إذا لم يكن عدد المسلمين أقل من نصف عدد الكفار, و أما إذا كان المسلمون 
أقل عددا من ذلك فلا يحرم عليهم الفرار» و هذا ليس من النسخ فى شىء. 


و روى عن عمرو بن عمرء و أبى هريره؛ و أبى سعيد و أبى نضره. و نافع مولى ابن عمرء و الحسن البصرىء و عكرمه. و قتاده» و 
زيد بن أبى حبيبء و الضحااكك: 


أن الحكم مخصوص بأهل بدرء و لا يحرم الفرار من 


الزحف على غيرهم. و به قال أبو حنيفه "١‏ . 
و هذا القول أيضا باطل: 


فإن مورد الآ-يه و إن كان يوم بدرء إلا أن ذلك لا يوجب اختصاص الحكم بهء بعد أن كان اللفظ عاماء و كان الخطاب شاملا 


و ذهب ابن عباس 7*0 و جميع الشيعه الإماميه» و كثير من علماء أهل السنه إلى أن الآديه محكمه و حكمها مستمر إلى يوم 
القيامه» و هذا هو القول الصحيح و قد عرفت الدليل عليه؛ و الروايات فى ذلكك متظافره من الطريقين. 


روى الكلينى بإسناده عن محمدء عن أبى عبد الله عليه السَلام قال: 


.58٠١ تفسير الشوكانى: ؟/‎ )١( 

(') نفس المصدر. 

(©) الناسخ و المنسوخ للنحاس: 2185 و تفسير الطبرى: 9/ 170. 
النيانة فى تمدو القر ناعير لاوم 


«سمعته يقول الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمداء و قذف المحصنه. و الفرار من الزحفء و التعرّب بعد الهجره. و أكل مال اليتيم 
ظلماء و أكل الربا بعد البينه» و كل ما أوجب الله عليه النار) 0١١‏ . 


و روى أبو هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: 
١و‏ اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول اللّه و ما هن؟ 


قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم الشركك باللّهه و السحرء و قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» و أكل الرباء و أكل مال اليتيم» و 
التولى يوم الزحفء و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات (5) . 


كدح ادو إن جَنَحُوا َلَعَلْم فَاخنْخْ لها حك ا” . 


فذهب ابن عباس» و مجاهدء و زيد بن أسلم» و عطاءء و عكرمه. و الحسن و قتاده إلى 


أنها منسوخه بآيه السيف ”3 . 
والحق: أنها محكمه غير منسوخه. و الدليل على ذ 


أولا: إن آيه السيف خاصه بالمشركين دون غيرهمء «و قد تقدم بيان ذلكك» » و من هنا صالح النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
نصارى نجران فى السنه العاشره من الهجره 05١‏ . مع أن 


.178 الكافى: 7///ا؟, رقم الحديث: ؟. الوافى ج " باب تفسير الكبائر ص‎ )١( 


6 صتحيج البخارى: كتاب الوصاباء رقم الحديث: 1 و كتاب الحدود. رقم الحديث: الاحارفة و صتحبح مسلم: كتاب 
الإيمان» رقم الحديث: خداة وسئن النسائى: كتاب الوصاياء رقم الحديث: الضفرة وسئن القن داود: كتاب الوصاياء رقم 
الحديث: .389٠‏ [.....] 


() تفسير ابن كثير: 7/ 817. 

(ع) أمتاع الأسماع للمقريزى: ص 507. 

البيان فى :: تفسير القرآن» ص: رذثانا 

سوره براءه نزلت فى السنه التاسعه» و عليه فتكون آيه السبيف مخصصه لعموم الحكم فى الآيه الكريمه» و ليست ناسخه لها. 

و ثانيا: أن وجوب قتال المشركين» و عدم مسالمتهم مقيد بما إذا كان للمسلمين قوه و استعداد للمقاتله و أما إذا لم تكن لهم قوه 
تمكنهم من الاستظهار على عدوهم فلا مانع من المسالمه كما فعل النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم ذلكك مع قريش يوم 
الحديبيه» و قد دل على التقييد قوله تعالى: 

فلا تَهنُواوَ دوا إَِى الشلم و أَنتم م الأعلّْنَ وَ الله معكم و لَنْ يَتِرَكم أَعْمالكم /©: ه* . 


ساس الات ايها الي رض الْمَؤْمننَ َلَى الْقتالٍ إن بن مِنْكم عِشْرُونَ صابرُونَ با التي و إن بتكن مِنْكم ماله كبوا ألا 
مِنَ الَّذِينَ كََرُوا نهم قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ١‏ ماء. الْآنَ حَقفَ الله عَدكمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضَغفا إن يكن مِنْكُمْ 


انه صايرةٌ يَغْلِبُوا مِائنين وَ إِنْ يكن مْكم أَلْفٌ يَغْلِبُوا لْمَين بإِذْنِ الله وَ الله مع الصَّابِرِينَ: 99). 


فقد ذكروا أن حكم الآيه الاولى قد نسخ بالآيه الثانيه؛ و إن الواجب: فى أول الأمر على المسلمين أن يقاتلوا الكفارء و لو كانوا 
عشره أضعافهم ثم خفف الله عن المسلمين فجعل وجوب القتال مشروطا بأن لا يزيد الكفار على ضعف عدد المسلمين. البيان 
فى تفسير القرآن» ص: 70 


والحقّ: أنه لا نسخ فى حكم الآيه» فإن القول بالنسخ يتوقف على إثبات الفصل بين الآيتين نزولاء و إثبات أن الآيه الثانيه نزلت 
بعد مجى ء زمان العمل بالآيه الاولى و ذلكك لثلا يلزم النسخ قبل حضور وقت الحاجه. و معنى ذلكك: أن يكون التشريع الأول 
لغواء و لا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلكك إلا أن يتمسكك بخبر الواحد «و قد أوضحنا أن النسخ لا يثبت به إجماعا؛ 0١‏ 
أضف إلى ذلكك أن سياق الآيتين أصدق شاهد على أنهما نزلتا مره واحده. 


و نتيجه ذلكك: أن حكم مقاتله العشرين للمائتين استحبابى» و مع ذلكك كيف يمكن دعوى النسخ, على أن لازم كلام القائل 
بالنسخ: ان المجاهدين فى بدء أمر الإسلام كانوا أربط جأشاء و أشد شكيمه من المجاهدين بعد ظهور الإسلام؛ و قوته و كثره 
أنصاره» و كيف يمكن القول بأن الضعف طرأ على المؤمنين بعد قوتهم!! و الظاهر أن مدلول الآيتين هو تحريض المؤمنين على 
القتال» و ان الله يعدهم بالنصر على أعدائهم, و لو كانت الأعداء عشره أضعاف المسلمينء إلا أنه تعالى لعلمه بضعف قلوب 
غالب المؤمنين» و عدم تحملهم هذه المقاومه الشديده لم يوجب ذلك عليهم؛ و رخص لهم بتركك المقاومه إذا زاد العدو على 


1 


عنهم» و رأفه بهم مع وعذده تعالى إياهم بالنصر إذا ثبتت ثبتت أقدامهم فى إعلاء كلمه الإسلام. 


وقد جعل وجوب المقاومه مشروطا بأن لا يبلغ العدو أكثر من ضعف عدد المسلمين, فإن الكفار لجهلهم بالدين» و عدم 
ركونهم إلى الله تعالى فى قتالهم لا يتحملون الشدائد, و إن عقيده الايمان فى الرجل المؤمن تحدوه إلى الثبات أمام الأخطار» و 
تدعوه إلى النهضه لإ-عزاز الإسلام؛ لأ-نه يعتقد بنجاحه على كل حالء و ربحه فى تجارته على كل تقدير» سواء أ كان غاليا أم 
نشوا فال الله كمال : 


)١(‏ تقدم ذلك فى ص 79 من هذا الكتاب. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 700 


و لا هوا فى امتخاء لقم إن ككوُو تَألمُو فَُْ بَألمُونَ كما تَألمُونَ وَ مَِجُون من الله ما اجون و كان الله عليماً حكيماً :© 
1٠ل‏ , 


رن 


سس عا روا يُعَذََّكُمْ عَذ عَذاب أَ! ليما ١ة:‏ 09 . 
فعن ابن عباس» و الحسنء و عكرمه: أنها منسوخه )١١‏ بقوله تعالى: 
وَ ما كان الْمَؤْمنُونَ لِينْفدُوا كاقهٌ ١ة:‏ 0379 . 


و هذا القول مبنى على أن النفر كان واجبا ابتداء على جميع المسلمين مع أن الآيه المباركه ظاهره فى أن الوجوب إنما هو على 
الذين يستنفرون إلى الجهاد. فقد قال تعالى: 


يا أَبُهَا الَّذِينَ آمنُوا ما لكم إذا قِيلَ لَكمٌ انْفِرُوا فى صبيل الل اام إِلَى الَْوْض ْدَبُِمْ بالّحَياِ الدَّنْيا مِنَ الْآخِرَهِ قَما مَتاح الحا 
دنا فى الآخره إلا ليل 2:9 


إَِا تَنْفِرُوا يُعَذْبْكمْ عَذاباً أليما وَ يَسْتعِدِل قَؤماً ركم وَ لا تَصُرُوهُ شَئئَا وَ اللَهُ على كل شَئْ ءِ قَدِيرٌ: 9). 


و حاصل الآيه أن من أمر بالنفير الى الجهاد و لم يخرج استحق العذاب بتركه الواجبء و لا صله لهذا بوجوب الجهاد 


على جميع المسلمين. 


.١157 الناسخ و المنسوخ للنحاس ص 159 و نسبه القرطبى فى تفسيره الى الضحاكك أيضا ج 8 ص‎ )١( 
"02 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 

و بهذا البيان يتضح بطلان دعوى النسخ "١١‏ فى قوله تعالى: 

انكو حقافا 2 فها لاو اهدو بأَمُوالِكمْ و الشيكع فى:صييل الله ١‏ اع . 

على أنا قد أوضحنا للقارى ء- مرارا- أن تخصيص العام ببعض أفراده ليس من النسخ» بل إن قوله تعالى: 
وَما كان الْمُؤْمتُونٌ لِينْفدُوا كاقة دة: 077 . 


بنفسه دليل على عدم النسخ, فإنه دل على أن النفر لم يكن واجبا على جميع المسلمين من بدايه الأمرء فكيف يكون ناسخا 
المد فوزودة 


ددا - عا اله نك لِم وت لَهُمْ حتّى يتين لك الّْذِينَ ص دَقُوا َعم اْكاؤِيينَ 4: 6 لا يَستاَذِنَك الّذِينَ يؤْمنُونٌ باللّه و 


اليؤم الْآخرٍ أن يُجاهدُوا بأموالهع و أَنْمُسِهعْ وَ الله عَلِيمٌ بالْمقِينَ: ع إنّما يَشتَذنُكك الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله مع). 
فعن ابن عباس» والحسن» وعكرمه. وقتاده: أن هذه الآيات منسوخه (”) بقوله تعالى: 
َإذًا اسْتأدئُوك لبغض شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتٌ مِنْهُمْ «©5: 21 . 


و الحق: ان الآيات الثلاث لا نسخ فيهاء لأن صريحها ان المنع من الاستيذان و عتاب النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم على اذنه 
إنما هو فى مورد عدم تميز الصادق من الكاذب و قد بين سبحانه و تعالى ان غَينَ المؤمكيق كانوا تأ توق التي برضل الله نغلية:و 
آله و سلم فى البقاء فرارا من 


.80 /" و نسبها الطبرسى فى مجمع البيان الى السدى:‎ »18٠ /8 نسبها القرطبى فى تفسيره إلى قائل و لم يسمه:‎ )١( 
.١7١ الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )1( 


البيان فى تفسير القرآن» ص: /ام7 


الجهاد بين 


يديه. فأمره بأن لا يأذن لأحد إذا لم تبتين الحال؛ أما إذا تبيّن الحال فقد أجاز الله المؤمنين أن يستأذنوا النبى صلَى الله عليه و آله 
و سلم فى بعض شأنهم؛ و أجاز للنبى صلى الله عليه و آله و سلم أن يأذن لمن شاء منهم, و إذن فلا منافاه بين الآيتين لتكون 
إخذاهيا تأبحه [لاعرف 


78 ما كان لأهْل الْمَدِيَهِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغراب أَنْ يَتَحَلِفُوا عَنْ رَسُولٍ الله وَ لا يَرْعَبُوا بأَنْْسِهمْ عَنْ نَفْسِهِ «9: 010١‏ . 
فعن ابن زيد: انها منسوخه )١١‏ بقوله تعالى: 
وَ ما كان الْمَؤْمِنُونَ لينْفدُوا كاقهٌ «ة: 0379 . 


و الحق: أنه لا نسخ فيهاء فإن الآيه الثانيه قرينه متصله بالآآيه الأولى» و حاصل المراد منهما أن وجوب النفر إنما هو على البعض 
من المسلمين على نحو الكفايه» فلا تكون ناسخه. نعم قد يجب النفير إلى الجهاد على جميع المسلمين إذا اقتضته ضروره وقتيه» 
أو طلبه الولى العام الشرعىء أو لما سوى ذلكك من الطوارئ» و هذا الوجوب هو غير وجوب الجهاد كفائيا الذى ثبت بأصل 
الشرع على المسلمين بذاته» و كلا الوجوبين باق» و لم ينسخ. 


-- 77 و اتَّبعْ ما يُوحى إِلَيكك وَ اضْبز حَنَّى يكم الله وَ هُوَ حَيِرُ الْحاكمِينَ :٠١١‏ 03109 . 


.97 /8 و نسب القرطبى القول بالنسخ فيها الى مجاهد أيضا:‎ 18١ الناسخ و المنسوخ للنحاس:‎ )١( 
60/ البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


فعن ابن زيد: أن هذه الآ-يه منسو خه بالأسمر بالجهاد. و الغلظه على الكفار للق و بطلا-ن هذا القول يظهر مما قدمناه فك إيطال 
دعوى النسخ فى الآيه الاولى من الآيات التى نبحث عن نسخهاء فلا حاجه إلى الاعاده أضف إلى ذلكك أنه لا دلاله على 


أن المراد من الصبر فى هذه الآيه هو الصبر على الكفار» نعم الصبر عليهم يشمله إطلاق الآيه» و عليه فلا وجه لدعوى النسخ فيها. 
--588- و إِنَّ السَاعَه لَآتِيَهٌ قاصْمّح الصَّفْح الْجَمِيلَ :١0«‏ 0 . 
فعن ابن عباس» و سعيدء و قتاده: أنها منسوخه بآيه السيف )2١‏ . 


و غير خفى أن الصفح المأمور به فى الآيه المباركه هو الصفح عن الأذى الذى كان يصل من المشركين إلى النبى صلَّى الله عليه 
و آله و سلّم على تبليغه شريعه ربه و لا علاقه له بالقتاله و يشهد لهذا قوله تعالى بعيد ذلكك. 

قَاصْدَعٌ بما تُؤْمَرٌ وَ أغرض عَن الْمُشْركِينَ :١0‏ 4. إِنَا كمَيناك الْمَسْتَهزئِينَ: 00). 

و حاصل الآيه: ان الله سبحانه يحوّض النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم على المصابره فى تبليغ أوامره» و نشر أحكامه و أن لا 
يلتفت إلى أذى المشركين و استهزائهم؛ و لا علااقه لذلكك بحكم القتال الذى وجب بعد ما قويت شوكه الإسلام» و ظهرت 
حجته. نعم إن النبى الأ-كرم لم يؤمر بالجهاد فى بادىء الأمرء لأنه لم يكن قادرا على ذلكك حسب ما تقتضيه الظروف من غير 
طريق الإعجاز, و خرق نواميس الطبيعه» و لما أصبح قادرا على ذلكك. و كثر المسلمين» و قويت شوكتهم؛ و تمت عدّتهم و 


.178 الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 

(0) نفس المصدر: ص .18١‏ 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 09" 

بالجهاد, و قد أسلفنا أن تشريع الأحكام الإسلاميه كان على التدريج و هذا ليس من نسخ الحكم الثابت بالكتاب فى شىء. 
--- 18 وَ مِنْ تُمَراتٍ النّخيلٍ وَ الْأغناب تَتُحِذَُونَ مِنْهُ كرا وَ رِرْقاً حسناً «18: 20 . 


فعن قتاده» و سعيد بن جبير» و الشعبى» و مجاهد. 


و إبراهيم؛ و أبى روزت أن هذه الآبه منسوخه بتحريم الخمر )١١‏ . 
و الحق: ان الآيه محكمه. فإن القول بالنسخ فيها يتوقف على إثبات أمرين 


-١‏ أن يراد بلفظ «سكرا» الخمر و الشراب المسكرء و القائل بالنسخ لا يستطيع إثبات ذلكك, فإن أحد معانيه فى اللغه الخل» و 
بذلك فسره على بن ابراهيم 237 » و على هذا المعنى يكون المراد بالرزق الحسن الطعام اللذيذ من الدبس و غيره. 


- أن تدل الآيه على إباحه المسكر, و هذا أيضا يستطيع القائل بالنسخ إثباته» فإن الآيه الكريمه فى مقام الاخبار عن أمر خارجى 
ولا دلاله لها على إمضاء ما كان يفعله الناس» و قد ذكرت الآيه فى سياق إثبات الصانع الحكيم بآياته الآفاقيه» فقال عز من قائل: 


وَ الله نر مِنَ السَّماءِ ماءً فأخيا بِهِ الأزض بَعْدَّ مَوْتها إن فى ذلك أيه قوم يَشمَعُونَ 12: ه*. وَ إِنْ لكم فى الأنعام لِعبْرَةٌ نشقيكم 


و أ 
٠. 5-7‏ و 2 6 اسم 5 5 
مما فى يُطونه مِنْ بين فوؤث 


.18١ الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 


(1) تفسير البرهان: /١‏ /الاه. 


يَعْقَلُونَ: /ا0. لقره لحاذى ون الجا يرن وين الجر ويا يفرشرة: ل 
فَاسلكى سيل ربك ذُلًا َْْج مِنْ بطُونها شَرابٌ مْلِتٌ ألْوالة فيه شفاة لئاس إِنَّ فى ذلك لَآيه قوم يتفَكرُونَ: 29). 


فذكر سبحانه و تعالى أن من آيا تدأ يول الما مق الستماف و أنه سحن مه الأر حن بعد مواتها. ثم ذكر تدبيره فى صنع الحيوانء 


و أنه يخرج 


اللبن الخالص من بين فرث و دم. ثم ذكر ما أودعه فى ثمرات النخيل و الأعناب من الاستعداد لاتخاذ السكر منها و الرزق 
الحسن, و قد امتازت هى من بين الثمار بذلك. ثم ذكر ما يصنعه النحل من الأعمال التى يحار فيها العقلاء العارفون بمزايا صنع 
العسل :و متادقةة و أن :ذلك بون الله تعالى و إلهانه:.ؤ إذن فليين ف الآبهدلآله على إناحة شرت التسكر أصيلا: على أن فى 
الآيه إشعارا- لو سلم إراده المسكر من لفظ سكرا- بعدم جواز شرب المسكرء فإنها جعلت المسكر مقابلا للرزق الحسن. و معنى 
هذا: أن المسكر ليس من الرزق الحسنء فلا يكون مباحا. و تدل على ما ذكرناه الروايات المأثوره عن أهل البيت عليهم السّلام 
فإنها دلت على أن الخمر لم تزل محرّمه. 

روى الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم, قال: 

«سئل أبو عبد الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم عن الخمرء فقال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: 


إن أول ما نهانى عنه ربى عز و جل عباده الأوثان و شرب الخمر ...» )١3‏ . 


.81988 الوسائل: 0؟/ 05 باب 4: رقم الحديث:‎ )١( 


0 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 2١‏ 
و روى عن الريان عن الرضا عليه السّلام؛ قال: 


«ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر» 0١١‏ و قد تقدم فى بحث الإعجاز تحريم الخمر فى التوراه 079 , و لكن الشى ء الذى لا يشكك 
فيه أن الشريعه الإسلاميه لم تجهر بحرمه الخمر برهه من الزمن» ثم جهرت بها بعد ذلككء و هذا هو حال الشريعه المقدسه فى 
جميع الأحكام. و من البيّن أنه ليس معنى ذلكك أن الخمر كان مباحا فى الشريعه 


.0" الرَّانِى لا يَنْكح إلا زات أو مُفْركهَ وَ الزَايُ لا ينها إلا زان أَوْ مُمْركٌ وَ رُم ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 78 “8 . 
فعن سعيد بن المسيبء و أكثر العلماء أن هذه الآيه منسوخه بقوله تعالى: 

و ألكترا الأبامى متك و الصَالحين من عباد كم و إِمائكمْ الى 

فدخلت الزانيه فى أيامى المسلمين «” . 


و الحق: أن الآديه غير منسوخه. فإن النسخ فيها يتوقف على أن يكون المراد من لفظ النكاح هو التزويج و لا دليل ينبت ذلك. 
على أن ذلكك يستلزم القول بإباحه نكاح المسلم الزانى المشركه. و بإباحه نكاح المشركك المسلمه الزانيه» و هذا مناف لظاهر 
الكتاب العزيز» و لما ثبت من سيره المسلمين» و إذن فالظاهر أن المراد من النكاح فى الآيه هو الوطئ و الجمله خبريه قصد بها 


.,881٠١٠ رقم الحديث:‎ 21١ باب‎ 07١ /0 الوسائل:‎ )١( 
].....[ تقدم ذلك فى ص 28 من هذا الكتاب.‎ )( 
.١197 الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )( 

النان فى تفسير القرا نغر + 22 


الآ-يه: أن الزانى لا يزنى إلا بزانيه» أو بمن هى أخس منها و هى المشركه. و أن الزانيه لا تزنى إلا بزان» أو بمن هو أخس منه و 
هو المشرك. و أما المؤمن فهو ممتنع عن ذلك لأن الزنا محرّم؛ و هو لا يرتكب ما حرّم عليه. 


03 


-#١ --‏ قل لِلَذِينَ آمَنُوا يَغْفُِوا لِلّذِينَ لا يَدْجُونَ أَيَامَ الله «هع: 0٠‏ . 


فذهبت جماعه إلى أن هذه الآيه الكريمه منسوخه بآيه السيفء و قالوا: 


إن هذه الآيه مكيه» و قد نزلت فى عمر بن الخطاب حين شتمه رجل من المشركين بمكه قبل الهجره. فأراد عمر أن ببطش به: 
فأنزل الله تعالى هذه 


َاقتُلُوا العشر كين فت وَحَدْتْمُوهُمْ ...ا لة: © . 


و استندوا فى ذلك الى ما رواه عليل بن أحمد. عن محمد بن هشام؛ عن عاصم بن سليمان» عن جويبر» عن الضحاك, عن ابن 
عاتن و لكن هذه الروايه ضعيفه جداء و لا أقل من أن فى سندها عاصم بن سليمان و هو كذاب و ضاع "١‏ مع أن الروايه 
ضعيفه المتن» فإن المسلمين- قبل الهجره- كانوا ضعفاء و لم يكن عمر مقداما فى الحروبء و لم يعد من الشجعان المرهوبين؛» 
فكيف يسعه أن يبطش بالمشركك؟! 


.518 الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 


(0) قال ابن عدى: «عاصم بن سليمان: يعد ممن يضع الحديث)» ء و قال أيضا: «عامه أحاديثه مناكير متنا و اسناداء و الضعف على 
رواياته بين» » و قال الفلاس: «كان يضع الحديث؛ ما رأيت مثله قط» و قال أبو حاتم و النسائى: «متروكك» . و قال الدار قطنى: 
«كذاب» . و قال أيضا فى العلل: «كان ضعيفا آيه من الآيات فى ذلكك» و قال ابن حبان: «لا يجوز كتب حديثه إلا تعجبا» و قال 
أبو داود الطيالسى «كذاب» . و قال الساجى: «متروكك يضع الحديث» . و قال الأزدى: «ضعيف مجهول» » لسان الميزان: / 2518 
084 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 889 


على أن لفظ الغفران المذكور فى الآ-يه يدل على التمكن من الانتقام. و من المقطوع به أن ذلكك لم يكن ميسورا لعمر قبل 
الهجره. فلو أراد البطش بالمشرك لبطش به المشرك لا محاله. 


واالحق: أذ الآدية المار كه محكية غير تسوخم زو أن "معن الآند اث الله أمر المؤمنين بالعفو و الإغضاء عما ينالهم من الإيذاء و 


ممن لا يرجون أيام الله و يدل عليه قوله تعالى بعد ذلكك: 
لِيجَزَى قَوْماً بما كانوا : ون ه©: ؟1. مَنْ عَمِلَ صالحاً فلنَفْسِهِ وَ مَنْ أساء فَعَلَيها نّم إلى رَبُكمْ تَوْجَعُونَ: 10. 


فإن الظاهر منه أن جزاء المسى ء الذى لا يرجو أيام الله ولا يخاف المعاد» سواء أ كان من المشركينء أم من الكتابيين» أم من 
المسلمين الذين لا يبالون بدينهم إما هو موكول إلى الله الذى لا يقوته ظلم الظالمين و تفريط المفرطين؛ فلا ينبغى للمسلم 
المؤمن باللّه أن يبادر إلى الانتقام منه» فإن الله أعظم منه نقمه و أشد أخذاء و هذا الحكم تهذيبى أخلاقى» و هو لا ينافى الأمر 
بالقتال للدعوه إلى الإسلام أو لأمر آخره سواء أ كان نزول هذه الآيه قبل نزول آيه السبيف أم كان بعده. 


55-5 ا فَإذا لَقَيثَم لدي كَفَدُوا فَضَّدِبَ الرّقاب ى إذا اقفرم قَمُّدُوا الْوَتَاقَ َم 1 َ إِمّا فداءَ 7©: ©" . 
فذهبت جماعه إلى أن هذه الآيه منسوخه يآيه السيفء و ذهب آخرون إلى أنها البيان فى تفسير القرآن» ص: 28" 
ناسخه لها )١١‏ . 

و الحق: أنها ليست ناسخه و لا منسوخه. و تحقيق ذلكك يحتاج الى مزيد من البسط فى الكلام. 

أحكام الكافر المقاتل: ..... ص : 786 


المعروف بين الشيعه الإماميه أن الكافر المقاتل يجب قتله ما لم يسلم, و لا يسقط قتله بالأسر قبل أن يثخن المسلمون الكافرين؛ و 
يعجز الكافرون عن القتال لكثره القتل فيهم؛ و إذا أسلم ارتفع موضوع القتل» و هو الكافر» و أما الأسر بعد الإثخان فيسقط فيه 
القتلء فإن الآيه قد جعلت الإثخان غايه لوجوب ضرب الرقاب. 


و من الواضح: أن الحكم يسقط عند حصول غايته» و يتخير وليّ الأمر فى تلكك الحال بين استرقاق الأسير» 


و بين مفاداته» و المنّ عليه من غير فداء» من غير فرق فى ذلكك بين المشركك و غيره من فرق الكفار» و قد ادعى الإجماع على ما 
ذكرناه من الأحكام, و المخالف فيها شاذ لا يعبأ بخلافه. «و سيظهر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى» . 


و هذا الذى ذكروه يوافق ظاهر الآيه الكريمه من جميع الجهات إذا كان شد الوثاق هو الاسترقاقء باعتبار أن معنى شدّ الوثاق هو 
عزله عن الاستقلال ما لم يمنّ عليه أو يفاد /و أما إذا لم يكن شد الوثاق بمعنى الاسترقاق» فلا بد من إضافه الاسترقاق الى 
المفاداه و المنّ للعلم بجوازه من أدله أخرىء فيكون ذلكك تقييدا لإطلاق الآيه بالدليل. 


000 الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص 1 
البيان في تفسير القرآن» ص: إغمان 


و قد وردت الأحكام المذكوره فيما رواه الكلينى» و الشيخ الطوسى بإسنادهما عن طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه التد.لام 
قال: 


«سمعته يقول كان أبى يقول ان للحرب حكمين: إذا كانت الحرب قائمه لم تضع أوزارهاء و لم يشخن أهلهاء فكل أسير أخذ فى 
تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم., و تركه يتشحط فى دمه 
حتى يموت و هو قول الله تعالى: 

إنّما جَاء الّذِينَ يُحارِبُونَ الله وَ رَسُولَهُ وَيَدِعَوْنَ فى الْأَرْض قساداً أنْ يُقَتَلوا أو يْصَِ لبوا أؤْ تُمَطع أ ديهم وَ أَرْجْلَهُمْ مِنْ خلافٍ أو 


توا الأذفن ذلك لَه خَزىٌ ف الذنا وَلَهُمْ فى الْآخرَه عَذَابٌ عَظِيمٌ «0: 3*8 . 


ألا ترى أنه التخيير الذى خير الله الإمام على شى ء واحد و هو الكفر و ليس هو على أشياء 


مختلفه فقلت لجعفر بن محمد عليه التّ.لام قول الله تعالى: أَوْ يُنْقَْا م الْأْضء قال ذلكك الطلب أن يطلبه الخيل حتى يهرب» 
فإن أخذته الخيل حكم ببعض الأحكام التى و صفت ذلككء و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلهاء فكل 
أسير أخذ على تلك الحال و كان فى أيديهم فالإمام فيه بالخيار» إن شاء منّ عليهم فأرسلهم. و إن شاء فاداهم أنفسهم, و إن 


شاء استعبدهم فصاروا عبيدا) )١١‏ . 


.0 باب 237 الحديث:‎ ١87/8 و التهذيب:‎ .١ الكافى: 0/ ””. الحديث‎ )١( 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ١282‏ 
و وافقنا على سقوط القتل عن الأسير بعد الإثخان: الضحاك و عطاء؛ و صرح الحسن بذلكك و ان الامام بالخيار إما أن يمنّ أو 


يفادى أو يسترق .)١١‏ 


و على ما ذكرناه فلا نسخ فى الآيه الكريمه؛ غايه الأمر ان القتل يختص بمورد؛ و يختص عدم القتل بمورد آخر من غير فرق بين 
أن تكون آيه السيف متقدمه فى النزول على هذه الآيه» و بين أن تكون متأخره عنها. 


ومن الغريب: أن الشيخ الطوسى- فى هذا المقام- نسب إلى أصحابنا أنهم رووا تخبير الإمام فى الأسير بعد الإثخان بين القتل و 
بين ما ذكر من الأمور. 
قال: «و الذى رواه أصحابنا أن الأسير إن أخذ قبل انقضاء الحرب و القتال- بأن تكون الحرب قائمه. و القتال باق- فالإمام مخير 


بين أن يقتلهم» أو يقطع أيديهم و أرجلهم من خلا.ف و يتركهم حتى ينزفواء و ليس له المنّ و لا الفداء» و إن كان أخذ بعد 
وضع الحرب أوزارها و انقضاء الحرب و القتال كان- الإمام- مخيرا بين المنّ و المفاداه إما بالمال أو النفسء و بين 


الاسترقاق- و ضرب الرقاب-) (35) . 
و تبعه على ذلكك الطبرسى فى تفسيره 2339 . 
مع أنه لم ترد فى ذلكك روايه أصلا. 


وقد نص الشيخ الطوسى بنفسه فى كتاب المبسوط 50" : «كل أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارهاء فإنه يكون الإمام مخيرا 
فيه بين أن يمنّ عليه فيطلقه» و بين أن يسترقه و بين أن يفاديه» و ليس له قتله على ما رواه أصحابنا» و قد ادّعى الإجماع و الاخبار 
على ذلكك: فى المسأله السابعه عشره من كتاب 


.؟7؟١ القرطبى: 2771/18 23378 و نقله النحاس فى الناسخ و المنسوخ عن عطاء ص‎ )١( 

(1) تفسير التبيان: 4/ ١54؟)‏ طبع النجف الأشرف. 

(9) تفسير مجمع البيان: 9/ .١١8‏ 

(©) المبسوط: 21/5 كتاب الجهاد» فصل: أصناف الكفار و كيفيه قتالهم. 

البيان فى تفسير القرآن هن : بوم 

الفى ء» و قسمه الغنائم من كتاب الخلاف. 

و من الذين ادّعوا الإجماع على ذلكك صريحا العلامه فى كتابى «المنتهى و التذكره» فى أحكام الأسارى من كتاب الجهاد. 
وفى ظنى: أن كلمه «ضرب الرقاب» فى عباره «التبيان» إنما كانت من سهو القلم» و قد جرى عليه الطبرسى من غير مراجعه. 
هذا هو مذهب علماء الشيعه الإماميه» و الضحاكك. و عطاء؛ و الحسن. 

آراء اخرى حول الآيه: ..... ص : /اع؟ 

و أما بقيه علماء أهل السنه فقد ذهبوا إلى أقوال: 


-١‏ منهم من قال: «إن الآيه نزلت فى المشركين؛ ثم نسخت بآيات السيف» »؛ نسب ذلكك إلى قتاده» و الضحاكك. و السدىء و ابن 


جريح» وابن عباس» و إلى كثير من الكوفيين» فقالوا: «إن الأسير المشركك يجب قتله» و لا تجوز مفاداته؛ و لا المنْ عليه بإطلاقه) 


.)١( 


ويردّه: 


أنه لا وجه للنسخ على هذا القولء فإن نسبه هذه الآيه إلى آيات السيف نسبه المقيد 


إلى المطلق» سواء أ كانت متقدمه عليها فى النزول أم كانت متأخره عنها. و قد أوضحنا- فيما سبق- أن العام المتأخر لا يكون 
ناسخا للخاص المتقدم» فكيف بالمطلق إذا سبقه المقيد 0١‏ ؟. 


.7717/١8 تفسير القرطبى:‎ )١1( 

(1) قد فصلنا الكلام فى ذلكك فى بحث العموم و الخصوص من كتابنا «أجود التقريرات» . (المؤلف) 

البيان فى تفسير القرآن» ص: /2؟ 

1- و منهم من قال: «إن الآ-يه نزلت فى الكفار جميعاء فنسخت فى خصوص المشرك» نسب ذلكك إلى قتاده» و مجاهد, و 
الحكم, و هو المشهور من مذهب أبى حنيفه 0١١‏ . 

ويردّه: 


أن هذا القول واضح البطلان كالقول السابق» فإن ذلكك موقوف على أن تكون آيات السيف متأخره فى النزول عن هذه الآيه» و 
لا يمكن القائل بالنسخ إثبات ذلككء و لا سند له غير التمسكك بخبر الواحد» وقد أوضحنا أن خبر الواحد لا يثبت به النسخ 
إجماعاء و لو فرضنا ثبوت ذلك. فلا دليل على كون آيات السيف ناسخه لهاء ليصح القول المذكورء بل تكون هذه الآيه مقيده 
لآيات السيفء و ذلكك: لاجماع الامه على أن هذه الآيه قد شملت المشركين أو أنها مختصه بهم و على ذلكك كانت الآيه 
المباركه قرينه على تقييد آيات السيف لما أشرنا اليه آنفا من أن المطلق لا يصلح أن يكون ناسخا للمقيد, و إذا أغمضنا عن 
ذلكك كانت هذه الآيه الكريمه معارضه لآيات السيف بالعموم من وجه. و مورد الاجتماع هو المشرك الأسير بعد الإثخان. و لا 
مجال للالتزام بالنسخ فيه. 


- و منهم من قال: «إن الآيه ناسخه لآيه السيف» » نسب ذلكك إلى الضحاكك و غيره) 37١‏ . 
ويردّه: 


أن هذا القول» يتوقف على إثبات تأخر هذه الآيه فى 


النزول عن آيات السيفء و لا يمكن هذا القائل إثبات ذلكء على أنا قد أوضحنا- فيما تقدم- أنه لا موجب 


.777/١8 تفسير القرطبى:‎ )١( 

9 نفس المصدن. 

البيان فى تفسين القران: عن وعم 

للالتزام بالنسخ, تأخرت الآيه فى النزول عن آيات السيفء أم تقدمت عليها. 


*- و منهم من قال: «إن الإمام مخير فى كل حال بين القتل و الاسترقاق و المفاداه و المن) » رواه أبو طلحه عن ابن عباس» و 


اختاره كثير» منهم: ابن عمرء و الحسن, و عطاء؛ و هو مذهب مالككء و الشافعىء و الثورى, و الأوزاعى و أبى عبيد؛ و غيرهم. 

و على هذا القول فلا نسخ فى الآيه 0١‏ قال النحاس بعد ما ذكر هذا القول: «و هذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهماء و هو 
قول حسن لأن النسخ إنما يكون بشى ء قاطع. فأما إذا أمكن العمل بالآيتين» فلا معنى فى القول بالنسخ ... و هذا القول يروى عن 
أهل المدينه. و الشافعى» و أبى عبيد) (؟) . 

ويردّه: 


ان هذا القول و إن لم يستلزم نسخا فى الآ-يه» إلا أنه باطل أيضاء لأن الآيه الكريمه صريحه فى أن المنّ و الفداء إنما هما بعد 
الإئخان فالقول بثبوتهما- قبل ذلكك- قول بخلاف القرآن. و الأمر بالقتل فى الآيه مغتا بالإئخان فالقول بثبوت القتل بعده قول 
بخلاف القرآن أيضاء وقد سمعت أن آيات السيف مقيده بهذه الآيه. 


و أما ما استدل به على هذا القول من أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قتل بعض الأسارى و فادى بعضاء و منّ على آخرين» 
فهذه الروايه- على فرض صحتها- لا دلاله لها على التخيير بين القتل و غيره» لجواز أن يكون قتلهن للأسير قبل 


الإئخان و فداؤه و منه فى الاسراء بعده؛ و أما ما روى من فعل أبى بكر و عمر فهو- على تقدير ثبوته- لا حجيه فيه لترفع اليد به 
عن ظاهر الكتاب العزيز. 


(1) تفسير القرطبى: .718/١2‏ [.....] 


( الناسخ و المنسوخ: ص ١7؟.‏ 


2. 


البيان فى تعسير القرآن» ص: 08 
7 وف أَمْوالِهم حَقٌّ لِلسَائْل وَ الْمَخْرُوم ولة: 09 . 
ع" و الَذِينَ فى أَمْوالِهِم عق مَعْلومٌ :٠‏ 78. للسّائْل وَ الْمَحْرُوم: 0). 


فقد وقع الاختلاف فى نسخ الآيتين و إحكامهما. و وجه الاختلاف فى ذللكك: أن الحق المعلوم الذى أمرت الآيتان به قد يكون 
هو الزكاه المفروضه؛ و قد يكون فرضا ماليا آخر غيرهاء و قد يكون حقا غير الزكاه و لكنه مندوب و ليس بمفروض. فإن كان 
الحق واجبا ماليا غير الزكاه فالآيتان الكريمتان منسوختان لا محاله» من حيث إن الزكاه نسخت كل صدقه واجبه فى القرآن و قد 
اختار هذا الوجه جماعه من العلماء. و إن كان الحق المعلوم هو الزكاه نفسهاء أو كان حقا مستحبا غير مفروض. فالآيتان 
محكمتان بلا ريب. 


و التحقيق: يقتضى اختيار الوجه الأسخير و أن الحق المعلوم شى ء غير الزكاه؛ و هو أمر قد ندب اليه الشرع. فقد استفاضت 
النصوص من الطريقين بأن الصدقه الواجبه منحصره بالزكاه» و قد ورد عن أهل البيت عليهم السّ.لام بيان المراد من هذا الحق 
المعلوم. 

روى الشيخ الكلينى بإسناده عن أبى بصير قال: 


كنا عند أبى عبد الله عليه السّد.لام و معنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاه فقال أبو عبد الله عليه السّلام: إن الزكاه ليس 


يحمد بها صاحبهاء و إنما هو شىء ظاهر إنما حقن بها دمه و سمى بها مسلماء و لو لم يؤدّها لم تقبل 


صلادته و إن عليكم فى أموالكم غير الزكاه. فقلت: أصلحك الله و ما علينا فى أموالنا غير الزكاه؟ فقال: سبحان الله! أما تسمع 
اللّه يقول فى كتابه: و الذين فى أموالهم ...؟ قال: قلت: فماذا الحق البيان فى تفسير القرآن» ص: ١/ا"‏ 


المعلوم الذى علينا؟ قال: هو و الله الشى ء يعلمه الرجل فى ماله يعطيه فى اليوم» أو فى الجمعه. أو الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم 
عليه) )١١‏ . 


و روى أيضا بإسناده؛ عن إسماعيل بن جابر» عن أبى عبد الله عليه السّلام «فى قول الله تعالى: وَ الَذِينَ فى أَمْوالِهم ... أهو سوى 
الزكاه؟ 

فقال: هو الرجل: يؤتيه الله الثروه من المال فيخرج منه الأ-لفء و الأ-لفين» و الثلا.ثه آلا-فء و الأقل و الأكثر فيصل به رحمه؛ و 
يحتمل به الكل عن قومه) )١(‏ . 


وغير ذلكك من الروايات عن الصادقين عليهما السلام 379 . 
و روى البيهقى فى شعب الإيمان» بإسناده» عن غزوان بن أبى حاتم قال: 


«بينا أبو ذر عند باب عثمان لم يؤذن له إذ مرّ به رجل من قريش قال: يا أبا ذر ما يجلسكك هاهنا؟ فقال: يأبى هؤلاء أن يأذنوا لى» 
فدخل الرجل فقال: يا أمير المؤمنين ما بال أبى ذر على الباب لا يؤذن له؟ فأمر فاذن له فجاء حتى جلس ناحيه القوم ... فقال 
عثمان لكعب: يا أبا إسحق أ رأيت المال إذا أدّى زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبعه؟ قال: لاء فقام أبو ذر و معه عصا فضرب 
بها بين اذنى كعبء ثم قال: يا ابن اليهوديه» أنت تزعم أثه الم تع فى "نال إذ[ اذى إلر كاه و الله تعالن . تقول :و كو كدو علي 


2 
0000 
أنه 0 
مده 
2 


/" الكافى:‎ )١( 


9 الحديث: 4. 

(0) نفس المصدر: الحديث: .٠١‏ 

() الكافى: "/ ةع 2٠١‏ الحديث: لل فى .١١ 3٠١‏ 
البيان فى "تفسين القر انان : بم 

وَلَوْ كان بهم خَصاصةٌ 89 4 . و الله تعالى يقول: 


ا 


وَ يُطْعِمُونَ الطَعامَ عَلى حُبّهِ مث كيناً وَ يَتيماً و أسير 8:18 . و الله تعالى يقول: وَالَّذِينَ فى أَمْوالهغ عق مَعْلُومٌ 0: 7 لِلسَائِلٍ وَ 
الْمَخْرُوم: 1/0 


فجعل يذكر نحو هذا من القرآن ...) )١١‏ . 

و روى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس: 

«أن الحق المعلوم سوى الصدقه يصل بها رحماء أو يقرى بها ضيفا أو يحمل بها كلاء أو يعين بها محروما) ١‏ . 
و تبع ابن عباس على ذلكك جمله من المفسرين» و على هذا فلا نسخ فى الآيه المباركه. 


--- 8" يا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوا إذا اجيم الرَسُولَ فََدّمُوا بينَ يَدَْ واكم صَدَقَهَ ذلك حَيرٌ لم و أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَإنَ الله 


00 رَحِيمٌ «(رة: 07 . 
فقد ذهب أكثر العلماء إلى نسخها بقوله تعالى: 


أ أَشْمَفْتُمْ أنْ تَُدَّمُوا بِيِنَ جَدَىْ تَجواكغ ص دَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعلُوا وَ تاب الله عَليِكمْ فَأَقِيمُوا الصّلامَ وَ آنُوا الرّكاة وَ أَطِيعُوا الله وَ 
رَشُولَهُ و الله حي بما تفملون ريد 1 


() كن العمال: 6م 
(0) تفسير القرطبى: 9؟/ :2٠‏ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: */ا؟ 


فقد استفاضت الروايات من الطريقين: أن الآيه المباركه لما نزلت لم يعمل بها غير على عليه السّ.لام فكان له دينار فباعه بعشره 


دراهم» فكان كلما ناجى الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلم قدّمِ درهما حتى ناجاه عشر مرات. 
أحاديث العمل بآيه النجوى: ..... ص : 1/1 
روى ابن بابويه بإسناده عن مكحول قال: 


«قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام لقد علم المستحفظون من أصحاب النبى محمد 


صلى الله عليه و آله و سلم أنه ليس فيهم رجل له منقبه إلاقد شركته فيها و فض لمته» و لى سبعون منقبه لم يشركنى أحد منهم 
قلت: يا أمير المؤمنين فأخبرنى بهنء فقال عليه السّلام: و إن أول منقبه- و ذكر السبعين- و قال فى ذلكك: و أما الرابعه و العشرين 
فإن الله عز و جل أنزل على رسوله: «إذا ناجيتم» فكان لى دينار فبعته بعشره دراهم» فكنت إذا ناجيت رسول اللّه أتصدق قبل 
ذلك بدرهم. و الله ما فعل هذا أحد غيرى من أصحابه قبلى و لا بعدى فأنزل الله عز و جل: أ أَشْفَفَقُمْ ... 0٠‏ . 


وروى ابن جرير بإسناده عن مجاهد قال: 


«قال على رضى الله عنه آيه من كتاب اللّه لم يعمل بها أحد قبلى و لا يعمل بها أحد بعدى؛ كان عندى دينار فصرفته بعشره 


(1) بحار الأنوار: /١١‏ 079 باب 215 رقم الحديث: *. راجع تفسير البرهان: 7/ .٠١99‏ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: عرام 
دراهم» فكنت إذا جئت إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم تصدقت بدرهم, فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلى: إذا ناجيتم» 01١‏ . 


قال الشوكانى: و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و ابن مردويه عنه- على بن أبى طالب- 
قال: 


«ما عمل بها أحد غيرى حتى نسختء. و ما كانت إلا ساعه يعنى آيه النجوى» . 


و أخرج سعيد بن منصوره و ابن راهويه» و ابن أبى شيبه» و عبد بن حميدء و ابن المنذره و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه. و 


ابن مردويه عنه أيضا قال: 


«إن فى كتاب الله لآبه ما عمل 


بها أحد قبلى و لا يعمل بها أحد بعدى آيه النجوى: إذا ناجَيْتُمْ ... كان عندى دينار فبعته بعشره دراهم» فكنت كلما ناجيت 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قدمت بين يدى نجواى درهماء ثم نسخت فلم يعمل بها أحد, فنزلت: 

أ أَمْمَفت 171 

و تحقيق القول فى ذلك: ..... ص : 71/6 


أن الآيه المباركه دلت على أن تقديم الصدقه بين يدى مناجاه الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم خير» و تطهير للنفوسء و الأمر 
به أمر بما فيه مصلحه العباد. و دلّت على أن هذا الحكم إنما يتوجه على من يجد ما يتصدق به. أما من لا يجد شيئا فإن الله 


غفور رحيم. 


.١0 /78 تفسير الطبرى:‎ )١( 


(؟) فتح القدير: 0/ 182 و الروايات فى هذا المقام كثيره فليراجع تفسير البرهان و تفسير الطبرى و كتب الروايات. و قد تعرض 
لنقل جمله منها شيخنا المجلسى فى بحار الأنوار: /١١‏ 59 باب 15. الحديث * و 0/8/8 باب 18 رقم الحديث 2# و /6١‏ 18, 


باب 3 الحديث .١‏ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 0/ا" 


ولاريب فى أن ذلك مما يستقل العقل بحسنه و يحكم الوجدان بصحته فإن فى الحكم المذكور نفعا للفقراء؛ لأنهم 
المستحقون للصدقاتء و فيه تخفيف عن النبى صِلَى اللّه عليه و آله و سلم فإنه يوجب قله مناجاته من الناسء و أنه لا يقدم على 
مناجاته- بعد هذا الحكم- إلا من كان حبه لمناجاه الرسول أكثر من حبه للمال. 


والادريب أضناق اسح ذلك لان مص يوقت ذوة وقع ولت الكيةالكانيه على أوضامه البسلبيةء غير على ين أن 
طالب عليه السّلام- أعرضوا عن مناجاه الرسول صلَى الله عليه 


و آله و سلّم إشفاقا من الصدقه. و حرصا على المال. 
سبب نسخ صدقه النحوى: 000 ص : /ا؟ 


ولا-ريب فى أن إعراضهم عن المناجاه يفوّت عليهم كثيرا من المنافع و المصالح العامه. و من أجل حفظ تلكك المنافع رفع الله 
عنهم وجوب الصدقه بين يدى المناجاه تقديما للمصلحه العامه على المصلحه الخاصه. و على النفع الخاص بالفقراء» و أمرهم 
بأقايه الضالاف و إهاء الر كاد و إطاعة الله و برهو لم 


و على ذلكك فلا مناص من الالتزام بالنسخ و أن الحكم المجعول بالآيه الاولى قد نسخ و ارتفع بالآيه الثانيه. و يكون هذا من 
القسم الأول من نسخ الكتاب- أعنى ما كانت الآيه الناسخه ناظره إلى انتهاء أمد الحكم المذكور فى الآيه المنسوخه- و مع 
ذلك فنسخ الحكم المذكور فى الآيه الاولى ليس من جهه اختصاص المصلحه التى اقتضت جعله بزمان دون زمان إذ قد عرفت 
انها عامه لجميع أزمنه حياه الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم إلا أن حرص الامه على المالء و إشفاقها من تقديم الصدقه بين 
يدى المناجاه كان مانعا من استمرار الحكم المذكور و دوامه. فنسخ الوجوب و أبدل الحكم بالترخيص. البيان فى تفسير القرآن» 
ص: 7/2 


وقد يعترض: 6وووهة ص : 7/2 
أنه كيف جعل الله الحكم المذكور «وجوب التصديق بين يدى النجوى» مع علمه منذ الأزل بوقوع المانع!. 
والجواب: 


ان فى جعل هذا الحكم ثم نسخه- كما فعله الله سبحانه- تنبيها للامه» و إتماما للحجه عليهم. فقد ظهر لهم و لغيرهم بذلك أن 
الصحابه كلهم آثروا المال على مناجاه الرسول الأكرم؛ و لم يعمل بالحكم غير أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام. 


و تركك المناجاه و إن لم يكن معصيه لله سبحانه لأن المناجاه بنفسها لم تكن واجبه» و وجوب الصدقه كان مشروطا بالنجوى. 
فإذا لم تحصل النجوى فلا وجوب للصدقه 


ولا معصيه فى ترك المناجاه, إلا أنه يدل على أن من تركك المناجاه يهتم بالمال أكثر من اهتمامه بها. 
حكمه تشريع صدقه النجوى: ..... ص : 1/8" 


و فى نسخ هذا الحكم بعد وضعه ظهرت حكمه التشريع. و انكشفت منّه اللّه على عباده و بان عدم اهتمام المسلمين بمناجاه النبى 
الأكرم؛ و عرف مقام أمير المؤمنين عليه التّ.لام من بينهم. و هذا الذى ذكرناه يقتضيه ظاهر الكتابء و تدل عليه أكثر الروايات و 
أما إذا كان الأمر بتقديم الصدقه بين يدى النجوى أمرا صوريا امتحانيا- كأمر إبراهيم بذبح ولده- فالآيه الثانيه لا تكون ناسخه 
للآيه الاولى نسخا اصطلاحياء بل يصدق على رفع ذلك الحكم الامتحانى: النسخ بالمعنى اللغوى: 


و نقل الرازى عن أبى مسلم: أنه جزم بكون الأمر امتحانياء لتمييز من أمن إيمانا البيان فى تفسير القرآن» ص: //ا" 
حقيقيا عمن بقى على نفاقه فلا نسخ. و قال الرازى: «و هذا الكلام حسن ما به بأس» ١١‏ . 


وقال الشيخ شرف الدين: إن محمد بن العباس ذكر فى تفسيره سبعين حديثا من طريق الخاصه و العامه تتضمن أن المناجى 
للرسول هو أمير المؤمنين عليه السّ.لام دون الناس أجمعين ... و نقات من مؤلف شيخنا أبى جعفر الطوسى هذا الحديث ذكره أنه 
فى جامع الترمذى, و تفسير الثعلبى بإسناده عن علقمه الأنماوى يرفعه إلى على عليه السّلام أنه قال: 


«بى خفف اللّه عن هذه الامه لأن الله امتحن الصحابه» فتقاعسوا عن مناجاه الرسول؛ و كان قد احتجب فى منزله من مناجاه كل 
حت إلا قن عفدل يصدقب و كان مع ذيتان فصقت بد فكفت أنا تبح التوية هو اللداعلى السلميه هين عيلثة السو لى 
لم يعمل بها أحد لنزل العذابء لامتناع الكل من 


العمل بها) (5) . 


أقول: إن هذه الروايه لا وجود لها فى النسخه المطبوعه من جامع الترمذى و لم أظفر بشىء من نسخه القديمه المخطوطه. و لم 
أظفر أيضا بتفسير الثعلبى الذى نقل عنه فى جمله من المؤلفات, و لا أعلم بوجوده فى مكان. و كيف كان فلا ريب فى أن 
الحكم المذكور لم يبق إلا زمنا يسيرا ثم ارتفع» و لم يعمل به أحد غير أمير المؤمنين عليه التّ.لام و بذلكك ظهر فضله؛ سواء أ 
كان الأمر حقيقيا أم كان امتحانيا. 


(1) تفسير الرازى: 181/8 طبع المطبعه العامره. 

(؟) بحار الأنوار: */ 8١‏ باب 18 رقم الحديث: 8 و /8١‏ 58؛ باب 0٠١7‏ الحديث: .١‏ و تفسير اليرهان ؟/ .1٠٠١‏ 
لبان فى تفي القرا فداصي بريه 

تعصب مكشوف: ..... ص : 71/4 


اعتذر الرازى عن تركك شيوخ الصحابه العمل بالآآيه المباركه إذا كانوا قد وجدوا الوقت لذلكك و لم يفعلواء فقال ما نصه: 


«و ذلك الاقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير» فإنه لا يقدر على مثله فيضيق قلبه» و يوحش قلب الغنىء فإنه لما لم يفعل 
الغنى ذلكك و فعله غيره صار ذلكك الفعل سببا للطعن فى من لم يفعل» فهذا الفعل لما كان سببا لحزن الفقراء و وحشه الأغنياء لم 
يكن فى تركه كبير مضره؛ لأن الذى يكون سببا للالفه أولى مما يكون سببا للوحشه؛ و أيضا فهذه المناجاه ليست من الواجبات» 
ولا من الطاعات المندوبه؛ بل قد ينا أنهم إنما كانوا كلفوا بهذه الصدقه ليتركوا هذه المناجاهء لو ما كان الأولى بهذه المناجاه 
أن تكون متروكه لم يكن تركها سببا للطعن» 0١١‏ . 


تعقيب: ٠6‏ ص ذا 
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أقول: هذا عذره؛ و أنت تجد أنه تشكيكك لا ينبغى صدوره ممن له أدنى معرفه بمعانى الكلم» هب ان فى هذا المقام لم ترد فيه 
روايه أصلاء أفلا يظهر من قوله تعالى: ٠ء‏ أشفقتم ...» أنه عتاب على تركك المناجاه خوفا من الفقر أو حرصا على المال؟ و أن الله 
تعالى قد تاب عليهم عن هذا التقصيرء إلا أن التعصب داء عضالء و من الغريب أنه ذكر هذاء و قد اعترف قبيل ذلكك بأن من 
فوائد هذا التكليف أن يتميز به محب الآخره من محب الدنياء فإن المال محكك الدواعى!!. 


و أما ان الفعل المذكور يكون سببا لحرن الققراء» و وحشه الأغنياء فيكون تركه الموجب للالفه أولى: أما هذا الذى ذكره فلو 
صح لكان تركك جميع الواجبات الماليه 


.١121//8 تفسير الرازى:‎ )١( 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ولا‎ 


أولى من فعلهاء و 


لكان أمره تعالى بالفعل أمرا بما يحكم العقل بأولويه تركه» و ليس ببعيد أن يلتزم الرازى بهذاء و بما هو أدهى منه لينكر فضيله 
من فضائل على عليه السّلام. 


و من المناسب- هنا- أن أنقل كلاما لنظام الدين النيسابورى» قال ما نصه: قال القاضى: 


«هذا- تصدق على بين يدى النجوى- لا يدل على فضله على أكابر الصحابه؛ لأن الوقت لعله لم يتسع للعمل بهذا الفرضء و قد 
قال فخر الدين الرازى: سلمنا أن الوقت قد وسع إِلَا أن الإقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير الذى لا يجد شيئاء و ينفر 
الرجل الغنى؛ و لم يكن فى تركه مضره. لأن الذى يكون سببا للإلفه أولى مما يكون سببا للوحشه؛ و أيضا الصدقه عند المناجاه 
والخيفة أبن الجن ساة لمات | عه ودلا نقد وتتهيل الأول عركف المقا خا تدا نادهو ألينا كاتعديييا ليانة البو هك اللاغلنة 


آله و سلّم. 


قلت: هذا الكلام لا يخلو عن تعصب ماء و من أين يلزمنا أن نثبت مفضوليه على رضى اللّه عنه فى كل خصله؟ و لم لا يجوز أن 
يحصل له فضيله لم توجد لغيره من أكابر الصحابه؟!. 


فقد روى عن ابن عمر: 


كان لعلى رضى الله عنه ثلادث لو كانت لى واحده منهن كانت أحب إلى من حمر النعم: تزويجه فاطمه رضى الله عنهاء و 
إعطاؤه الرايه يوم خيبر» و آيه النجوى. و هل يقول منصف: إن مناجاه النبى صلى الله عليه و آله و سلّم نقيصه على أنه لم يرد 
فى الآيه نهى عن المناجاه؛ و إنما ورد تقديم الصدقه على المناجاه فمن عمل بالآيه حصل له الفضيله من جهتين: سدّ خله بعض 


الفقراء» و من جهه 


محبه نجوى الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم ففيها القرب البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠/٠0‏ 
منه» و حل المسائل العويصه. و إظهار أن نجواه أحب إلى المناجى من المال» )١١‏ . 
--- ع" ما أفاء الله على رَسُولِهِ مِنْ هل الْقَرى فَلِلهِ وَ لِلوَسُولٍ وَ لِذِى الْعَرْبى وَ التتامى وَ المساكين وَ ابن السّبيل «05: 4 . 


فقد نقل عن قتاده أنها منسوخه. و أنه قال: الفى ء و الغنيمه واحد و كان فى بدو الإسلام تقسيم الغنيمه على هذه الأصنافء و لا 
يكون لمن قاتل عليها شىء إلا أن يكون من هذه الأصناف. ثم نسخ الله ذلكك فى سوره الأنفال فجعل لهؤلاء الخمسء و جعل 
الأرعة الأعماي الم تعاوية قال الله تعالى 97 


وَاغْلمُوا أنْما عْنِمْتُمْ مِنْ شَئْ ءٍ فَأَنَّ لله حَمّسَةٌ ل 6١‏ . 


وقد رقفى البيحققون هذا القولة و'قالراة ناما بشمه السليرة ف الحري بعا مو وهاه أفاء الله على وشوله يفير قنالء'فلة 


تنافى بين الآيتين لتنسخ إحداهما الأخرى. 


أقول: إن ما ذكره المحققون بين لا ينبغى الجدال فيه و يؤكده أنه لم ينقل من سيره النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يخص 
بالغنائم نفسه و قرابته دون المجاهدين. و مما يبطل النسخ ما قيل من أن سوره الأنفال نزلت قبل نزول سوره | حشر «” ولا أدنى 
من الث لشكك فى ذلك و مما لا ريب فيه أن الناسخ لا بد من تأخره عن المنسوخ. 


(5 قسن السايووع تهامكن #فسير الطرية 01 
(0) الناسخ و المنسوخ للنحاس: ص .59"١‏ [.....] 

(9) تفسير القرطبى: 18/ .١5‏ 

البيان فى تفسير القران عن اه 


البداء فى التكوين 


اشاره 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 7/57 


- العلم الإلهى الأزلى لا 


ينافى قدرته. 
دموقف البوقوم قدو الله 

- موقع البداء عند الشيعه. 

- أقسام القضاء الإلهى. 

- ثمره الاعتقاد بالبداء. 

- حقيقه البداء عند الشيعه. 

- أحاديث أهل السنه الداله على البداء. 

- إنباء المعصومين بالحوادث المستقبله. البيان فى تفسير القرآن» ص: 7 


بمناسبه الحديث عن النسخ فى الأحكام و هو فى أفق التشريع» و بمناسبه أن النسخ كالبداء و هو فى أفق التكوين, و بمناسبه 
خفاء معنى البداء على كثير من علماء المسلمين» و أنهم نسبوا إلى الشيعه ما هم برآء منه» و أنهم لم يحسنوا فى الفهم ولم 
يحسنوا فى النقد. و ليتهم إذ لم يعرفوا تثبتوا أو توقفوا »1١‏ كما تفرضه الأمانه فى النقلء و كما تقتضيه الحيطه فى الحكم؛ و 
الورع فى الدين» بمناسبه كل ذلكك وجب أن نذكر شيئا فى توضيح معنى البداء و إن لم تكن له صله- غير هذا- بمدخل 
التفسير. 


تمهيد: ..... ص : 1/4/1 


لاريب فى أن العالم بأجمعه تحت سلطان الله وقدرته؛ و أن وجود أى شىء من الممكنات منوط بمشيثه الله تعالى» فإن شاء 


أوجده. و إن لم يشأ لم يوجلده. 


ولاريب أيضا فى أن علم الله سبحانه قد تعلق بالأشياء كلها منذ الأزل» و أن الأشياء بأجمعها كان لها تعيّن علمى فى علم الله 
الأزلى و هذا التعين يعيبر عنه ب ١‏ 


)١(‏ انظر التعليقه رقم (4) للوقوف على اختلاق الفخر الرازى نسبه الجهل الى الله على لسان الشيعه- فى قسم التعليقات. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 77 


دوو للد قاره ونه أقضائه عازه أعرم و لك تقدير اللدا و عليه يدانه بالأشياء منذ الأزل لا يزاحم و لا ينافى قدرته تعالى 
عليها حين إيجادهاء فإن الممكن لا يزال منوطا بتعلق مشيئه الله 


بوجوده التى قد يعبر عنها بالاختيار» و قد يعبر عنها بالإراده» فإن تعلقت المشيئه به وجد و إلا لم يوجد. و العلم الإلهى يتعلق 
بالأشياء على واقعها من الإناطه بالمشيئه الإلهيه. لأن انتكشاف الشى ء لا يزيد على واقع ذلكك الشى ء, فإذا كان الواقع منوطا 
بمشيئه الله تعالى كان العلم متعلقا به على هذه الحاله؛ و إلا لم يكن العلم علما به على وجهه. و انكشافا له على واقعه. فمعنى 
تقدير الله تعالى للأشياء و قضائه بها: أن الأشياء جميعها كانت متعينه فى العلم الإلهى منذ الأزل على ما هى عليه من أن وجودها 
معلق على أن تتعلق المشيئه بها حسب اقتضاء المصالح و المفاسد التى تختلف باختلاف الظروف و التى يحيط بها العلم الإلهى. 


موقف اليهود من قدره الله: عضن 3 1/46 


و ذهبت اليهود إلى أن قلم التقدير و القضاء حينما جرى على الأشياء فى الأ-زل استحال أن تتعلق المشيئه بخلافه. و من أجل 
ذلك قالوا: يد الله مغلوله عن القبض و البسط و الأخذ و الإعطاءء فقد جرى فيها قلم التقدير ولا يمكن فيها التغيير 21 و من 
الغريب أنهم قاتلهم اللّه- التزموا بسلب القدره عن الله و لم يلترموا بسلب القدره عن العبد. مع أن الملاكك فى كليهما واحد. 
فقد تعلق العلم الأزلى بأفعال اللّه تعالى, و بأفعال العبيد على حد سواء. 


)١(‏ انظر التعليقه رقم )1١(‏ لمعرفه بعض الأخبار الداله على مشيئه الله تعالى- فى قسم التعليقات. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 7/0 
موقع البداء عند الشيعه: ..... ص : 1/8 


ثم إن البداء الذى تقول به الشيعه الإماميه إنما يقع فى القضاء غير المحتوم؛ أما المحتوم منه فلا يتخلفء و لا بد من أن تتعلق 
المشيئه بما تعلق به القضاءء و توضيح ذلكك أن القضاء على ثلاثه أقسام: 


أقسام القضاء الالهى: ..... ص : 7/8 


الأول: قضاء الله الذى لم يطلع عليه أحدا من خلقه. و العلم المخزون الذى استأثر به لنفسه, و لا ريب فى أن البداء لا يقع فى هذا 
القسم. بل ورد فى روايات كثيره عن أهل البيت عليهم السّلام أن البداء إنما ينشأ من هذا العلم. 


روى الشيخ الصدوق فى «العيون» بإسناده» عن الحسن بن محمد النوفلى أن الرضا عليه السّلام قال لسليمان المروزى: 


«رويت عن أبى» عن أبى عبد الله عليه التّ.لام أنه قال: إن لله عز و جل علمين علما مخزونا مكنونا لا يعلمه إلا هو من ذلكك 
يكون البداء» و علما علمه ملائكته و رسله. فالعلماء من أهل بيت نبيكك يعلمونه ...) )١١‏ . 


و روى الشيخ محمد بن الحسن الصفار فى «بصائر الدرجات» بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 


«إن لله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إِلَا هو من ذلكك 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: ؟/ 104» باب 17 فى ذكر مجلس الرضا مع سليمان المروزىء راجع البحار: ,40 باب 0# الحديث: ؟. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 7/2 
يكون البداء و علم علّمه ملائكته و رسله و أنبياءه» و نحن نعلمه) 01١‏ . 


الثانى: قضاء الله الذى أخبر نبيه و ملائكته بأنه سيقع حتماء و لا ريب فى أن هذا القسم أيضا لا يقع فيه البداءء و إن افترق عن 
القسم الأولء بأن البداء لا ينشأ منه. 


قال الرضا عليه السّلام لسليمان المروزى- فى الروايه 


المتقدمه عن الصدوق-: 


«إن عليا عليه السّد.لام كان يقول: العلم علمان» فعلم علمه الله ملائكته و رسله؛ فما علمه ملائكته و رسله فإنه يكون, و لا يكذّب 
نفسه و لا ملائكته و لا رسله و علم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه يقدم منه ما يشاءء و يؤخر ما يشاءء و يمحو ما يشاء 


ويشبت ما يشاء) (5) . 
و روى العياشى عن الفضيلء قال: سمعت أبا جعفر عليه السَلام يقول: 


«من الأسمور أمور محتومه جائيه لا محاله» و من الأمور أمور موقوفه عند اللّه يقدم منها ما يشاءء و يمحو ما يشاء و يثبت ما يشاءء 
لم يطلع على ذلكك أحدا- يعنى الموقوفه- فأما ما جاءت به الرسل فهى كائنه لا يكذّبٍ نفسه. و لا نبي ولا ملائكته) 8*0 . 


)١(‏ بصائر الدرجات: ٠١9/7‏ باب 7١‏ الحديث: 7 و رواه الشيخ الكلينى عن أبى بصير أيضاء راجع الكافى: /١‏ 211 الحديث: 
اذاو كعار الأتاد © 30٠09‏ باب "؛ رقم الحديث: 71. 


(؟) عيون أخبار الرضا باب 17 و رواه الشيخ الكلينى عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه المّلام» الكافى: /١‏ 21517 رقم 
الحديث: 5. 


() راجع الكافى: ,117//١‏ الحديث: 7. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 7/17 


الثالث: قضاء الله الذى أخبر نبيه و ملائكته بوقوعه فى الخارج إلا أنه موقوف على أن لا تتعلق مشثيه الله بخلافه. و هذا القسم 


هو الذى يقع فيه البداء. 
يَميحوا الله ما يَشاء وَ يعبت وَ عِنْدَهُ أمّ الكتاب :١"‏ 4" لله الْرٌ مِنْ قل وَ مِنْ بَعْدُ «19: ©" . 
وان دلت على لكفترواباك كفيره مها هذه: 


-١‏ ما فى «تفسير على بن إبراهيم» عن 


عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


«إذا كان ليله القدر نزلت الملائكه و الروح و الكتبه إلى سماء الدنياء فيكتبون ما يكون من قضاء اللّه تعالى فى تلكك السنه فإذا 
أراد الله أن يقدّم شيئا أو يؤخره؛ أو ينقص شيئا أمر الملكك أن يمحو ما يشاءء ثم أثبت الذى أراده. قلت: و كل شى ء هو عند 
الله مثبت فى كتاب؟ قال: نعم. قلت: فأى شى ء يكون بعده؟ قال: سبحان الله ثم يحدث الله أيضا ما يشاء تباركك و تعالى» 01١‏ . 
-١‏ ما فى تفسيره أيضاء عن عبد اللّه بن مسكان؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله و أبى الحسن عليهم السّلام فى تفسير قوله تعالى: 


ا 0 كل أَمْر حكيم «8: 08 . 


رٌ نقد” ١لا‏ أ 7 و + 4 ن فم تلح له فشه ع شيئه. نقد شاء م شاء 
أى د و الله أمر من ا ومن البا وماد فى تلكك السنه. و له فيه البداء و المشيئه. ب م ما يشا ويؤخر مايشا 


وك 


.18 نقلا عن البحار. راجع البحار: 6/ 48: باب 2 رقم الحديث: 4 و 91/ 17 باب 02 الحديث:‎ )١( 

الناذافى تفسنن القرا مدع تيه 

الآجال و الأرزاق و البلايا و الأعراض و الأمراض. و يزيد فيها ما يشاء و ينقص ما يشاء ...) 01١‏ . 

“- ما فى كتاب «الاحتجاج» عن أمير المؤمنين عليه السّلام أن قال: 

الو لا آآيه فى كتاب الله لأخبرتكم بما كان و بما يكون و بما هو كائن إلى يوم القيامه» و هى هذه الآيه: يمحو الله ...) 0*9 . 
و روى الصدوق فى الأمالى و التوحيد بإسناده عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السّلام مثله. 


ع- ما فى «تفسير العياشى» عن زراره عن أبى جعفر 


«كان على بن الحسين عليه السّ.لام يقول: لو لا آيه فى كتاب الله لحدّثتكم بما يكون إلى يوم القيامه. فقلت: أيه آيه؟ قال: قول 
اللّه: الله رن 


0- ما فى «قرب الاسناد» عن البرنطى عن الرضا عليه السَّلام قال: 


قال أبو عبد الله و أبو جعفر» و على بن الحسين» و الحسين بن على» و الحسن بن علىء و على بن أبى طالب عليهم اللتدللام: الو 
لا آيه فى كتاب الله لحدّثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعه: يمحو الله ...) 5١‏ . 


إلى غير ذلكك من الروايات الداله على وقوع البداء فى القضاء الموقوف. 


(1) نقبن المضد رضن 118 

(؟) الاحتجاج للطبرسى: ص 117 المطبعه المرتضويه- النجف الأشرف. 

(©) تفسير العياشى: 7/ 7١8‏ الحديث: 04. راجع بحار الأنوار: / 2118 باب "0 رقم الحديث: 7. 

(©) قرب الاسناد: ص 007 رقم الحديث: 1788. نفس المصدر ص 47: باب ؛ الحديث: 0. 

العاف ف تسو القرا نع تق 

و خلا-صه القول: ان القضاء الحتمى المعبر عنه باللوح المحفوظه و بام الكتابء و العلم المخزون عند اللّه يستحيل أن يقع فيه 
البداء. و كيف يتصور فيه البداء؟ و أن الله سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ الأزلء لا يعزب عن علمه مثقال ذرّه فى الأرض و لا 
فالعا 

روى الصدوق فى «إكمال الدين» بإسناده» عن أبى بصير و سماعه. عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

«من زعم أن الله عز و جل يبدو له فى شى ء اليوم لم يعلمه أمس فابرؤوا منه) 00١‏ . 

و روى العياشى» عن ابن سنان» عن أبى عبد الله عليه الّلام يقول: 


«إن الله يقدّم ما يشاءء و يؤخر ما يشاءء و يمحو ما يشاءء 


و يثبت ما يشاء و عنده أم الكتاب» و قال: فكل أمر يريده الله فهو فى علمه قبل أن يصنعه؛ و ليس شىء يبدو له إلا و قد كان 
فى علمه: إن اللّه لا يبدو له من جهل» :”1 . 


و روى أيضا عن عمار بن موسىء عن أبى عبد الله عليه السّلام: 


مكل عوقول اللده بعشو اللاي قال: إن ذلك الكتاي كان بمتدز اللدما شام قيض فين ذلك الذف يرد العاء القعيافم و 
ذلك الدعاء مكتوب عليه الذى يرد به القضاء.ء حتى إذا صار إلى أم الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئا» 239 . 


(5 ]كمال الديمة فض 3/٠‏ 

(9)تفسيز العباش 4 81/79 الحديية: ل [مم] 
القن النعيدي #ار ةلالا الحوية عو 
الباق فر القر ا ذوهين : عنم 


و روى الشيخ الطوسى فى «كتاب الغيبه» بإسناده عن البزنطى» عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال على بن الحسين» و على بن 
أبى طالب قبله» و محمد بن على و جعفر ابن محمد عليهم السَلام: 


«كيف لنا بالحديث مع هذه الآديه يَمْحُوا الله ... فأما من قال بأن الله تعالى لا يعلم الشى ء إلا بعد كونه فقد كفر و خرج عن 
التوحيد) )١١‏ . 


و الروايات المأثوره عن أهل البيت عليهم السّ.لام أن الله لم يزل عالما قبل أن يخلق الخلق» 7 فهى فوق حد الإحصاءء و قد 
اتفقت على ذلك كلمه الشيعه الإماميه طبقا لكتاب الله و سنه رسوله جريا على ما يقتضيه حكم العقل الفطرى الصحيح. 


ثمره الاعتقاد بالبداء: ..... ص : 84٠‏ 


و البداء: إنما يكون فى القضاء الموقوف المعبر عنه بلوح المحو و الإثبات. و الالتزام بجواز البداء فيه لا يستلزم نسبه الجهل إلى 
اللددستانةو لبن قن 


هذا الالتزام ما ينافى عظمته و جلاله. 


فالقول بالبداء: هو الاعتراف الصريح بأن العالم فحف سلظان الله واقتدركه فق عد قح قاند ىق إزردة اللةنافدة تف الأشناف 
أزلا-و أبداء بل و فى القول بالبداء يتضح الفارق بين العلم الإلهى و بين علم المخلوقين» فعلم المخلوقين- و إن كانوا أنبياء أو 
أوصياء- لا يحيط بما أحاط به علمه تعالى» فإن بعضا منهم إن كان عالما- بتعليم 


)١(‏ كتاب الغيبه: ص :© الحديث: 67١‏ و روى الشيخ الكلينى بإسناده» عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السّلام 
قال: «ما بدا لله فى شىء إلا كان فى علمه قبل أن يبدو له الكافى: /١‏ 15 الحديث: 5. 


(؟) الكافى: 3٠١8/١‏ الحديث: 8 و 2158/١‏ الحديث: .١١‏ و ... 


البيان فى تفسير القرآن» ص: "91١‏ 


الله إياه- بجميع عوالم الممكنات لا يحيط بما أحاط به علم الله المخزون الذى استأثر به لنفسه. فإنه لا يعلم بمشيئه اللّه تعالى- 


لوجود شى ء- أو عدم مشيئته إلا حيث يخبره اللّه تعالى به على نحو الحتم. 


والقول بالبداء: يوجب انقطاع العبد الى الله وليه نحا اذ دعائه منه و كفايه مهماته» و توفيقه للطاعه» و إبعاده عن المعصيه. فإن 
إنكار البداء و الالتزام بأن ما جرى به قلم التقدير كائن لا محاله- دون استثناء- يلزمه يأس المعتقد بهذه العقيده عن إجابه دعائه» 
فإن ما يطلبه العبد من ربه إن كان قد جرى قلم التقدير بإنفاذه فهو كائن لا محاله. و لا حاجه إلى الدعاء و التوسلء و إن كان قد 


جرى القلم بخلافه لم يقع أبداء و لم ينفعه الدعاء و لا التضرع, و إذا يئس العبد من إجابه 


دعائه ترك التضرع لخالقه» حيث لا فائده فى ذلكك؛ و كذلك الحال فى سائر العبادات و الصدقات التى ورد عن المعصومين 
عليهم السّلام أنها تزيد فى العمر أو فى الرزق أو غير ذلكك مما يطلبه العبد. 


و هذا هو سر ما ورد فى روايات كثيره عن أهل البيت عليهم السّلام من الاهتمام بشأن البداء. 
فقد روى الصدوق فى كتاب «التوحيد» بإسناده» عن زراره» عن أحدهما عليهما السّلام قال: 
اما عبد الله عز وجل بشى ء مثل [أفضل من ] البداءة 019 . 

و روى بإسناده» عن هشام بن سالم» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 


«ما عظم الله عز و جل بمثل البداء) )3١‏ . 


.١ الحديث:‎ ,158 /١ و ؟. راجع الكافى:‎ ١ باب 06 البداءء الحديث‎ 800 "١ و(1) التوحيد: ص‎ )١( 
الببان فى تفسير القرا ع : وم‎ 

و روى بإسناده» عن محمد بن مسلم» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

تانيعت اللداعر و جل فباشى ياخل عه تادث خصال: 

الإقرار بالعبوديه و خلع الأنداد و أن الله يقدّم ما يشاء و يؤخر ما يشاء) 201١‏ . 


و السر فى هذا الاهتمام: أن إنكار البداء يشترك بالنتيجه مع القول بأن الله غير قادر على أن يغير ما جرى عليه قلم التقدير. تعالى 
الله عن ذلكك علوًا كبيرا. فإن كلا القولين يؤيس العبد من إجابه دعائه» و ذلك يوجب عدم توجهه فى طلباته إلى ربه. 


حقيقه البداء عند الشيعه: ..... ص : 417 


و على الجمله: فإن البداء بالمعنى الذى تقول به الشيعه الإماميه هو من الإبداء الإظهار حقيقه. و إطلاق لفظ البداء عليه مبنى على 
التنزيل و الإطلاق بعلاقه المشاكله. و قد اطلق بهذا المعنى فى بعض الروايات من طرق أهل السنه. 


روى البخارى بإسناده 


عن أبى عمره. أن أبا هريره حدّثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يقول: 


إن ثلاثه فى بنى إسرائيل: أبرص و أعمى و أقرعء بدا لله عز و جل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص ...) 27١‏ . 


.” الحديث:‎ »٠81/ /١ التوحيد:! 9 الحديث: ". راجع الكافى:‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث: 700و صحيح مسلم: كتاب الزهد و الرقائق» رقم الحديث: 2780. 
البيان فى تفسين الفرا تعر وم 

وقد وقع نظير ذلكك فى كثير من الاستعمالات القرآنيه» كقوله تعالى: 

الآنَّ ... عَلِمَ اللّه أَنَّ فيكم ضَغفاً ١ل‏ ع2 . 

و قوله تعالى: 

نعم أَىّ الْحزْيِن أخصى لما لَبنُوا أمداً «: 017 . 

و قوله تعالى: 

لتتلوَهُمْ لود 00 08 ول لا . 

وما أكثر الروايات من طرق أهل السنْه فى أن الصدقه و الدعاء يغتران القضاء )١١‏ . 


أما ما وقع فى كلمات المعصومين عليهم الس لام من الإنباء بالحوادث المستقبله فتحقيق الحال فيها: أن المعصوم متى ما أخبر 
بوقوع أمر مستقبل على سبيل الحتم و الجزم و دون تعليق» فذلكك يدل أن ما أخبر به مما جرى به القضاء المحتوم و هذا هو 
القسم الثانى «الحتمى» من أقسام القضاء المتقدمه. و قد علمت أن مثله ليس موضعا للبداءء فإن اللّه لا يكذّب نفسه و لا نيبه. و 
متى ما أخبر المعصوم بشى ء معلا على أن لا تتعلق المشيئه الإلهيه بخلافه» و نصب قرينه متصله أو منفصله على ذلكك فهذا الخبر 
إنما يدل على جريان القضاء الموقوف الذى هو موضع البداء. و الخبر الذى أخبر به المعصوم صادق و إن جرى فيه البداءء و 
تعلقت المشيئه الإلهيه بخلافه. فإن الخبر- كما عرفت- منوط بأن 


لا تخالفه المشيئه. 


)١(‏ انظر التعليقه رقم )١١(‏ للوقوف على روايات تفيد أن الدعاء يغير القضاء- فى قسم التعليقات. 
البيان فى تفسير القرآن؛ ص: عوم 
و روى العياشى» عن عمرو بن الحمق قال: 


«دخلت على أمير المؤمنين عليه السّ.لام حين ضرب على قرنه» فقال لى: يا عمرو إنى مفارقكم, ثم قال: سنه السبعين فيها بلاء ... 
فقلت: 


بأبى أنت و أمى قلت: إلى السبعين بلاء» فهل بعد السبعين رخخاء؟ 


قال: نعم يا عمرو إن بعد البلاء رخاء ...» و ذكر آيه يَميحوا الله ... 0١١‏ 


.8/ تفسير العياشى: 2711//7 رقم الحديث:‎ )١( 
١90 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


أصول التفسير 

اشاره 

اباو مير القر ا نوتعن ديهم 

- بطلان الاعتماد على الظن و على آراء المفسرين فى فهم القرآن. 
- مداركك التفسير. 

- تخصيص القرآن بخبر الواحد. 


-شبهات المتكرين له: و الأقوال فى المسألك الباة فى تفسير القرآن» هن: زوب 


التفسير هو إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيزء فلا يجوز الاعتماد فيه على الظنون و الاستحسان. و لا على شىء لم يثبت أنه 
حجه من طريق العقل؛ أو من طريق الشرعء للنهى عن اتباع الظنء و حرمه إسناد شى ء إلى اللّه بغير إذنه قال اللّه تعالى: 


قل آللَهُ أَذنَ كم أَمْ عَلَى الله تَفْيرَونَ :٠١«‏ 09 . 

و قال اللّه تعالى: 

وَلا تَقْثُ ما لبس لك به عِلْمٌ 17: ع8 . 

إلى غير ذلكك من الآيات و الروايات الناهيه عن العمل بغير العلم» و الروايات الناهيه عن التفسير بالرأى مستفيضه من الطريقين. 


و من هذا يتضح أنه لا يجوز اتباع أحد المفسرين فى تفسيره؛ سواء أ كان ممن حسن مذهبه أم لم يكنء لأنه من إتباع الظن؛ و 
هو لا يغنى من الحق شيئا. 


مدارك التفسير: ..... ص : /81؟ 
ولا بد للمفسر من أن يتبع الظواهر التى يفهمها العربى الصحيح- فقد بن لكك البيان فى تفسير القرآن» ص: /79 


حجيه الظواهر- أو يتبع ما حكم به العقل الفطرى الصحيح فإنه حجه من الداخل كما أن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم حجه 
من الخارجء أو يتبع ما ثبت عن المعصومين عليهم الشّ.لام فإنهم المراجع فى الدينء و الّذين أوصى النبى صلَى اللّهِ عليه و آله و 
سلّم بوجوب التمسكك بهم فقال: 


«إنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى أهل بيتى؛ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا ١١‏ . 


ولا شبهه فى ثبوت قولهم 


الحجيه؛ و هل يثبت بطريق ظنى دل على اعتباره دليل قطعى؟ فيه كلام بين الأعلام. 


وقد يشكل: 


فى حجيه خبر الواحد الثقه إذا ورد عن المعصومين عليهم السّ.لام فى تفسير الكتاب» و وجه الإشكال فى ذلكك أن معنى الحجيه 
التى ثبتت لخبر الواحدء أو لغيره من الأ-دله الظنيه هو وجوب ترتيب الآثار عليه عملا فى حال الجهل بالواقع» كما تترتب على 
الواقع لو قطع به و هذا المعنى لا يتحقق إلا إذا كان مؤدى الخبر حكما شرعياء أو موضوعا قد رتب الشارع عليه حكما شرعياء و 
هذا الشرط قد لا يوجد فى خبر الواحد الذى يروى عن المعصومين فى التفسير. 


و هذا الإشكال: خلاف التحقيق, فإنا قد أوضحنا فى مباحث «علم الأصول» أن معنى الحجيه فى الاماره الناظره إلى الواقع هو 
جعلها علما تعبديا فى حكم الشارع» فيكون الطريق المعتبر فردا من أفراد العلم» و لكنه فرد تعبدى لا وجدانى 


)١(‏ يأتى بعض مصادر الحديث فى التعليقه رقم )١(‏ من قسم التعليقات من هذا الكتابء و فى كنز العمال: 187/١‏ و 77- باب 
الاعتصام بالكتاب و السنه طبعه دائره المعارف العثمانيه- الشى ء الكثير من طرق هذه الروايه. 
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البيان فك تفسير القرآن» ص: لحار 


فيترتب عليه كلما يترتب على القطع من الآثار» فيصح الاخبار على طبقه كما يصح أن يخبر على طبق العلم الوجدانى» ولا يكون 
من القول بغير علم. 


ويدلنا على ذلكك سيره العقلاء» فإنهم يعاملون الطريق المعتبر معامله العلم الوجدانى من غير فرق بين الآثار» فإن اليد مثلا اماره 
عند العقلاء على 


مالكيه صاحب اليد لما فى يده فهم يرتبون له آثار المالكيه» و هم يخبرون عن كونه مالكا للشىء بلا نكير» و لم يثبت من 
الشارع ردع لهذه السيره العقلائيه المستمره. 


نعم يعتبر فى الخبر الموثوق به» و فى غيره من الطرق المعتبره أن يكون جامعا لشرائط الحجيه و منها أن لا يكون الخبر مقطوع 
الكذب, فإن مقطوع الكذب لا يعقل أن يشمله دليل الحجيه و التعبد» و على ذلكك فالاخبار التى تكون مخالفه للاجماع» أو 
للسنه القطعيه» أو الكتابء أو الحكم العقلى الصحيح لا تكون حجه قطعاء و إن استجمعت بقيه الشرائط المعتبره فى الحجيه. و لا 
فرق فى ذلكك بين الأخبار المتكفله لبيان الحكم الشرعى و غيرها. 

و السر فى ذلكك: أن الراوى مهما بلغت به الوثاقه. فإن خبره غير مأمون من مخالفه الواقع» إذ لا أقل من احتمال اشتباه الأمر عليه 
و خصوصا إذا كثرت الوسائطء فلا بدّ من التشبث بدليل الحجيه فى رفع هذا الاحتمال؛ و فرضه كالمعدوم. 

و أما القطع بالخلافء و بعدم مطابقه الخبر للواقع فلا يعقل التعبد بعدمه. لأن كاشفيه القطع ذاتيه» و حجيته ثابته بحكم العقل 


الضرورى. 


و إذن فلا بد من اختصاص دليل الحجيه بغير الخبر الذى يقطع بكذبه و بمخالفته للواقع. و هكذا الشأن فى غير الخبر من الطرق 
المعتبره الاخرى التى تكشف عن الواقع» و هذا باب تنفتح منه أبواب كثيره» و به يجاب عن كثير من الإشكالات و الاعتراضات 
فلتكن على ذكر منه. البيان فى تفسير القرآن» ص: 5٠0‏ 


تخصيص القرآن بخبر الواحد: ..... ص : 6٠٠‏ 


إذا ثبتت حجيه الخبر الواحد بدليل قطعى فهل يبخصص به عموم ما ورد فى الكتاب العزيز؟ ذهب المشهور إلى جواز ذلك و 
خالف فيه فريق من علماء أهل السنه. 


فمنعه بعضهم على الإطلاق. و قال عيسى بن أبان: إن كان العام الكتابى قد خص - من قبل - بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر 
الواحد و إلا لم يجز. و قال الكرخى: إذا خص العام بدليل منفصل جاز تخصيصه بعد ذلكك بخبر الواحد و إلا فلا. وذهب 
القاضى أبو بكر إلى الوقف )١١‏ . 


و الذى تختاره: 

هو القول المشهور. و الدليل على ذلكك ان الخبر- كما فرضنا- قطعى الحجيه و مقتضى ذلكك أنه يجب العمل بموجبه ما لم 
يمنع منه مانع. 

شبهات و أقوال: ..... ص : 6٠٠‏ 

وما توهم منعه عن ذلك امور لا تصلح للمنع: 


-١‏ قالوا: إن الكتاب العزيز كلام اللّه العظيم المنزل على نبيه الكريم» و ذلكك قطعى لا شبهه فيه. و أما خبر الواحد فلا يقين 
بمطابقته للواقع» و لا بصدور مضمونه عن المعصوم إذ لا أقل من احتمال اشتباه الراوى. و العقل لا يجوّز أن ترفع اليد عن أمر 
مقطوع به لدليل يحتمل فيه الخطأ. 


و الجواب عن ذلك: ..... ص : 6٠٠‏ 


ان الكتاب- و إن كان قطعى الصدور- إلا أنه لا يقين بأن الحكم الواقعى على 


(1) اصول الأحكام للآمدى: "7 7/ا8. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 60١‏ 


طبق عموماته؛ فإن العمومات إنما وجب العمل على طبقها من أجل أنها ظاهر الكلام؛ و قد استقرت سيره العقلاء على حجيه 
الظواهر» و لم يردع الشارع عن اتباع هذه السيره و من البتين أن سيره العقلاء على حجيه الظاهر مختصه بما إذا لم تقم قرينه على 
خلاف الظهور, سواء أ كانت القرينه متصله أم كانت منفصله فإذا نهضت القرينه على الخلاف وجب رفع اليد عن الظاهر, و 
العمل على وفق القرينه. و إذن فلا مناص من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد بعد قيام الدليل القطعى على حجيته. فإن معنى 
ذلك أن مضمون الخبر صادر عن المعصومين تعبدا. 


و إن شئثت فقل: إن سند الكتاب العزيز- و إن كان قطعيا- إلا أن دلالته ظنيه» و لا محذور بحكم العقل فى أن ترفع اليد عن 
الدلاله الظنيه لدليل ظنى آخر ثبتت حجيته بدليل قطعى. 


؟- و قالوا: قد صحح عن المعصومين عليهم الس لام أذ قوفن :الرو اناف سلى الككات وما ركان شهنا ميا لقا لكاي الله يلزم 


طرحه. و ضربه على الجدار» و هو مما لم يقولوه. 


والخبر الخاص المخالف لعموم الكتاب مما 


والجواب عن ذلك: 


إن القرائن العرفيه على بيان المراد من الكتاب لا تعد فى نظر العرف من المخالفه له فى شى ء, و الدليل الخاص قرينه لإيضاح 
المعنى المقصود من الدليل العام و المخالفه بين الدليلين إنما تتحقق إذا عارض أحدهما صاحبه بحيث يتوقف أهل العرف فى 
فهم المراد منهما إذا صدر كلاهما من متكلم واحدء أو ممن بحكمه فخبر الواحد الخاص ليس مخالفا للعام الكتابى» بل هو مين 
للمراد منه. البيان فى تفسير القرآن» ص: 507 

و يدل على ذلكك أيضا أنا نعلم أنه قد صدر عن المعصومين عليهم السّ.لام كثير من الأخبار المخصصه لعمومات الكتاب؛ و 
المقيده لمطلقاته» فلو كان التخصيص أو التقييد من المخالف للكتاب لما صح قولهم: «ما خالف قول ربنا لم نقله» أو هو زخرف 
أو باطل» فيكون صدور ذلكك عنهم عليهم السَّلام دليلا على أن التخصيص أو التقييد ليس من المخالفه فى شىء. 

أضف الى ذلكك: أن المعصومين عليهم الس لام قد جعلوا موافقه أحد الخبرين المتعارضين للكتاب مرجحا له على الخبر الآخر, و 
معنى ذلكك أن معارضه- و هو الذى لم يوافق الكتاب- حجه فى نفسه لو لا المعارضه؛ و من الواضح أن ذلكك الخبر لو كانت 
مخالفته للكتاب على نحو لا يمكن الجمع بينهما لم يكن حجه فى نفسه و لم يبق معه مجال للمعارضه و الترجيح. و إذن فلا 
مناص من أن يكون المراد من عدم موافقته للكتاب أنه يمكن الجمع بينهما عرفا بالالتزام باتتخصيص أو التقييد. 


و نتيجه ذلكك: أن الخبر المخصص للكتابء أو المقيد له حجه فى نفسه. و يلزم العمل به إلا حين يبتلى بالمعارضه. 


”- و قالوا: لو جاز 


تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به؛ و النسخ به غير جائز يقينا فالتخصيص به غير جائز أيضاء و السند فى هذه الملازمه: 
أن النسخ- كما أوضحناه فى مبحث النسخ- تخصيص فى الأزمان, و الدليل الناسخ كاشف عن أن الحكم الأول كان مختصا 
بزمان ينتهى بورود ذلك الدليل الناسخ» فنسخ الحكم ليس رفعا له حقيقه. بل هو رفع له صوره و ظاهراء و التخصيص فى الأفراد 
كالتخصيص فى الأزمان» فكلاهما تخصيص. فلو جاز الأول لجاز الثانى. 


)١(‏ الوسائل: ٠١0/71‏ باب له رقم الحديث 390٠١‏ و /اعالالام. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 507 

والجواب عن ذلك: 

أن الفارق بين النوعين من التخصيص هو الإجماع القطعى على المنع فى النسخ و لو لا ذلكك الإجماع لجاز النسخ بخبر الواحد 
الحجه. كما جاز التخصيص به؛ و قد بنا أن الكتاب و إن كان قطعى السند إلا أن دلالته غير قطعيه. و لا مانع من رفع اليد عنها 
نعم: الإجماع المذكور ليس إجماعا تعبدياء بل لأن بعض الأمور من ثأنه أن ينقل بالتواتر لو تحقق فى الخارجء فإذا اختص بنقله 


بعض دون بعض كان ذلكك دليلا على كذب راويه أو خطئه, فلا تشمله أدله الحجيه لخبر الواحد, و من أجل هذا قلنا: إن القرآن 


لا يثبت بخبر الواحد. 


و ممالا ريب فيه أن النسخ لا يختص بقوم من المسلمين دون قوم؛ و الدواعى لنقله متظافره» فلو ثبت لكانت الأخبار به متواتره» 
فإذا اختص الواحد بنقله كان ذلكك دليلا على كذبه أو خطئه؛ و بذلكك يظهر الفارق بين التخصيص و النسخ و تبطل الملازمه 


بين جواز الأول و جواز الثانى. البيان فى تفسير القرآن» ص: 600 


حدوث القرآن و قدمه 

اشاره 

الببان فى تفسير القرآاة ضر عع 

- التكلم من صفات الله الثبوتيه. 

- مسأله حدوث القرآن و قدمه أمر حادث لا صله له بعقائد الإسلام. 
ديكات الله الداضه وصفات القعليد 

- الكلام النفسى. 

- أدله الأشاعره على الكلام النفسى. 

- تصور الكلام قبل وجوده أجنبى عن الكلام النفسى. 

- الكلام النفسى أمر خيالى بحث. البيان فى تفسير القرآن» ص: 601 


لا يشكك أحد من المسلمين أن كلام الله الذى أنزله على نبيه الأعظم برهانا على نبوته و دليلا لأمّته. ولا يشكك أحد منهم أن 
التكلم إحدى صفات الله الثبوتيه المعبر عنها بالصفات الجماليه. و قد وصف الله سبحانه نفسه بهذه الصفه فى كتابه فقال تعالى: 


وَ كلم الله مُوسى تكليماً (©: 0٠١‏ . 
آأثر الفلسفه اليونانيه فى حياه المسلمين: ..... ص : /1.© 


وقد كان المسلمون بأسرهم على ذلك و لم يكن لهم أىّ اختلاف فيه» حتى دخلت الفلسفه اليونانيه أوساط المسلمين» و حتى 
شعبتهم بدخولها فرقا تكفّر كل طائفه أختهاء و حتى استحال النزاع و الجدال إلى المشاجره و القتالك فكم هتكت فى الإسلام من 


أعراض محترمه» و كم اختلست من نفوس بريئه» مع أن القاتل و المقتول يعترفان بالتوحيدء و يقرّان بالرساله و المعاد. 
أليس من الغريب أن يتعرض المسلم إلى هتكك عرض أخيه المسلم و إلى قتله؟ 


و كلاهما يشهد أن لا إليه إلا الله وحده لا شريكك له؛ و أن محمدا عبده و رسوله؛ جاء بالحق من عنده, و أن الله يبعث من فى 


القبور. أو لم تكن سيره نبى الإسلام و سيره البيان فى تفسير القرآن» ص: 08 


من ولي الأسمر من بعده أن يرتبوا آثار الإسلام على من يشهد بذلكك؟ فهل روى أحد أن الرسول أو غيره ممن قام مقامه سأل 


أحدا عن حدوث القرآن وقدمه 


أو عما سواه من المسائل الخلاافيه» و لم يحكم بإسلامه إلا بعد أن يقرٌ بأحد طرفى الخلا.ف؟!! و لست أدرى- و ليتنى كنت 
أدرى- بماذا يعتذر من ألقى الخلاف بين المسلمين و بم يجيب ربه يوم يلاقيه» فيسأله عما ارتكب؟ فإنًا لله و إِنّا إليه راجعون. 


وقد حدثت هذه المسأله- حدوث القرآن و قدمه- بعد انشعاب المسلمين شعبتين: أشعرى و غير أشعرى. فقالت الأشاعره بقدم 
القرآنء و بأن الكلام على قسمين: لفظى و نفسىء و أن كلام الله النفسى قائم بذاته و قديم بقدمه و هو إحدى صفاته الذاتيه. و 
ذهبت المعتزله و العدليه إلى حدوث القرآنء و إلى انحصار الكلام فى اللفظىء و إلى أن التكلم من الصفات الفعليه. 


صفات الله الذاتيه و الفعليه: ..... ص : 6٠4‏ 


و الفارق بين صفات الله الذاتيه و صفاته الفعليه أن صفات الله الذائيه هى التى يستحيل أن يتصف سبحانه بنقيضها أبدا. إذا فهى 
التى لا يصح سلبها عنه فى حال. 

و مثال ذلكك: العلم و القدره و الحياه» فاللّه تباركك و تقدّس لم يزل و لا يزال عالما قادرا حيّاء و يستحيل أن لا يكون كذلكك فى 
حال من الأحوال: 

و أن صفاته الفعليه هى التى يمكن أن يتصف بها فى حال و بنقيضها فى حال آخر. 

التكلم إنما هو من الصفات الفعليه» فإنه يقال: كلم الله موسى و لم يكلم فرعونء و يقال: كلم الله موسى فى جبل طور و لم 
يكلمه فى بحر النيل. البيان فى تفسير القرآن» ص: ١9‏ 

الكلام النفسى: ..... ص : 5:4 


اتفقت الأشاعره على وجود نوع آخر من الكلام غير النوع اللفظى المعروف و قد سمّوه بالكلام النفسى» ثم اختلفوا فذهب فريق 
منهم إلى أنه مدلول الكلا-م اللفظى و معناه» و ذهب آخرون إلى أنه مغاير لمدلول اللفظء و أن دلالله اللفظ عليه دلالله غير 
وضعيه» فهى من قبيل دلاله الأفعال الاختياريه على إراده الفاعل و علمه و حياته. 


و المعروف بينهم اختصاص القدم بالكلام, إلا أن الفاضل القوشجى نسب إلى بعضهم القول بقدم جلد القرآن و غلافه أيضا )١١‏ 


. وقد عرفت أن غير الأشاعره متفقون على حدوث القرآنء و على أن كلام الله اللفظى ككلماته التكوينيه مخلوق له. و آيه من 
آياته. ولا يترتب على الكلام فى هذه المسأله و تحقيق القول فيها غرض مهم. لأنها 


خارجه عن أصول الدين و فروعه» و ليست لها أيه صله بالمسائل الدينيه و المعارف الإلهيه» غير أننى أحببت التكلم فيها ليتضح 
لإخواننا الأشاعره- و هم أكثر المسلمين عددا- أن ما ذهبوا إليه و اعتقدوا به و حسبوه مما يجب الاعتقاد به أمر خيالى لا أساس 


و توضيح ذلك: 


أنه لا خلاف فى أن الكلا-م المؤلف من الحروف الهجائيه المندرجه فى الوجود أمر حادث يستحيل اتصاف الله تعالى به فى 
الأزل ودغي الأمزلي الفلوت إنما هو فى وجود سنخ آخر من الكلام مجتمعه أجزاؤه وجوداء فأثتته الأشاعره و قالت بأنه من 
صفات الله الذاتيه كما يتصف غيره به أيضا. و نفاه غيرهم و حصروا الكلام فى 


000 شرح التجريد: ص 0"”, المقصد الثالث. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 6٠١‏ 

اللفظىء و قالوا: إن قيامه بالمتكلم قيام الفعل بالفاعل و الصحيح هو القول الثانى. 
و دليلنا على ذلكك: 


أن الجمل: إما خبريه و إما إنشائيه» أما الجمل الخبريه» فإنا إذا فحصنا مواردها لن نجد فيها إلا تسعه أمور, و هى التى لا بد منها 
فى الإخبار عن ثبوت شىء لشىء أو عدم ثبوته له: 


أولا- مفردات الجمله بموادهاء و هيئاتها. 

ثانيا- معانى المفردات, و مداليلها. 

ثالثا- الهيئه الت ركيبيه للجمله. 

رابعا- ما تدل عليه الهيئه الت ركيبيه خامسا- تصور المخبر ماده الجمله؛ و هيئتها. 
سادسا- تصور مدلول الجمله بمادتهاء و هيئتها. 

سابعا- مطابقه النسبه لما فى الخارجء أو عدم مطابقتها له. 

ثامنا- علم المخبر بالمطابقه» أو بعدمهاء أو شكه فيها. 


تاسعا- إراده المتكلم لإيجاد الجمله فى الخارج مسبوقه بمقدماتها. 


و قد اعترفت الأشاعره بأن الكلام النفسى ليس شيئا من الأمور المذكوره و على هذا فلا يبقى للكلام النفسى عين ولا أثرء أما 
مفاد الجمله فلا يمكن 


أن يكون هو الكلالم النفسىء لأسن مفاد الجمله الخبريه- على ما هو المعروف- ثبوت شىء لشىء أو سلبه عنه. و على ما هو 
التحقيق- عندنا- هو قصد الحكايه عن الثبوت أو السلب. فقد أثبتنا أن الهيئه التركيبيه للجمله الخبريه بمقتضى وضعها أماره على 
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البيان فى تفسير القرآن» ص: 5١١‏ 


قصد المتكلم للحكايه عن النسبه. و شأنها فى ذلكك شأن ما سوى الألفاظ من الأمارات الجعليه. 


وقد حققنا: أن الوضع هو التعهد بجعل لفظ خاص أو هيئه خاصه مبرزا لقصد تفهيم أمر تعلق غرض المتكلم بتفهيمه» و قد 
أوضحنا ذلك كله فى محله ١١‏ هذا هو مفاد الجمله الخبريه» و الكلام النفسى- عند القائل به- موجود نفسانى من سنخ الكلام 
مغاير للنسبه الخارجيه و لقصد الحكايه. 


و أما الجمل الانشائيه فهى كالجمل الخبريه؛ و الفارق بينهما أن الجمل الانشائيه ليس فى مواردها خارج تطابقه النسبه الكلاميه 
أو لا تطابقه و عليه فالامور التى لا بد منها فى الجمل الانشائيه سبعه» و هى بذاته الأمور التسعه التى ذكرناها فى الجمل الخبريه ما 
عدا السابع و الثامن منهاء و قد علمت أن الكلام النفسى عند القائلين به ليس واحدا منها. 


و لعل سائلا بقول: ما هؤ عفاد هيئه الجملة الأنشائيه؟ :.: 


المعروف بين العلماء أنها موضوعه لإيجاد معنى من المعانى نحو إيجاد مناسب لعالم الإنشاء» و قد تكرر فى كلمات كثير منهم 
أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظء و قد ذكرنا فى مباحثنا الاصوليه أنه لا أصل للوجود الإنشائى» و اللفظ و المعنى و إن كانت لهما 
وحده عرضيه منشأها ما بينهما من الربط الناشئ من الوضع» فوجود اللفظ وجود له بالذات و وجود للمعنى بالعرض و المجازء و 
من أجل .ذلكك يسرى 


حسن المعنى أو قبحه الى اللفظ» و بهذا المعنى يصح أن يقال: وجد المعنى باللفظ وجودا لفظياء إلا أن هذا لا يختص بالجمل 
الإنشائيه» بل يعم الجمل الخبريه و المفردات أيضا. 


(1) فى كتابنا «أجود التقريرات» فى الأصولء المطبوع مع تعليقاتنا. (المؤلف) 
البيان فى تفسير القرآن» ص: ؟اع 
أما وجود المعنى بغير وجوده اللفظى فينحصر فى نحوين, و كلاهما لا مدخل للفظ فيه أبدا: 


أحدهما: وجوده الحقيقى الذى يظهر به فى نظام الوجود من الجواهر و الأ-عراض. و لا بد فى تحقيق هذا الوجود من تحقق 
أسيابة:و عللةة و الألفاظ أجنبيه عنها بالضروره. 


ثانيهما: وجوده الاعتبارى» و هو نحو من الوجود للشى ء. إلا أنه فى عالم الاعتبار لا فى الخارجء و تحقق هذا النحو من الوجود 
إنما هو باعتبار من بيده الاعتبار» و اعتبار كل معتبر قائم بنفسه. و يصدر منه بالمباشره؛ و لا يتوقف على وجود لفظ فى الخارج 
أبداء أما إمضاء الشارع أو إمضاء العقلاء للعقود أو الإيقاعات الصادره من الناس» فهو و إن توقف على صدور لفظ من المنشئ 
أو ما بحكم اللفظء و لا أثر لاعتباره إذا تجرد من المبرز من قول أو فعلء إلا أن الإمضاء المذكور متوقف على صدور لفظ قصد 
به الإنشاءء و موضع البحث هو مفاد ذلك اللفظ الذى جى ء به فى المرحله السابقه على الإمضاء. 


و على الجمله: إن الوجود الحقيقى و الاعتبارى للشىء لا يتوقفان على اللفظء. و إما إمضاء الشرع أو العقلاء للوجود الاعتبارى 
فهو و إن توقف على صدور لفظ أو ما بحكمه من المنشئ, إلا أنه يتوقق عليه بما هو لفظ مستعمل فى معناه؛ و أما الوجود 
اللفظى فهو عام لكل معنى دل عليه باللفظ» فلا أساس 


للقول المعروف: «الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ») . 


و الصحيح: إن الهيئات الإنشائيه وضعت لإبراز أمر ما من الأمور النفسانيه و هذا الأمر النفسانى قد يكون اعتبارا من الاعتبارات 
كما فى الأمر و النهى و العقود و الإيقاعات» و قد يكون صفه من الصفات»ء كما فى التمنى و الترجّى» فهيئات الجمل البيان فى 
تفسير القرآن» ص: 51١*‏ 


أمارات على أمر .ما من الأمون النفسائيه وهو فى الجمل الخبريه قصد التحكايه::وفى اللجمل الاثشائية أمر آخر: 


ثم إن الإتيان بالجمله المبرزه- بوضعها- لأمر نفسانى قد يكون بداعى إبراز ذلك الأمر و قد يكون بداع آخر سواه» وفى كون 
الاستعمال فى هذا القسم الأأخير مجازا أو حقيقه كلا-م ليس هنا محل ذكره. و للاطلاع على تفصيل الكلام فى ذلكك يراجع 
تعليقاتنا الاصوليه. 


و الذى يظهر من موارد استعمال لفظ الطلب: أنه موضوع للتصدى لتحصيل شى ء ماء فلا يقال: طلب الضاله؛ و لا طلب الآخره 
إلا عند التصدى لتحصيلهماء و فى لسان العرب: «الطلب محاوله وجدان الشىء و أخذه . و بهذا الاعتبار يصدق على الآمر أنه 
طالبء لأنه يحاول وجدان الفعل المأمور به فإن الآمر هو الذى يدعو المأمور الى الإتيان بمتعلقه» و هو بنفسه مصداق للطلبء لا 
أن الأسمر لفظ و الطلب معناه فلا أساس للقول بأن الأمر موضوع للطلب, و لا للقول بأن الطلب كلام نفسى يدل عليه الكلام 
اللفظى. 


وقد أصابت الأشاعره فى قولهم: «إن الطلب غير الاراده) و لكنهم أخطؤوا فى جعله صفه نفسيه. و فى جعله مدلولا عليه بالكلام 
اللفظ : 


نفى الكلام النفيسى: ..... ص : "511 


و من جميع ما ذكرناه يستبين القارئ: أنه ليس فى موارد الجمل الخبريه و لا الانشائيه ما يكون من سنخ الكلام قائما بالنفس» 
ليسمى 


بالكلام النفسىء نعم لا بد للمتكلم من أن يتصور كلامه قبل إيجاده؛ و التصور وجود فى النفس يسمونه بالوجود الذهنىء فإن 
أراد القائلون بالكلام النفسى هذا النحو من الوجود للكلام البيان فى تفسير القرآن. ص: 5١‏ 


فى النفس فهو صحيح. و لكنكك تعلم أنه غير مختص بالكلا.م؛ بل يعم كل فعل اختيارىء و الكلام إنما لزم تصوره لأنه فعل 


اختيارى للمتكلم. 
أدله الأشاعره على الكلام النفسى: ..... ص : 616 
استدل القائلون بالكلام النفسى على مدعاهم بوجوه: 


الأول: ان كل متكلم يرتب الكلاسم فى نفسه قبل أن يتكلم به و الموجود فى الخارج من الكلام يكشف عن وجود مثله فى 
النفسء و هذا وجدانى يجده كل متكلم فى نفسه. و اليه أشار الأخطل بقوله: 


إن الكلام لفى الفؤاد و إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. 
و جوابه قد تقدم: 


فإن تركيب الكلاسم فى النفس هو تصوره و إحضاره فيهاء و هو الوجود الذهنى الذى يعم الأفعال الاختياريه كافه؛ فالكتاب و 
النقاش لا بد لهما من أن يتصورا عملهما أولا قبل أن يوجداه. فلا صله لهذا بالكلام النفسى. 


الثانى: أنه يطلق الكلام على الموجود منه فى النفسء و إطلاقه عليه صحيح بلا عنايه» فيقول القائل: إن فى نفسى كلاما لا أريد 


أن أطةة و قذتقال اللاعرٌ اسمة: 
وَ أسِرٌوا فَوْلَكم أو اجَهَرُوا به إِنَّهَ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُور 917: 17 . 
و جوابه يظهر مما تقدم: 


فإن الكلا-م كلاسم فى وجوده الذهنى» كما هو كلام فى وجوده الخارجى و لكل شىء نحوان من الوجود: خارجى و ذهنى؛ و 
الشى ء هو ذلك الشىء فى كلا وجوديه؛ و إطلاق الاسم عليه بلا عنايه. ولا يختص هذا بالكلام» فيقول المهندس: إن فى 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 5١8‏ 


نفسى صوره بناء سأنقشها فى خارطه. و يقول 


المتعبد: إن فى نفسى أن أصوم غدا. 


الثالث: أنه يصح إطلاق المتكلم على الله و هذه الهيئه اسم الفاعل وضعت لإفاده قيام المبدأ بالذات قياما و صفيا. و لذا لا يطلق 
المتحركك و الساكن و النائم إلا- على من تلبس بالحركه و السكون و النوم» دون من أوجدها. و واضح أن الكلادم اللفظى لا 
يمكن أن يتصف به اللّه تعالى» لاستحاله اتصاف القديم بالصفه الحادثه؛ فلا مناص من الالتزام بالكلام القديم؛ ليصح إطلاق 
المتكلم على الله سبحانه باعتبار اتصافه به. 


و جوابه: 


ان المبدأ فى صيغه المتكلم ليس هو الكلا.م, فإنه غير قائم بالمتكلم قيام الصفه بموصوفها حتى فى غير الله فإن الكلام كيفيه 
عارضه للصوت الحاصل من تموّج الهواءء و هو أمر قائم بالهواء لا بالمتكلم, و المبدأ فى الصيغه المذكوره هو التكلم؛ و لا نعقل 
له معنى غير إيجاد الكلام» فإطلاقه على الله و على غيره بمعنى واحد. 

وأماقول المستدل: (إن هيئه اسم الفاعل وضعت لإفاده قيام المبدأ بالذات قيام الوصف بالموصوف» فهو غلط بِيْنء فان الهيئه 
إنما تفيد قيام المبدأ بالذات نحوا من القيام. أما خصوصيات القيام من كونها إيجاديه أو حلوليه أو غيرهما فهى غير مأخوذه فى 
مفاد الهيئه و هى تختلف باختلاءف الموارد و لا تدخل تحت ضابط كلىء فالعالم و النائم مثلا لا يطلقان على موجد العلم و 
النوم؛ لكن القابض و الباسط و النافع و الضار تطلق على موجد هذه المبادئ» و عليهن فعدم صحه إطلاق المتحركك على موجد 
الحركه لا يستلزم عدم صحه إطلاق المتكلم على موجد الكلام. 


وحاصل ما تقدم: البيان فى تفسير القرآن» ص: ماع 


أن الكلام النفسى أمر خيالى بحت لا دليل على وجوده من وجدان أو 


برهان. 


و من المناسب أن نختم الكلام بما ذكره الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السّر.لام فى هذا الموضوع؛ فقد روى 


الشيخ الكلينى بإسناده» عن أبى بصير قال: 


سمعت أبا عبد الله عليه السّد.لام يقول: لم يزل الله عرّ و جل ربناء و العلم ذاته و لا معلوم؛ و السمع ذاته و لا مسموعء و البصر ذاته 
ولا مبصرء و القدره ذاته و لا مقدور. فلما أحدث الأشياء و كان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم؛ و السمع على المسموع؛ و 
البصر على المبصر و القدره على المقدور. قال: 


قلت: فلم يزل الله متحركا؟ قال: فقال: تعالى الله عن ذلككء إن الحركه صفه محدثه بالفعل. قال: فقلت: فلم يزل الله متكلما؟ 
قال: فقال: إن الكلام صفه محدثه ليست بأزليه» كان اللّه عز و جل و لا متكلم» 0١١‏ . 


].....[ .١ باب صفات الذات» الحديث:‎ »٠١77/١ الكافى:‎ )١( 
5117 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 

تفسير فاتحه الكتاب 

اشاره 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 5١18‏ 


- محل نزولها. 


داتحليل ينه الحيد لوي العالديق: 

- تحليل آيه: إياكك نعبد و إياكك نستعين. 

- تحليل آيه: اهدنا الصراط المستقيم. 

خ ليوك الأو عدو ل ابه السعلد: 

- البحث الثانى: حول آيه الحمد. 

داليحك الغالك حول آبهةاهدا.. البيان فى تفسير القرا عن قم 

00 

سوره الفاتحه مكيه و آياتها سبع 

[سوره الفاتحه :)١(‏ الآيات ١‏ الى /] ..... ص : 619 

اشاره 

بشم الله لرَحْمِنٍ الرَحِيم )١(‏ 

الْحَمْدُ لله َب الْعالّمِينَ (1) الوّحَمن الوَحِيم (*) مالكك يوم الدّين (©) إِيّاك تَعْيْد وَ إيّاك تَسْتَعِينُ (5) 

اهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيم (*) صراط الّذِينَ نعمت عَلَيِهع غير الْمَفْضُوب عَلَتهمْ ولا الضَالَينَ 0 

البيان فى تفسير القرآ نض : لاع 

محل نزولها: 00 رضن 

المعروف: أن هذه السوره مككيهء و عن بعض أنها مدنيه» و الصحيح هو القول الأولء و يدل على ذلكك أمران: 
الأول: ان فاتحه الكتاب هى السبع المثانى ١١‏ و قد ذكر فى سوره الحجر أن السبع المثانى نزلت قبل ذلككء فقال تعالى: 
وَ لَقَدْ آتثناك سَبعاً مِنَّ الْمَانِى و الْقَوْآنَّ الْعَظِيم :١«‏ 81 . 

و سوره الحجر مكيه بلا خلافء فلا بد و أن تكون فاتحه الكتاب مكيه أيضا. 


الثانى: ان الصلاه شرعت فى مكه. و هذا ضرورى لدى جميع المسلمين و لم تعهد فى الإسلام صلاه بغير فاتحه الكتابء و قد 
صرح النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بذلكك بقوله: «لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب» و هذا الحديث منقول عن طريق الإماميه و 


غيرهم. 3( 


/ صرح بذلك فى عده من الروايات: منها روايه الصدوق والبخارى و سنذكرهما بعد هذا. (المؤلف») راجع التهذيب:‎ )١( 
باب 01 الحديث: 1. و صحيح البخارى: كتاب تفسير القرآن» رقم الحديث:‎ 


للعو عسع 
() التهذيب: ؟/ 182. باب 7 الحديث: ."١‏ و صحيح البخارى: كتاب الأذان» رقم الحديث: 71١5‏ 


البيان فى تفسير القرآن» ص: اأ؟ع 


وذهب بعض: إلى أنها نزلت مرتين» مره فى مكه. و اخرى فى المدينه تعظيما لشأنهاء و هذا القول محتمل فى نفسه و إن لم 
يثبت بدليل» ولا يبعد أن يكون هو الوجه فى تسميتها بالسبع المثانى» و يحتمل أن يكون الوجه هو وجوب الإتيان 


بها مرتين فى كل صلاه: مره فى الركعه الأولى و مره فى الركعه الثانيه. 
فضلها: ..... ص : 51١‏ 


كفى فى فضلها: أن الله تعالى قد جعلها عدلا للقرآن العظيم فى آيه الحجر المتقدمه؛ و أنه لا بد من قراءتها فى الصلاه بحيث لا 
تغنى عنها سائر السور و أن الصلاه هى عماد الدين» و بها يمتاز المسلم عن الكافر. «و سنبين- إن شاء الله تعالى- ما اشتملت 
عليه هذه السوره من المعارف الإلهيه على اختصارها) . 


روى الصدوق بإسناده» عن الحسن بن على- العسكرى- عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السّلام. 
أنه قال: 


بسم الله الرّحمن الرّحيم آيه من فاتحه الكتاب و هى سبع آيات تمامها: بسم الله الرّحمن الرّحيم سمعت رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم يقول: 


إن الله تعالى قال لى يا محمد: و لَقَدْ آتبناكك سبعاً مِنَ الْمَثْانِى وَ الْقَوْآنَ الْعَظِيمم «18: 41 . فأفرد الامتنان علي بفاتحه الكتاب» و 
جعلها بإزاء القرآن العظيم و إن فاتحه الكتاب أشرف ما فى كنوز العرش ...) ١١‏ . 


.528 /١ تفسير البرهان:‎ )١( 
577 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
وازوئ البخارى عق أبى سعيد بخ المعلىء قال:‎ 


دكنت أصلى فدعانى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فلم أجبه. قلت: يا رسول الله إنى كنت اصلى. قال: ألم يقل اللّه: اسْتَجيبُوا 
لله و تقول إذا دعاك 4:38 . ثم قال: ألا أعلمك أعظم سوره فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدى فلما أردنا 
أن نخرجء قلت: يا رسول الله إنكك قلت ألا أعلمكك أعظم سوره من القرآن؟ قال: الحمد لله ربٌ العالمين هى السبع المثانى و 
القرآن العظيم الذى أوتبته) .)"١(‏ 


آياتها: ..... ص : 2179 


المعروف بين المسلمين: أن عدد آياتها سبع» بل لا خلاف فى ذلكك و روى عن حسين الجعفى: أنها ست» 


و عن عمرو بن عبيد أنها ثمان» و كلا القولين شاذ مخالف لما اتفقت عليه روايات الطريقين من أنها سبع آيات. و قد مر أنها 
المراد من السبع المثانى فى الآيه المتقدمه» فمن عدّ البسمله آيه ذهب إلى أن قوله تعالى: صدراط الَِّينَ أنْعَمْتٌ عَلَتِهِمْ إلى آخر 


- 


السوره آيه واحده. و من لم يعدها آيه ذهب إلى أن قوله تعالى: عَثر الْمَغْضُوب عَلَئِهِعْ وَ لا الصّالَينَ آيه مستقله. 
غاياتها: ..... ص : 51719 


الغايه من السوره المباركه نال حصي العادة :فى اللدسيا فوع الآبباة بالمعاد و الحشر. و هذه هى الغايه القصوى من إرسال 
الرسول الأكرم و إنزال القرآن» فإن 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ع 
دين الإسلام قد دعا جميع البشر إلى الإيمان باللّه و إلى توحيده: 


قل يا أل الكتاب تَعالَوًا إلى كلِمَهِ سَواءٍ بَتتنا وَ بتكم ألا نَعْيّدَ إلا الله وَ لا شرك به شَّمِنا وَ لا يَنَحَكَ بَغْض نا بَغضاً أزبابا مِنْ دُونِ 
الله و: ع6 . 


و إنه لا يستحق غيره لأن يعبد» فالبشر- و كل موجود مدركك- يجب أن يكون خضوعه و توجهه لله وحده. و برهان ذلكك- فى 
هذه السوره الكريمه- هو أن العاقل إنما يخضع لمن سواه و يعبده و يتوجه اليه بحوائجه» إما لكمال فى ذلكك المعبود 
المستعان- و الناقص مجبول على الخضوع للكامل- و إما لإحسانه و إنعامه عليه و إما لإحتياج الناقص فى جلب منفعه أو دفع 
مضرّهء و إما لقهر الكامل و سلطانه فيخضع له خوفا من مخالفته و عصيانه. 


هذه هى الأسباب الموجبه للعباده و الخضوع. و أيها ينظر فيه العاقل يراه منحصرا فى 


اللّه سبحانه. فاللّه هو المستحق للحمدء فانه المستجمع لجميع صفات الكمالء بحيث لا يتطرّق إلى ساحه قدسه شائبه نقص. و الله 
هو المنعم على جميع العوالم الظاهريه و الباطنيه المجتمعه و المتدرجه؛ و هو مربيها تكوينا و تشريعا. و الله هو المتصف بالرحمه 
الواسعه غير القابله للزوال. و الله هو المالكك المطلق» و السلطان على الخلق بلا شريكك و لا منازع. فهو المعبود بالحق لكماله و 
إنعامه و رحمته و سلطانه؛ فلا يتوجه الإنسان العاقل إلا إليه» و لا يعبد إلا إياه» و لا يستعين إلا به. و لا يتوكل إلا عليه» لأن ما 


1 كنء و الممكن محتاج فى ذاته. و الاستعانه و العباده لا تكونان إلا للغنى: 
يا بها النّاسَ أَنم الُْقَراءُإِلَى الله وَ الله هُوَ الَِْيٌ الْحَمِيدٌ «ه*: 1 . 


غك أن أنكا شار كه عالق أنه هو المنفكن المحه نز التتاد بقوله: الْحَمْدٌ لِلهِ رَبٌ الْعالَمِينَ. اومن الرّحِيم. مالك يَوْم الدَّينِ 
لقن عباده أن يقولوا بألسنتهم البيان فى تفسير القرآن» ص: 67 


و قلوبهم: إِيّاك تَعْبْدٌ وَ إبّاك تَسْتَعِينٌ. 
ثم أشار تعالى إلى أحوال البشر بعد إرسال الرسلء و إنزال الكتبء و إتمام الحجه عليهم, و أنهم قد انقسموا إلى ثلاثه أقسام: 


الأول: من شملته العنايه الإلهيه و النعم القدسيه. فاهتدى إلى الصراط المستقيم؛ فسلكه إلى مقصده المطلوب و غايته القصوى؛ و 


الشانى: من ضل الطريق فانحرف يمنه و يسره إلا أنه لم يعاند الحق» و إن ضل عنه لتقصيره؛ و زعم أن ما اتبعه هو الدين, و ما 
سلكه هو الصراط السوى. 


الثالث: من دعاه حب المال و الجاه إلى العناد فعاند الحق و نابذه. سواء أعرف 


الحق ثم جحده أم لم يعرفه. و مثل هذا- فى الحقيقه- قد عبد هواه» كما أشار سبحانه اليه بقوله: 
أفراقك عق الخل إلهة عواة رقع 0 
وهذا الفريق أشد كفرا من سابقه» فهو يستحق الغضب الإلهى بعناده زائدا على ما يستحقه بضلاله. 


و بما أن البشر لا يخلو من حب الجاه و المالء و لا يؤمن عليه من الوقوع فى الضلالء و غلبه الهوى ما لم تشمله الهدايه الربانيه» 
كما أشير إلى هذا فى قوله تعالى: 


وَلَوْ لا فَضْل اللَّهِ عَليِكمْ وَ رَحْمَتَه علذ نا زاك كدق أكل أبدا 1403 اله ار كن 1ن قاف افيه قلم ر18 0 . 


لقن الله عبيده أن يطلبوا منه الهدايه» و أن يقولوا: امُدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ (©) صراط الَذِينَ أنْعَفْتٌ عَلَيهِمْ غَثِرِ الْمَعْضُوب عَلَيِهِمْ وَ 
لا الصاليق فالعبد بيطا ب من ربه الهدايه المختصه بالمؤمنين» وقد قال تعالى: البيان فى تفسير القرآن» ص: م" 


و الله يَهْدِى مَنْ يَسَاءٌ إلى صراط مُشْتقيم «7: 3١1‏ . 
ووسأله أن يذخله :فى زمره من أنحم علبهم و فى السالكين طريالتهم» كما أشير اليه .يقوله تعالى: 


أُوليِك الَذِينَ أن نعم اللَهُعَلَتِهمْ مِنَ النيِينَ مِنْ ذَريّهِ آم وَ مِمَنْ حَمَلنا مع تُوح و مِنْ ذُرَيهِ إِبْراهِيم وَ إسرائِيلَ وَ مِمَنْ هَدَيْنا وَ امْتَبينا 
إذا تتلى عَليِهِمْ ابا الفعيه خذوا كيدا و كنا ةا ما 


و أن لا يسلكك طريق الطائفتين الزائغتين عن الهدى: «المغضوب عليهم و لا الضَالَين) . 
خلاصه السوره: ..... ص : 51978 


إنه تعالى ميجد نفسه بما يرجع إلى كمال ذاته» و مجدها بما ير جع إلى أفعاله من تربيته العوالم كلهاء و رحمته العامه غير المنفكه 


عنه. و سلطانه يوم الحشر و هو يوم الجزاء و هذا 


هو هد ف السوره:الآولى. 
ثم حصر به العباده و الاستعانه» فلا يستحق غيره أن يعبد أو يستعان» و هذا هو هدفها الثانى. 


ثم لقن عبيده أن يطلبوا منه الهدايه إلى الصراط المستقيم الذى يوصلهم إلى الحياه الدائمه» و النعيم الذى لا زوال له و النور 
الذى لا ظلمه بعده. و هذا هو هدفها الثالث. 


ثم بين أن هذا الصراط خاص بمن أنعم الله عليهم برحمته و فضله. و هو يغاير صراط من غضب عليهم و صراط الآخرين الذين 
ضلوا الهدى. و هذا هو هدفها الرابع. البيان فى تفسير القرآن» ص: 672 


6178 : تحليل آيه بسم الله الرّحمن الرّحيم ..... ص‎ )١( 
51978 : اللغه ..... ص‎ 
الله:‎ 


علم للذات المقدسه. و قد عرفها العرب به حتى فى الجاهليه» قال لبيل: 

ألا كل شى ء ما خلا الله باطل و كل نعيم لا محاله زائل 

وقال سبحانه: 

وَلَئْنْ هع مخ عَلَقَ الشماوات و الأَرْض ليَعُولٌ الله 10 30 . 

ومن توهم أنه اسم جنس فقد أخطأء و دليلنا على ذلكك أمور: 

الأول: التبادرء فإن لفظ الجلاله ينصرف بلا قرينه إلى الذات المقدسه. و لا يشكك فى ذلكك أحدء و بأصاله عدم النقل يثبت أنه 
كذلك فى اللغه و قد حققت حجيتها فى علم الأصول. 

الثانى: ان لفظ الجلالله- بما له من المعنى- لا يستعمل وصفاء فلا يقال: العالم الله الخالق الله على أن يراد بذلكك توصيف 
العالم و الخالق بصفه هى كونه الله و هذه آيه كون لفظ الجلاله جامداء و إذا كان جامدا كان علما لا محاله» فإن الذاهب إلى 
البيان فى تفسير القرآن. ص: 671 

أنه اسم جنس فسره بالمعنى الاشتقاقى. 


الثالث: أن لفظ الجلاله لو لم يكن علما لما كانت كلمه «لا إله إلا الله كلمه توحيدء فإنها لا تدل على التوحيد بنفسها حينئذ» 
كما لا يدل عليه 


قول: لا إله إلا الرازق» أو الخالق» أو غيرهما من الألفاظ التى تطلق على الله سبحانه و لذلكك لا يقبل إسلام من قال إحدى هذه 
الكلمات. 


الرابع: أن حكمه الوضع تقتضى وضع لفظ للذات المقدسه. كما تقتضى الوضع بإزاء سائر المفاهيم؛ و ليس فى لغه العرب لفظ 
موضوع لها غير لفظ الجلاله؛ فيتعين أن يكون هو اللفظ الموضوع لها. 

إن قلت: 

إن وضع لفظ لمعنى يتوقف على تصور كل ونيا واذاك اللهاستحاتة سمعيم | تصورهمة الانتخاله إخاطه الميكة الراحتة 
فيمتنع وضع لفظ لهاء و لو قلنا بأن الواضع هو الله- و أنه لا يستحيل عليه أن يضع اسما لذاته لأنه محيط بها- لما كانت لهذا 
الوضع فائده لاستحاله أن يستعمله المخلوق فى معناه فإن الاستعمال أيضا يتوقف على تصور المعنى كالوضعء على أن هذا القول 
باطل فى نفسه. 


قلت: 


وضع اللفظ بإزاء المعنى يتوقف على تصوره فى الجمله؛ و لو بالإشاره اليه» و هذا أمر ممكن فى الواجب و غيره» و المستحيل هو 
تصور الواجب بكنهه و حقيقته» و هذا لا يعتبر فى الوضع و لا-فى الاستعمالء و لو اعتبر ذلكك لا متنع الوضع و الاستعمال فى 
الموجودات الممكنه التى لا تمكن الإحاطه بكنهها: كالروح و الملكك و الجنء و مما لا يرتاب فيه أحد أنه يصح استعمال اسم 
الاشاره أو الضمير و يقصد به الذات المقدسه. البيان فى تفسير القرآن» ص: 57/8 


فكذلكء يمكن قصدها من اللفظ الموضوع لهاء و بما أن الذات المقدسه مستجمعه لجميع صفات الكمالء و لم يلحظ فيها- فى 
مرحله الوضع - جهه من كمالاتها دون جهه صح أن يقال: لفظ الجلاله موضوع للذات المستجمعه لجميع صفات الكمال. 


إن قلت: 


إن كلمه «الله» لو كانت علما شخصيا 


لم يستقيم معنى قوله عز اسمه: 
وهو اللدوى الصماواف ودف الا قم رع 


وذلكة لأنها :لل كام علما لكانة الأند قد أتعت له المكاة :و اهو تحال قلا ماص من أن بكرن معداء:المعدوقة فيكررة معي 


الآنة وبر المعيردافى السماوات و الأرضين: 

قلت: 

المراد بالآديه المباركة أنه تغالى لا يكلو منه مكان» و أنة.مخبط يما فى السماوات. و مافئ الأزضء ولا تخفى عليه مثها خافيهة:و 
يشهد لهذا قوله تعالى فى آخر الآبه الكريمه يَعْلّمُ سِرَّكم وَ جَهْرَكم وَ يَعْلْمٌ ما تَكِبُونَ «*: 8 . 

و قد روى أبو جعفر و هو محمد بن نعمان فى ظن الصدوق قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله الله عز و جل: وَ هُوَ الله 
فق لعفاف في لون و *. 

قال عليه السَلام: 

كذلكك هو فى كل مكانء قلت: بذاته؟ قال: و يحكك إن الأماكن أقدارء فإذا قلت فى مكان بذاته لزمكك أن تقول فى أقدار و 
غير ذلكك. البيان فى تفسير القرآن» ص: 5794 

و لكن هو بائن من خلقه محيط بما خلق: علما و قدره و إحاطه و سلطانا ...» )١١‏ . 

و الألف و اللا-م: من كلمه الجلا-له و إن كانت جزء منها على العلميه. إلا أن الهمزه فيها همزه وصل تسقط فى الدرج. إلا إذا 
وقعت بعد حرف النداء فتقول يا اللّه بإثبات الهمزه و هذا مما اختص به لفظ الجلاله» و لم يوجد نظيره فى كلام العرب قطء و لا 
مضايقه فى كون كلمه الجلا.له من المنقولء و عليه فالأ.ظهر أنه مأخوذ من كلمه «لاه) بمعنى الاحتجاب و الارتفاع» فهو مصدر 


مبنى للفاعل» لأنه سبحانه هو المرتفع 


حقيقه الارتفاع التى لا يشوبها انخفاضء و هو فى غايه ظهوره- بآثاره و آياته- محتجب عن خلقه بذاته» فلا تدركه الأبصار و لا 
تصل إلى كنهه الأفكار: 


فيكك يا أعجوبه الكو ن غدا الفكر كليلا 
أن حيرت ذوى للب و بلبلت العقولا 
كلما أقدم فكرى فيكك شبرا فرّ ميلا 

ناكصا يخبط فى عشواء لا يهدى السبيلا 


ولا موجب للقول باشتقاقه من «أله) بمعنى عبدء أو «أله» بمعنى تحير ليكون الإله مصدرا بمعنى المفعول- ككتاب- فانه التزام 


بما لا يلزم. 
الرحمن: 
ماخرة رد الرتحمدة و معناها تعروفة: ونه عد الفسودى القذم فال اللدضال:: 


أَشِدَاءٌ عَلَى الكفار رُحَماءٌ بَتِنَهُمْ 8: 19 اعْلمُوا أنَّ الله شَدِيدٌ الْعقاب وَ أنَّ 


(0) تفسير البرهان: "16/١‏ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: كرفا 


الله ع رَحِيمٌ «ة: مق . 


وهى من الصفات الفعليه» و ليست رقّه القلب مأخوذه فى مفهومهاء بل هى من لوازمها فى البشر. فالرحمه- دون تجدّد عن معناها 
الحقي جم ضنفات الله الفعليه كالكلق و الروق يوعدها فيك رقاف قال عرو جز: 


رَبُكم أغلَمُ بكم إِنْ يَنَأْ يَرْحَمْكم أؤ إِنْ يشا يُعَذْبَكمْ :١7‏ 6ه يُعَذْبٌ مَنْ يَساء وَ يَوْحَمْ مَنْ يَشاء وَ إِلَِهِ تقلبُونَ 19: .)1١‏ 
عبن حا شف سكيف" لالفد و فتوود في الآناك "طني التكموسه اللدامفانة: 
وكل يك اغَفْو وَ ارْحم وَ أَنْتَ خَرُ الرَاحِمِينَ «3: 0118 . 


وقال غير واحد من المفسرين و بعض اللغويين: إن صيغه الرحمن مبالغه فى الرحمه. و هو كذلكك فى خصوص هذه الكلمه. 


سواء أ كانت هيئه فعلا-ن مستعمله فى المبالغه أم لم تكن فان كلمه «الرحمن» فى جميع موارد استعمالها محذوفه المتعلق» 


فيستفاد منها العموم و أن رحمته وسعت كل شىء. و مما يدلنا 


على ذلكك أنه لا يقال: 
إن اللسوالتامن أى زفي ارتحمن» كما يقال إن الله بالناس أو بالمؤمنين لرحيم. 


و كلم «الرحمةااتمنزلة اللقب مق الله سجتعان فل تظلق على غيرة قبالن من أجل ذلكة استعيلة قفن كت من الآيات 
الكريمه من دون لحاظ مادتها قال سبحانه: 


قالوا ما أَننَمْ إلا بَمّرٌ مِثْلنا وَ ما أَنْرَكَ الرَحْمنُ مِنْ شَئْ ءِ ©": 10 إِنْ يُرِدْنِ الوحْمنُ بضرٌ لا تعْن عَنّى شَفاعَتُهُمْ شَيئا وَ لا يُنْقِذُونٍ: 77. 


هذا ما وَعَدَ الرَحْمنٌ وَ صَدَقَ الْمُوْسَلُونَ: "ه. ما تُرى فى حَلْقٍ اومن مِنْ تَفَاوْتٍِ 2:27 . البيان فى تفسير القرآن» ص: 671 
وافااترت اختفياض :| الفط وقول تعال :+ 

وت اسّماواتٍ وَ الَْرْضِ وَ ما بَيِنهُما فَاعْبدةُ وَ اصْطَبز لِعِبادتِهِ هَلْ تَعْلَم لَهُ َميًا «19: مع . 

فان الملحوظ أن الله تعالى قد اعتنى بكلمه «الرحمن» فى هذه السوره «مريم» حتى كررها فيها ست عشره مره. و هذا يقرّب أن 
الفراد لابه الكريمة أنه ليس للنادين ! فلكف الكاليه 

الرحيم: 


صفه مشبهه؛ أو صيغه مبالغه. و من خصائص هذه الصيغه أنها تستعمل غالبا فى الغرائز و اللوازم غير المنفكه عن الذات: كالعليم 
و القديرو الشريفء و الوضيع و السخى و البخيل و العلى و الدّنى. فالفارق بين الصفتين: أن الرحيم يدل على لزوم الرحمه 
للذات و عدم انفكاكها عنهاء و الرحمن يدل على ثبوت الرحمه فقط. و مما يدل على أن الرحمه فى كلمه «رحيم) غريزه و 
سجيه: أن هذه الكلمه لم ترد فى القرآن عند ذكر متعلقها إلا متعديه بالباء» فقد قال تعالى: 


نَّ الله بالنّاس لَرَؤْفٌ رَحِيمٌ ؟: 15 وَ كان بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيماً 8 6# . 


فكأنها عند ذكر متعلقها انسلخت عن التعديه 


إلى اللزوم. و ذهب الآلوسى إلى أن الكلمتين ليستا من الصفات المشبهه. بقرينه إضافتها إلى المفعول فى جمله: «رحمن الدنيا و 
الآخره و رحيمهما» . و الصفه المشبهه لا بد من أن تؤخذ من اللازم "١١‏ . 


و هذا الاستدلال غريبء لأن الإضافه فى الجمله المذكوره ليست من الإضافه 


64:71 تقبس الالوسق‎ )١( 
677 البيان فى ::ة تفسير القرآن» صس:‎ 
إلى المفعول بل هى من الإضافه إلى المكان أو الزمان. ولا يفرق فيها بين اللازم و المتعدى.‎ 


ثم إنه قد ورد فى بعض الروايات: أن «الرحمن» اسم خاص و معناه عام و أما لفظ «الرحيم) فهو اسم عام؛ و معناه خاص و 
مختص بالآخره أو بالمؤمنين ١١‏ إلا أنه لا مناص من تأويل هذه الروايات أو طرحهاء لمخالفتها الكتاب العزيز» فانه قد استعمل 
فيه لفظ «الرحيم» من غير اختصاص بالمؤمنين أو بالآخره ففى الكتاب العزيز: 


فمَنْ تَبعنى فَِنَهُ ِنَى و مَنْ تحصانى فَإنّكك غَفُور رَحِيمَ ؟٠‏ اعم ب عاد أنْى أنا الَو الرَّحِيمْ 10: 594. إن الل بالنّاسِ لَرَؤْفُ 
لا : مء. ربكم اذى ييزجى لكم الْقلَك فى البخر لوا من قَض له ِنّهُ كان يكم رَجِيماً ٠١‏ عع وَيُعذّب الْمُنافقِينَ إن شاءً 
َو يَتُوبَ عَلَيِهِمْ إنَّ الله كان غَفُوراً رَجيماً 18 8؟. 


إلى غير ذلكك من الآيات الكريمهه و فى بعض الأذغيه و الروايات: رحمن الدنيا و الآخره.و رحيمهما:؟ . 


و يمكن أن يوجه هذا الإختصاص بأن الرحمه الإلهيه إذا لم تنته إلى الرحمه فى الآخره. فكأنها لم تكن رحمه 70 . و ما جدوى 
رحمه تكون عاقبتها العذاب و الخسران؟ فإن الرحمه الزائله تندكك أمام العذاب الدائم لا محاله» و بلحاظ ذلك صح أن يقال: 


الرحمه مختصه بالمؤمنين 


أو بالآخره. 


.18/١ ”7©؛ و تفسير البرهان:‎ /١ تفسير الطبرى:‎ )١( 

(؟) الصحيفه السجاديه فى دعائه عليه السّلام فى استكشاف الهموم؛ و بحار الأنوار: 84/ “2581 باب ع الحديث: 
مع؛ فى الدعاء بعد صلاه الأعرابى» و مستدرك الحاكم: /١‏ 180. 

(6) أشير إلى ذلكك فى بعض الأدعيه المأثوره. 


الباق فى نبي القر اقبي ء بجع 


ذهب بعضهم إلى أن متعلق الجار و المجرور هو أقرأء أو اقرأء أو أقول» أو قلء و قال بعض: متعلقه أستعين» أو استعنء و ذهب 
آخرون إلى تعلّقه بأبتدئ» و الوجهان الأولان باطلان: 


آنا الرجة الأول فلكن غقعرل القرايه أو القول- هناك يحب أن كوقة:هى الجملة يما لياق اليك قلا قاض :عن تدر كلية 
أخرى: لتكون الجمله بما لها من المتعلق مقولا للقول. 


و أها الوجه الفا #فلان الأسعانه سفديل أن تكون من الله تغالى» لغناه عن الاستهانه سح بأسماته الكريمف و الاستعاته فق 
الخلق إقما تكوق ,الله لآ بأسمائه وقد تسن تغالن على لكك بقوله (إناكف دسي فسيق أن بكرن تق الجار و اللجرون هو 
أبتدى ء؛ و إضافه الاسم إلى الله ليست بيانيه» ليكون المراد من قوله: «اللّه الرحمن الرحيم» ألفاظها فإنه بعيد جداء و يضاف إلى 
ذلكك: أنه لو كان المراد نفس هذه الألفاظ فإن أريد مجموعهاء فهو ليس من الأسماء الإلهيه» و إن أريد كل على انفراده؛ احتيج 
إلى العاطف, فتكون الجمله هكذا: (بسم الله الرّحمن الرّحيم) إذا فالإضافه معنويه لا محاله» و كلمه «اللّه) مستعمله فى معناها. 


لما كانت سور القرآن قد أنزلت لسوق البشر إلى كماله الممكنء و إخراجه من ظلمات الشركك و الجهاله إلى نور المعرفه و 
التوحيد ناسب أن يبدأ فى كل سوره باسمه الكريمء فإنه الكاشف عن ذاته المقدسه. و القرآن إنما انزل عرفا نه الله البيان فن 


ُ تفسير القرآن» ص: مراع 


سبحانه» و استثنيت من ذلكك سوره براءه» فإنها بدأت بالبراءه من المشركين و لهذا الغرض أنزلتء فلا يناسبها ذكر اسم اللّه و لا 


سيما مع توصيفه بالرحمن الرحيم "١١‏ . 


و على الجمله: ابتدأ الله كتابه 


التدوينى بذكر اسمه. كما ابتدأ فى كتابه التكوينى باسمه الأتم» فخلق الحقيقه المحمديه و نور النبى الأكرم قبل سائر الخلوقين» 
و إيضاح هذا المعنى: أن الاسم هو ما دل على الذات»ء و بهذا الاعتبار تنقسم الأسماء الإلهيه إلى قسمين: تكوينيةة وجعلية. 
فالأسماء الجعليه هى الألفاظ التى وضعت للدلاله على الذات المقدسه؛ أو على صفه من صفاتها الجماليه و الجلاليه» و الأسماء 
التكوينيه هى الممكنات الداله بوجودها على وجود خالقها و على توحيده: 


أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيِر شََئ ءِ أَمْ هُمْ الْحالِقُونَ ”0: ه". لَوْ كان فيهما آلِهَه إن الله لَفَسَدََا :7١‏ 77). 


الذات بما لها من صفات الكمال» و يدل بعضها على جهه خاصه من كمالاتها على اختلاف فى العظمه و الرفعه فكذلكك تختلف 
الأسماء التكوينيه من هذه الجهه. و إن اشترك جميعها فى الكشف عن الوجود و التوحيدء وعن العلم و القدره و عن سائر 
الصفات الكماليه. 


و منشأ اختلافها: أن الموجود إذا كان أتم كانت دلالته أقوى؛ و من هنا صح إطلاق الأسماء الحسنى على الأئمه الهداه. كما فى 
بعض الروايات ”١‏ . فالواجب جل و علا قد ابتدأ فى أكمل كتاب من كتبه التدوينيه بأشرف الألفاظ و أقربها إلى اسمه 


(1) روى ابن عباس قال سألت على بن أبى طالب عليه السَّلام لم لم تكتب فى براءه بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: 
لأنيا أماذة وعزاساترلت النيق ليمي فها أناث السفد ركف 9# 

(؟) الكافى: 21١ /١‏ الحديث: ؟. و تفسير البرهان. :١‏ //ا". 

ليان ف تفسين القران عن 5م 


الأعظم من ناظر العين إلى بياضها 


"١‏ كما بدأ فى كتابه التكوينى باسمه الأعظم فى عالم الوجود العينى 2٠‏ و فى ذلكك تعليم البشر بأن يبتدؤوا فى أقوالهم و 
أفعالهم باسمه تعالى. 


روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: 
«كل كلام أو أمر ذى بال لم يفتح بذكر الله عز و جل فهو أبترء أو قاطع أقطع 2089 . 
و عن أمير المؤمنين عليه الشلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الله عز و جل: 


«كل أمر ذى بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر 2059 . 


)١(‏ التهذيب: ؟/ 2589 باب 21 رقم الحديث: 18» و المستدرك للحاكم: /١‏ 407 و كنزل العمال: 
؟/ 1940. انظر التعليقه رقم (؟١)‏ لمعرفه أهميه البسمله- فى قسم التعليقات. 

(1) انظر التعليقه رقم )١١(‏ لمعرفه كتابه التكوينى بماذا بدأه به- فى قسم التعليقات. 

(9) مسند أحمد: ؟/ 209 باقى مسند المكثرين» رقم الحديث: 8700 [.....] 

(©) بحاز الأنوار: 1/2 ه:*8 باب له الحديث: 3 769/991 الحديث بات 35 ع8 

البيان فى تفسير القران هن : بقع 


البحث الاوّل حول آيه البسمله ..... ص : /ا 8ع 
اشاره 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 57/7 
- ذكر الرحيم بعد الرحمن. 


- هل البسمله من القرآن؟ البيان فى تفسير القرآن» ص: 9”© 


ذكر الرحمه بدء القرآن: ..... ص : 8199 


نونف الله تفال كقينه بال ححمه قن قاد كلدم فون سات منفافه الكماله 'لآث القران انهاه ل وسةمة الله لعاخه و مره 
المتناسي أذ نهدا بيده اليفةالق التضبيت إرسنال الزسولى إثال الككابى و فد وعيق الله كماد ثه بالرعفيه فى بات 
عديده» فقد قال تعالى: 


هذا بَصائرٌِنْ بكم و مدي و وَحْمَة لقم يُؤْمِنُونَ !: 730. وَ شفاءٌ لما فى الصَدُورِ وَ هُدىٌ وَ رَحْمَهُ لِلمُؤْمِنِينَ :٠١‏ 17 وَ تَزّلنا 
عَلَيَك الكتات غياناً لكل شَئ ء وَ مدي وَ رَحْمَدَ و تشرى للمشلميتة 18: 6و لوق الند وام خويهاه ووه المزبوة 1 
١‏ وما أَرْسَلْناك نا وخهة للعالمية 01 /11ااناو إله لوذى وقغهة العؤيدة بو باد 


ذكر الرحيم بعد الرحمن: ..... ص : 5194 


قد عرفت أن هيئه فعيل تدل على أن المبدأ فيها من الغرائز و السجايا غير البيان فى تفسير القرآن» ص: 65٠‏ 
المنفكه عن الذات )١١‏ . وبذلكك تظهر نكته تأخير كلمه «الرحيم) عن كلمه «الرحمن ن» فإن هيئه «الر حمن» تدل على عموم 


الرحمه و سعتها ولا دلاله لها على أنها لازمه للذات» فأتت كلمه «الرحيم) بعدها للدلاله على هذا المعنى. 


وقد انفيت باكق القرآن أن شير إلى كلة الوندفيق فى هذه الأبه المبا ركه قالله رعس هد وسعة هه كل شن وهو 
رحيم لا تنفكك عنه الرحمه. 


و قد خفى الأمر على جمله من المفسرين, فتخيلوا أن كلمه «الرحمن» أوسع معنى من كلمه «الرحيم» بتوهم أن زياده المبانى تدل 
على زياده المعانى. و هذا التعليل ينبغى أن يعد من المضحكاتء فإن دلالله الألفاظ تتبع كيفيه وضعهاء و لا صله لها بكثره 
الحروف و قلتها. و رب لفظ قليل الحروف كثير 


المعنى» و بخلاافه لفظ آخرء فكلمه حذر تدل على المبالغه دون كلمه حاذرء و إن كثيرا ما يكون الفعل المجرد و المزيد فيه 
شعي واخدة كضن و آضة: 
غنذا إذا قرقيننا أن بكوة اعمال كلمه (الريحية : اسشعيالة اافطقاقا و اما اء سلى كرنها من أسماء الله تعالى بوردية له القلي له 


نقلا عن معناها اللغوى- و قد تقدم إثبات ذلك- فإن فى تعقيبها بكلمه «الرحيم» زياده على ما ذكر إشاره إلى سبب النقل» و هو 
اتصافه تعالى بالرحمه الواسعه. 


هل البسمله من القرآن؟ ..... ص : 65٠‏ 


اتفقت الشيعه الإماميه على أن البسمله آيه من كل سوره بدأت بهاء و ذهب اليه ابن عباسء و ابن المبارك, و أهل مكه كابن 
كثير» و أهل الكوفه كعاصمء 


)١(‏ مر ذلكك فى الصفحه 5٠‏ من هذا الكتاب. 


لبان قفن تقسير القراثء عن ةاعم 


و الكسائى» و غيرهما ما سوى حمزه و ذهب اليه أيضا غالب أصحاب الشافعى )١١‏ و جزم به قرّاء مكه و الكوفه 0١‏ » و حكى 
هذا القول عن ابن عمرء و ابن الزبير و أبى هريره» و عطاء؛ و طاوسء و سعيد بن جبير» و مكحولء و الزهرى؛ و أحمد بن حنبل 
فى روايه عنه» و إسحاق بن راهويه و أبو عبيد القاسم بن سلام 2 و عن البيهقى نقل هذا القول عن الثورى و محمد بن كعب 
«© » و اختاره الرازى فى تفسيره و نسبه إلى قرّاء مكه و الكوفه و أكثر فقهاء الحجازء و إلى ابن المباركك و الثورىء و اختاره 
أيضا جلال الدين السيوطى مدعيا تواتر الروايات الداله عليه معنى «8) . 


وقال بعض الشافعيه و حمزه: «إنها آيه من فاتحه الكتاب خاصه دون غيرها» و نسب ذلكك إلى أحمد بن 


حتيلء كما تسب اليه القول الأول 89):: 


و ذهب جماعه: منهم مالككء و أبو عمروء و يعقوب إلى أنها آيه فذه و ليست جزء من فاتحه الكتاب و لا من غيرهاء و قد أنزلت 


لبيان رؤوس السور تيمناء و للفصل بين السورتين» و هو مشهور بين الحنفيه 279 . 


غير أن أكثر الحنفيه ذهبوا إلى وجوب قراءتها فى الصلاه قبل الفاتحه و ذكر الزاهدى عن المجتبى أن وجوب القراءه فى كل 
ركعه هى الروايه الصحيحه عن أبى حنيفه ١‏ . 


اتسين الالوسى :ا 

(9) تفسير الشوكاتى + 3/7/1 
(#اتنسيوابن كقرة 12/1 

(ع) تفسير الخازن: /١‏ 17. 

(5) الإتقان: /١‏ ه"الل 18 النوع ١0-15؟.‏ 
(#اتقسين الالوسى :ا 
نالمعي 

فسن المي 

البيان فى تفسير القرآ نع هن: 29+ 


و أما مالك فقد ذهب إلى كراهه قراءتها فى نفسهاء و استحبابها لأجل الخروج من الخلاف 0١١‏ . 
أدله جزئيه البسمله للقرآن: ..... ص : 6619 


اشاره 


وفى هذه المسأله أقوال أخر شاذه لا فائده فى التعرض لهاء و لكن المهم بان الدليل على المذهب الحق و يقع ذلكك فى عده 


أمور: 


68619 : أحاديث أهل البيت عليهم الشلام: ..... ص‎ -١ 


و هى الروايات الصحيحه المأثوره عن أهل البيت عليهم السلام الصريحه فى ذلكك و بها الكفايه عن تجشم أى دليل آخر بعد أن 


دعن امعار دري عمار قال؛ 


«قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام إذا قمت للصلاه اقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم فى فاتحه القرآن؟ قال: نعم. قلت: فإذا قرأت فاتحه 


القرآن أقرأ بسم الله الرّحمن الرحيم مع السوره, قال: نعم» 3 . 
-١‏ عن يحيى بن أبى عمران الهمدانى قال: 


«كتبت إلى أبى جعفر عليه الّ.لام جعلت فداك ما تقول فى رجل ابتدأً: ببسم الله الرحمن الرحيم فى صلاته وحده فى أم 
الكتاب فلما صار إلى غير أمّ الكتاب من السوره تركها؟ فقال العباسى: 


.1817 ص‎ ١ الفقه على المذاهب الأربعه ج‎ )١( 

(1) تقدم بعض مصادر هذا الحديث فى الصفحه «218 0917 من هذا الكتاب. 

() الكافى: / ,9١7‏ الحديث: »١‏ و الاستبصار: "1١ /١‏ باب 2177١‏ الحديث: ”. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 68 

ليس بذلكك بأسء فكتب بخطه: يعيدها- مرتين- على رغم أنفه) يعنى العباسى "١١‏ . 
'- وا فى صحيحه ابن ا أذينه: 


«... فلما فرغ من التكبير و الافتتاح أوحى الله اليه سم باسمى فمن أجل ذلكك جعل بسم الله الرحمن الرحيم فى أول السوره ثم 


الله عز و جل إليه قطعت حمدى فسمٌ باسمى فمن أجل ذلك جعل فى الحمد: 

الرحمن الرحيم مرتين, فلما بلغ و لا الضالين قال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم الحمد لله ربٌ العالمين شكرا فأوحى اللّه اليه 
قطعت ذكرى فسم باسمى فمن أجل ذلكك جعل بسم الله الرحمن الرحيم فى أول السوره ثم أو اللدعزيى سمل البهاقرا با 
عع تنييه ررك بار كف و تال ذل :33 01 أذ للا الطيفة لمهلة والوابولةة له يكن له كثرا عد نل 


؟'- أحاديث أهل السنه: ..... ص : 6869 
اشاره 


وقد دلت على ذلكك أيضا روايات كثيره من طرق أهل السنه نذكر جمله منها: 
-١‏ ها رواه أنس قال: 


ابينا رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه 


].....[ .3١ الكافى: "/ 19" الحديث: ”, و التهذيب: 7/ 29, باب 77# الحديث:‎ )١( 
.١ (؟) الكافى: ”/ 588: الحديث:‎ 

البيان فى تفسير القرآن صضربعمع 

ثم رفع رأسه متبسماء فقلنا: ما أضحككك يا رسول اللّه؟ قال: 

أنزلت علي آنفا سوره فقرأ: بسم الله الرحمن ن الرحيم إنا أعطيناكك الكوثر .. ) 0١‏ 
-١‏ ما أخرجه الدار قطنى بسند صحيح عن على عليه السلام: 


«أنه سئل عن السبع المثانى» فقال: اعد للدوت العالسية: فقيل له: إنما هى ست آيات,» فقال: بسم الله الرحمن ن الرحيم آيه) )”١‏ 


*- ما أخرجه الدار قطنى أيضا بسند صحيح عن أبى هريره قال: 


«قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها أمّ القرآنء و أمّ الكتاب» و 


السبع المثانى. 


و بسم اللّه الرحمن الرحيم إحدى آياتها؛ :8 . 


ع- ما أخرجه ابن 


خزيمه و البيهقى بسند صحيح عن ابن عباس قال: 
«السبع المثانى فاتحه الكتاب. قيل: فأين السابعه؟ قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم» 5 . 


ه- ما أخرجه ابن خزيمه و البيهقى فى المعرفه بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الصلاه؛ رقم الحديث: /207. و سنن النسائى: /١‏ 2157 كتاب الافتتاح رقم الحديث: *89. و سنن أبى 
داود: /١‏ 178 كتاب السنهء رقم الحديث: 5177 


(0) الإتقان: /١‏ 178 النوع 77-1 و رواهما البيهقى فى سننه: 7/ هع؛ باب الدليل على أن البسمله آيه تامه. 
(*) نفس المصدر السابق. 

(؟) نفس المصدر. و رواه الحاكم فى المستدركك: .00١ /١‏ 

البيان فى تفسير القرآن.» ص: © 

«استرق الشيطان من الناس أعظم آيه من القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم» 0١١‏ . 


#- ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 


«كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السوره حتى تنزل بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن 


السوره قد انقضت» )3١‏ . 

كما روات عل م الى عبات : 

«أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم كان إذا جاءه جبرئيل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أن ذلكك سوره؛ 89 . 
8- ما رواه ابن جريح قال: 


«أخبرنى أبى أن سعيد بن جبير أخبره» قال: و لقد آتيناكك سبعا من المثانى قال: هى أمٌّ القرآن» قال أبى: و قرأ على سعيد بن 
جبير بسم الله الرحمن الرحيم الآديه السابعه. قال سعيد بن جبير: و قرأها على ابن عباس كما قرأتها عليك. ثم قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم الآيه السابعه. قال ابن عباس: 


فأخرجها الله لكم و ما أخرجها لأحد قبلكم) 5١‏ . 


إل عيذ لكت 


من الروايات. و من أراد الاطلاع عليها فليراجع مظانها. 


)١(‏ نفس المصدر ص 1758. و رواه البيهقى فى سننه 7/ 0١‏ باب افتتاح القراءه فى الصلاه. 


(١؟)‏ مستدركك الحاكم: /١‏ 777, قال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين. 
(؟) مستدركك الحاكم: /١‏ ١7؟.‏ 
رع نفس المصدر السابق: ص الغلفك كتاب فضائل القرآن. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: وعع 
الروايات المعارضه: ..... ص : م86 


و ليس بإزاء هذه الروايات إلا روايتان دلّتا على عدم جزئيه البسمله للسوره: 


-١‏ إحداهما: روايه قتاده عن أنس بن مالكك. قال: 


صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و أبى بكر و عمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 


.)١( 


لات ثانيديماة ما زواه ابن غبد اللهيى مغقل يويد بن عبد اللدة قال: 


ع 


«سمعنى أبى و أنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم, فقال: 


أى بنى! إياكك قال: و لم أر أحدا من أصحاب رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم كان أبغض اليه حدثا فى الإسلام منه» فإنى 
قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و مع أبى بكر وعمرء و مع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلهاء إذا 


أن قرأت فقل: العف لله رب العالمين) )3"١(‏ . 


و الجواب عن الروايه الاولى: مضافا الى مخالفتها للروايات المأثوره عن أهل البيت عليهم السّ..لام: أنها لا يمكن الاعتماد عليها 


من وججوة: 


الوجه الأول: معارضتها بالروايات المتواتره معنى» المنقوله عن طرق أهل السنه و لا سيما أن جمله منها صحاح الأسانيد» فكيف 


يمكن تصديق هذه الروايه؟ 


00 صحيح مسلم: كتاب الصلاه» رقم الحديث: 2508 و هبتك أحمن: باقى مسند المكثرين» رقم الحديث: 
م7١‏ و2 . 


(؟) سئن ابن ماجه: كتاب إقامه 


الصلاه و السنه فيهاء رقم الحديث: /807 مسند أحمد: مسند المدنيين» رقم الحديث: 1818. و رواه الترمذى: 5/7 باختلاف 
يسير» باب ما جاء فى تركك الجهر بالبسمله رقم الحديث 577. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: فرفر 


مع شهاده ابن عباسء و أبى هريره؛ و أمّ سلمه على أن رسول الله كان يقرأ البسمله و بعدّها آيه من الفاتحه و إن ابن عمر كان 
يقول: لم كتبت إن لم تقرأ!» و إن عليا عليه السَّ.لام كان يقول: «من تركك قراءتها فقد نقص» و كان يقول: «هى تمام السبع 
المثانى) )١١‏ . 


الوجه الثانى: مخالفتها لما اشتهر بين المسلمين من قراءتها فى الصلاه» حتى أن معاويه تركها فى صلاته فى يوم من أيام خلافته 
فقال له المسلمون: «أسرقت أم نسيت؟) 073١9‏ . 


ومع هذا كيف يمكن التصديق بأن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و من بعده لم يقرؤوها! الوجه الثالث: مخالفتها لما 
استفاض نقله عن أنس نفسه «*”) فالروايه موضوعه ما فى ذلكك من شكك. 


و الجواب عن الروايه الثانيه: و هى روايه ابن عبد الله بن مغفل- يظهر مما تقدم فى الجواب عن الروايه الاولى» على أنها تضمنت 
ما يخالف ضروره الإسلام, فإنه لا يشكك أحد من المسلمين فى استحباب التسميه قبل الحمد و السوره و لو بقصد التيمن و 
التبرك؛ لا لأن البسمله جزء فكيف ينهى ابن مغفل عنها بدعوى أنها حدث فى الإسلام؟! 


'- سيره المسلامين: .ع ص : 651/7 


لقن السترك ميرة المسلديى على كانه اللمتمله ف أواث السون غتر سورة بر انعدو الت بالفراشس أن رسؤلة الله ملي اللدعليدو آله 
و سلم كان يقرؤهاء و لو لم تكن من القرآن للزم 


)١(‏ انظر التعليقه رقم (؟1) لمعرفه 


أن البسمله جزء من القرآنء بشهاده جمله من الأحاديث فى قسم التعليقات. 

(1) انظر التعليقه رقم )1١0(‏ قصه نسيان معاويه لقراءه البسمله و اعتراض المسلمين عليه فى قسم التعليقات. 

(*» انظر التعليقه رقم (18) للوقوف على أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان يقرأ البسمله فى كل صلاه ثم توجيه روايه 
أنس- فى قسم التعليقات. [ ا 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 558 


على الرسول الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلم أن يصرح بذلكء فإن قراءته- و هو فى مقام البيان- ظاهره فى أن جميع ما يقرأ 
قرآنء و لولم يكن بعض ما يقرأ قرآنا ثم لم يصرح بذلك لكان ذلك منه إغراء منه بالجهل» و هو قبيح. و فى ما يرجع إلى 
الوحى الإلهى أشد قبحاء و لو صرّح الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم بذلكك لنقل إلينا بالتواتر مع أنه لم ينقل حتى بالآحاد. 
؟- مصاحف التابعين و الصحابه: ..... ص : 55/4 

مما لا ريب فيه أن مصاحف التابعين و الصحابه- قبل جمع عثمان و بعده- كانت مشتمله على البسمله» و لو لم تكن من القرآن 
لما أثبتوها فى مصاحفهم, فان الصحابه منعت أن يدرج فى المصحف ما ليس من القرآن» حتى أن بعض المتقدمين منعوا عن 
تنقيط المصحف و تشكيله. فإثبات البسمله فى مصاحفهم شهاده منهم بأنها من القرآن كسائر الآيات المتكرره فيه. 

و ما ذكرناه يبطل احتمال أن إثباتهم إياها كان للفصل بين السور. و يبطل هذه الدعوى أيضا إثبات البسمله فى سوره الفاتحه» و 


عدم إثباتها فى أول سوره براءه. 


و لو كانت للفصل بين السورء لأثبتت فى الثانيه» و لم تثبت فى الاولى. و ذلكك يدلنا قطعا على أن البسمله آيه منزله فى الفاتحه 


دون سوره 


7 
أدله نفاه جزئيه البسمله: ..... ص : 664 


و استدل القائلون بأن البسمله ليست جزء من السوره بوجوه: 

الوه الأول: 

أن طريق ثبوت القرآن ينحصر بالتواتر» فكل ما وقع النزاع فى ثبوته فهو ليس البيان فى تفسير القرآن» ص: 589 
من القرآنء و البسمله مما وقع النزاع فيه. 

والجواب أولا: 


أن كون البسمله من القرآن مما تواتر عن أهل البيت عليهم الت.لام و لا فرق فى التواتر بين أن يكون عن النبى صِلَى الله عليه و 


آله و سلّم و بين أن يكون عن أهل بيته الطاهرين بعد أن ثبت وجوب اتباعهم. 


وكاقاه لكات شرةقة إلى خدم كوو انمق القران الشبيه لا رشعل بالتؤائر امم اانه جم كر ردن المبحانه ونيا مق 
القرآن» و دلاله الروايات المتواتره عليه معنى. 


و ثالثا: أنه قد تواتر أن النبى صِلى الله عليه و آله و سلّم قرأ البسمله حينما يقرأ سوره من القرآن و هو فى مقام البيان» و لم يبين 
أنها ليست منه و هذا يدل دلاله قطعيه على أن البسمله من القرآن نعم لا يثبت بهذا أنها جزء من السوره. و يكفى لإثباته ما تقدم 
من الروايات» فضلا عما سواها من الأخبار الكثيره المرويه من الطريقين. و الجزئيه تثبت بخبر الواحد الصحيحء و لا دليل على 
لزوم التواتر فيها أيضا. 

الوجه الثانى: ما أخرجه مسلم من حديث أبى هريره قال: 

«سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاه بينى و بين عبدى نصفين و لعبدى ما سأل: 


فإذا قال العبد: الْحَمد لِلّهِ رَبّ الْعالَمِينَ قال الله تعالى: حمدنى عبدىء و إذا قال: الرحمن الرّحِيمء قال: أثنى على عبدى و إذا قال: 


مالكك يَؤْم الذّين قال اللد امال + معدن عبةم و 


إذا قال العيذء إكاك تعد واإكاك تنتية قال الله تعالى :هذى البناث:فى تفسين القرقه ين .8 


و بين عبدىء و لعبدى ما سأل» فإذا قال: اهْدِنًا الصّراط اعد عي صدراط لدي أَنْعَمْتٌ عَلَيوٍ ء ير الْمَعْضُوب عَلَيِهِْ وَ لَا الصَالَينَ. 
قال: هذا لعبدى» و لعبدى ما سأل» )١١‏ . 


و تقريب الاستدلال فى هذه الروايه أنها تدل- بظاهرها - على أن ما بعد آيه إياكك نعبد و إياكك نستعين يساوى ما قبلها فى 
العدد. و لو كانت البسمله جزء من الفاتحه لم يستقم معنى الروايه» و ذلك: لأن سوره الفاتحه- كما عرفت- سبع آيات»ء فإن 
كانت البسمله جزء كان ما بعذ آيه: إياك تل و إياكك تشاتعينٌ آبتين» و .معنى ذلك أن ماقبل هذه الآيه ضعف ما بعدهاء 


فالفاتحه لا تنقسم إلى نصفين فى العدد. 

و الجواب عنه أولا: 

أن الروايه مرويه عن العلاء. و قد اختلف فيه بالتوثيق و التضعيف. 

و ثانيا: أنه لو تمت دلالتهاء فهى معارضه بالروايات الصحيحه المتقدمه الداله على أن الفاتحه سبع آيات» مع البسمله لا بدونها. 


و ثالثا: إنه لا دلاله فى الروايه على أن التقسيم بحسب الألفاظء بل الظاهر انه بحسب المعنى» فالمراد أن أجزاء الصلاه بين ما 
يرجع إلى الرب و ما يرجع إلى العبد بحسب المدلول. 


و رابعا: أنه لو سلمنا أن التقسيم هو بحسب الألفاظ فأى دليل على أنه بحسب عدد الآيات» فلعله باعتبار الكلمات» فإن الكلمات 
المتقدمه على آيه إِيّاك نَعْبْدُ وَ إِيّاك تَسْبَعِينُ و المتأخره عنهاء مع احتساب البسمله و حذف المكررات عشر كلمات. 


6 صحيح مسلم: كتاب الصلام» رقم الحديث: و سنن أ بى داود: كتاب الصلاه» رقم الحديث:‎ )١( 
.3٠١ و سنن النسائى: كتاب الافتتاح» رقم الحديث:‎ 


البيان فى تفسير 


القرآن» ص: ١0م؟‏ 


الوجه الثالث: ها رواه أبو هريره: هق أن سوره الكوثر ثلاث آيات 5١١40و‏ أن سوره الملكف ثلاثون آيه 199 قلو كانك السمله سرع 
منهاء لزاد عددهما على ذلكك. 


والجواب: 


إن روايه أبى هريره فى سوره الكوثر على فرض صحه سندها معارضه بروايه أنسء و قد تقدمت 2# و هى روايه مقبوله روتها 
جميع الصحاح غير موطأ مالكك 1 » فروايه أبى هريره مطروحه أو مؤله بإراده الآيات المختصه. فإن البسمله مشتركه بين جميع 


السورء و هذا هو جواب روايته فى سوره الملكك. 


)١(‏ لم أعثر على هذه الروايه فى كتب الروايات. (المؤلف) لكن فى صحيح البخارى» عن ابن شبرمه: «نظرت كم يكفى الرجل 
من القرآن فلم أجد سوره أقل من ثلاث آيات ...» كتاب فضائل القرآن» رقم الحديث: «6288. 


(؟) مستدركك الحاكم: /١‏ 8ه و صحيح الترمذى: 00/١١‏ كتاب فضائل القرآن» رقم الحديث: .18١5‏ 
و كنز العمال: ,2١8 /١‏ 010 فضائل السور و الآيات. 

() فى الصفحه 588 من هذا الكتاب. 

(©) تبسير الوضول: ,.194/١‏ 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 507 

(؟) تحليل آيه ..... ص : 6817 

اشاره 

اليد الووتث العالمية (1) الوّحْمنٍ الرّحِيم (7) مالك يم الدّينِ (©) 

القراءه ..... ص : 581 


اشاره 


المشهور على ضم الدال من كلمه «الحمد ء و كسر اللام من كلمه «اللّه و قرأ بعضهم بكسر الدال اتباعا له لما بعده. و قرأ 


بعضهم بضم اللام اتباعا له لما قبله» و كلتا القراءتين شاذه لا يعتنى بها. 
و اختلفت القراءات فى كلمه مالكء و المعروف منها اثنتان: إحداهما على زنه «فاعل» و ثانيتهما على زنه «كتف» . و قرأ بعضهم 
على زنه «فلس» و قرأ بعضهم على زنه «فعيل» . و قرأ أبو حنيفه بصيغه الماضىء و غير الأوليين من القراءات شاذ لا اعتبار به. 


وجوه ترجيح القراءتين: مد فق 4 781 


و قد ذكروا لترجيح كل واحده من القراءتين الأوليين «زنه فاعل و فعل» على الاخرى وجوهاء منها: البيان فى تفسير القرآن» ص: 
مع 


-١‏ ان مفهوم مالكك أوسع و أشملء فإذا قيل: مالكك القوم استفيد منه كونه ملكا لهم. و إذا قبل: ملكك القوم لم يستفد منه كونه 
مالكهم, فقراءه مالكك أرجح من قراءه ملكك. 


داق الزمان لأاضافت: اليه كله والكه خالافى افا تقناف اليد كلبنه ملكفي فقال ملك العطيي و علد كك الأغضنارالتقدمة: 
فقراءه ملكك أرجح من قراءه مالكك. 


عدم جدوى الترجيح: ..... ص : 581 


و الصحيح أن الترجيح فى القراءات المعروفه لا محصل له؛ فإن القراءات إن ثبت تواترها عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
فلا معنى للترجيح ما بينهاء و إن لم يثبت كما هو الحق )١‏ فإن أوجب الترجيح الجزم ببطلا-ن القراءه المرجوحه فهو و دون 
إثباته خرط القتاد. 


و إن لم يوجب ذلكك- كما هو الغالب- فلا فائده فى الترجيح بعد أن ثبت جواز القراءه بكل واحده منها 7١‏ . 


و الترجيح فى المقام باطل على الخصوص. فإن اختلاءف معنى مالك و معنى ملكك إنما يكون إذا كان الملكك- السلطنه و 
الحدف أمرا اعمار نا فائة يعاق حل بالخلاق مو اردمة وعهذ] الأتطاكق يكوى فى .غير الله فخالىى أما ملك اللهسسيحانه قله 
حقيقى ناشئ عن إحاطته القتوميه بجميع الموجودات» فهذه الإحاطه بذاتها منشأ صدق مالكك و ملكك عليه تعالى» و من ذلكك 
يتضح أن نسبه مالكك إلى الزمان إذا لم تصح فى غير الله فلا يلزمها عدم صحتها فيه سبحانه فهو مالكك للزمان كما هو مالكك 
لغيره. 


)١(‏ تقدمت أدله ذلك فى الصفحه ١8‏ من هذا الكتاب. 


(؟) تقدم بيان ذلك فى الصفحه ١89‏ من 


هذا الكتاب. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 508 
وقد يقال: 


إضافه مالكك إلى يوم الدين إضافه لفظيه لا تفيد التعريف فلا يصح أن تقع الجمله وصفا للمعرفه» فالمتعين قراءه ملكك, فإن 
المراد به السلطان و هو فى حكم الجامد, و إضافته معنويه. 


و أجيب عنه فى الكشاف و غيره: بأن إضافه اسم الفاعل و نحوه تكون لفظيه إذا كان بمعنى الحال و الاستقبال» و معنويه إذا كان 


جف الماضي او أريد به الدوام. 

و من الأول قوله تعالى: 

الْحَمْدٌ لَِّ فاطر السَّماواتٍ و الَّوْضِ جاعِلٍ الْمَلائكه رُسْلَا «ه": 0 . 

و من الثانى قوله تعالى: 

تيل الكتاب مِنَ الل اْعِيٍ الْعَِيم افر الذَّنْب وَ قابلٍ التوْبِ سَّدِيدٍ القاب ذى الطَّوْلٍ «60: 8# . 

و المقام من قبيل الثانى» فإن مالكيته تعالى ليوم الدين صفه ثابته له لا تختص بزمان دون زمان» فيصح كون الجمله صفه للمعرفه. 
و التحقيق: إن الإضافه مطلقا لا تفيد تعريفاء و إنما تفيد التخصيص و التضييق و التعريف إنما يستفاد من عهد خارجى. 

ودليل ذلك: 


انه لا فرق بالضروره بين قولنا غلام لزيد وقولنا غلام زيد فكما أن القول الأول لا يفيد إلا التتخصيص كذلكك القول الثانى؛ و 
التخصيص يتحقق فى موارد الإضافه اللفظيه كما يتحقق فى موارد الإضافه المعنويه. البيان فى تفسير القرآن» ص: 600 
و الفارق: أن التخصيص فى الاولى لم ينشأ من الإضافه. بل هو حاصل بدونهاء و أن الاضافه لم تفد إلا التخفيف إلا أن هذا لا 


يوجب أن لا يقع المضاف فيها صفه للمعرفه» فإن المصحح لذلكك إن كان هو التخصيص فهو موجود فى مواردهاء و إن كان هو 
التعريف الحاصل من العهد الخارجى فهو مشتركك بين الإضافتين معاء فلا فرق فى مقام الثبوت» و بلحاظ 


ذات المعتى بين موارد الإضافتي: 


و جميع ما ذكروه لا يرجع إلى محصل: نعم يبقى الكلام فى مقام الإثبات» و قد ادعى الاتفاق على أن المضاف بالإضافه اللفظيه 
لا يقع صفه لمعرفه إذا كان المضاف من الصفات المشبهه. و أما غيرها فقد نقل سيبويه» عن يونس و الخليل وقوعه صفه للمعرفه 


وأما قول الكشاف: إن اسم الفاعل هنا بمعنى الاستمرار فهو واضح الظلان فإن إنعاطه الله معالى بالموجر اكو و هالكقه لياو 
إن كانت استمراريه إلا أن كلمه مالكك فى الآيه المباركه قد أضيفت إلى يوم الدين» و هو متأخر فى الوجود, فلا بد من أن 
يكون اسم الفاعل المضاف اليه بمعنى الاستقبال. 


و أما التفرقه التى ذكرها بعضهم فى اسم الفاعل المضاف- بين ما إذا كان بمعنى الماضى فيصح وقوعه صفه للمعرفه؛ و بين غيره 
العبره بالعلم الشخصى فلا فرق بين تعلقه بالماضى و تعلقه بغيره. 


و الحاصل إن المتبع فى الكلام العربى هو القواعد المتخذه من استعمالات العرب 


(1) تسيو أرى حاف 110/1 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 602 


القصني :و لآ اعتماة على الوجوة الاسشحسائيه الوافيه الى يذكرها التويون: 


الحمد: 


ضد اللوم» و هو لا يكون إلا على الفعل الاختيارى الحسن, سواء أ كان إحسانا للحامد أم لم يكن, و الشكر مقابل الكفران» و هو 
لا يكون إلا للانعام و الإحسان, و المدح يقابل الذم, و لا يعتبر أن يكون على الفعل الاختيارى فضلا عن كونه إحساناء و الألف 


واللام فى كلمه الحمد للجنس إذ لا عهد, و تقدم معنى كلمات: 

«الله. الرّحمن. الرّحيم) . 

الرب: 

مأخوذ من رببء و هو المالكك المصلح و المربىء و منه الربيبه» و هو لا يطلق على غيره تعالى إلا مضافا إلى شى ء» فيقال: ربٌ 
النتقيةوترت الدار: 

العالم: 


جمع لا مفرد له كرهط و قوم, و هو قد يطلق على مجموعه من الخلق متماثله» كما يقال: عالم الجهاد. عالم النبات؛ عالم 
الحيوان. و قد يطلق على مجموعه يؤلف بين أجزائها اجتماعها فى زمان أو مكانء فيقال: عالم الصباء عالم الذرّء عالم الدنياء عالم 
الآخره. و قد يطلق و يراد به الخلق كله على اختلاف حقائق وحداته» و يجمع بالواو و النون» فيقال: عالمون و يجمع على فواعل؛ 
فيقال: عوالم؛ و لم يوجد فى لغه العرب ما هو على زنه فاعل» و يجمع بالواو و النون غير هذه الكلمه. البيان فى تفسير القرآن؛ 
ص: /81؟ 


الملكك: 


الإحاطه و السلطه؛ و هذه قد تكون خارجيه حقيقيه كما فى إحاطته تعالى بالموجودات, فإن كل موجود إنما يتقوم فى ذاته 
بخالقه و موجده. و ليس له واقع مستقل سوى التدلى و الارتباط بعلته الموجده؛ و الممكن فقير محتاج إلى المؤثر فى حدوثه و 
فى بقائه. فهو لا ينفكك عن الحاجه أبدا: 

وَاللَهُ الع وَ أَمُ الْفُقَراءُ 7©: 8" . 


وقد تكون اعتباريه» كما فى ملكيه الناس للاشياءء فإن ملكيه زيد لما بيده مثلا ليست إلا اعتبار كونه مالكا لذلكك الشى ء» و أن 
زمام أمره بيده» و ذلك عند حدوث سبب يقتضيه من عقد أو إيقاع أو حيازه أو إرث أو غير ذلك. حسب ما توجبه المصلحه 


حاصله من إحاطه شىء بشى ء؛ و هى أحد الأعراض التسعه؛ و يعبر عنها بمقوله الجده؛ كالهيئه الحاصله من إحاطه العمامه 


الدين: 


اشاره 
يزخ سبحانه أن طبيعه الحمد و جسه تختص به تعالى» و ذلك لاموره 
الأمر الأول: ..... ص : /1لم6 


إن حسن الفعل و كماله ينشأ من حسن الفاعل و كماله؛ و اللّه سبحانه هو الكامل البيان فى تفسير القرآن» ص: /8؟ 
المطلق الذى لا نقص فيه من جهه أبداء ففعله هو الفعل الكامل الذى لا نقص فيه أبدا: 

قن كُلّ يَعْمَلٌ عَلى شاكلته 8:10 . 

و أما غيره فلا يخلو عن نقيصه ذاتيه بل نقائص. فأفعاله لا محاله تكون كذلك. 


و الفعل الحسن المحض يختص به سبحانه» و يمتنع صدوره من سواه؛ فهو المختص بالحمد و يمتنع أن يستحقه أحد سواه. و قد 
أشير إلى هذا بقوله: «الحمد للها فقد عرفت أن كلمه «اللّه علم للذات المقدسه المستجمعه لجميع صفات الكمال. و قد ورد عن 
الصادق عليه السّلام أنه قال: 


«فقد لأبى بغله فقال: لئن ردّها الله علي لأحمدنّه بمحامد يرضاهاء فما لبث أن جىء بها بسرجها و لجامهاء و لما استوى وضع 
اليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد لله و لم يزدء ثم قال: ما تركت و لا أبقيت شيئاء جعلت جميع أنواع المحامد لله عز 
وجل فما من حمد إلا و هو داخل فيما قلت)» )١١‏ . 


وعله- سلام الله عليه -: 


«ما أنعم اللّه على عبد بنعمه صغرت أو كبرت فقال: الحمد لله إلا أدذى شكرهاه 25 . 


الأمر الثانى: ..... ص : 684 


إن الكمال الأول لكل ممكن من العقول و النفوس و الأرواح و الأشباح إنما هو 


.18 و قريب منه فى اصول الكافى: 7/ /91» الحديث:‎ 79/١ تفسير البرهان:‎ )١( 
.١15 (؟) اصول الكافى: ؟/ 48.: الحديث:‎ 
509 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


وعوداى :و الأتويك :فى أنه قعل اللدسجاقة وهو ملاعة و موده و أما الكمال النائق اهن الأمون الى ترح« الفقي 


والمرقما كان عه خا رهاعن اباو النخلر ف فين ابشاهة. أفدال اللداتعالى :نالا ومة بو ذلك كناف تير اناكو إدراكت 
الحيوان منافعه و مضاره.؛ و قدره الإنسان على بيان مقاصده. و ما كان منه صادرا عن المخلوقين باختيارهم» فهى و إن كانت 
اختياريه إلا أنها منتهيه إلى الله سبحانه, فانه الموفق للصوابء و الهادى إلى الرشاد. و قد ورد: «إن الله أولى بحسنات العبد منه) 
)١«‏ وقد أشير إلى ذلك بجمله «رب العالمين) . 


الأمر الثالث: ..... ص : 689 


إن الفعل الحسن الصادر من اللّه تعالى لا يرجع نفعه اليه. لأ-نه الكامل المطلق الذى يستحيل عليه الاستكمال. و فعله إنما هو 
إحسان محض يرجع نفعه إلى المخلوقين. و أما الفعل الحسن الصادر من غيره فهو و إن كان إحسانا إلى أحد فى بعض الأحيان. 
إلا أنه إحسان إلى نفسه أولا و بالذات» و به يدركك كماله: 


إِنْ أ حَسَنكم َخْسَئكمْ نيكم و3197 لل ب 
فالإحسان المحض إنما هو فعل الله تعالى لا غير فهو المستحق للحمد دون غيره و إلى ذلكك أشير بجمله: «الرحمن الرحيم) . 


ثم إن الثناء على الفعل الجميل قد يكون ناشئا عن إدراكك الحامد حسن ذات الفاعل و صفاته من دون نظر إلى إنعامه؛ أو الرغبه 
فيه» أو الرهبه منه. و قد يككون ناشئا عن النظر إلى أحد هذه الأمور الثلاثه» فقد أشير إلى المنشأ الأول بجمله: 


«الحمد لله فالحامد يحمده تعالى بما أنه مستحق للحمد فى ذاته؛ و بما أنه مستجمع 


.١١9 ص‎ ١ الوافى: باب الخير و القدر ج‎ )١( 
52٠ البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
لجميع صفات الكمال منزّه عن جميع جهات النقص. و أشير إلى المنشأ الثانى بجمله:‎ 


«ربٌ العالمين» فانه المنعم على 


عباده بالخلق و الإيجاد, ثم بالتربيه و التكميل. 
و أشير إلى المنشأ الثالث بجمله: «الرّحمن الرّحيم) . 


فان صفه الرحمه تستدعى الرغبه فى نعمائه تعالى و طلب الخير منه. و أشير إلى المنشأ الرابع بقوله: «مالكك يَْم الذّينَ) » فان من 
نوي اليه الأموووو وكوة الله النشاب تسر ان وهب سار فور وسار سب الفته تقد يكو الويجه عزررياك أخاروم الندرق عو 
يوم ظهور العدل و الفضل الإلهيين» و كلاهما جميل لا بد من حمده تعالى لأجله؛ فكما أن أفعاله فى الدنيا من الخلق و التربيه و 
الإحسان كلها أفعال جميله يستحق عليها الحمد فكذ لكك أفعاله فى الآخره من العفو و الغفران و إثابه المطيعين» و عقاب العاصين 
كلها أفعال جميله يستوجب الحمد بها. 


ومما يناه يتضح أن جمله: «الرّخمن الرَّحِيم) ليس تكرارا أتى بها للتأكيد- كما زعمه بعض المفسرين- بل هى لبيان منشأ 
اختصاص الحمد به تعالى فلا تغنى عنه ذكرها أولا فى مقام التيممّن و التبزرك, و هو ظاهر. البيان فى تفسير القرآن» ص: 68١‏ 


(") تحليل آيه إيّاك نَعْبْدُ وَ ناك نشْتّعين ..... ص : 621 
اشاره 


لل 


العباده: 

فى اللغه تأتى لأحد معان ثلاثه: 

الأول: الطاعه» و منه قوله تعالى: 

أَلَمْ أَغهَذ إِلَيكُمْ يا يَبى 51م أَنْ لا تَعبدوا التَِّطانَ إَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين 88١‏ 38 
فإن عباده الشيطان المنهى عنها فى الآيه المباركه إطاعته. 

الثانى: الخضوع والتذللء و منه قوله تعالى: 

نقالوا ١‏ رود ليَشَرَيْنِ متنا و َوْمّهُما لّنا عابدُونَ 37: /81) . 

أى خاضعون متذللون. البيان فى تفسير القرآن؛» ص: 5217 


و منه أيضا إطلاق «المعبّد» على الطريق الذى يكثر المرور عليه. 


الثالث: التألّه و منه قوله تعالى: 

قل إِنّما أمِْتٌ أَنْ عبد الله و لا أَْرك به و19: "8 . 

و إلى المعنى الأخير ينصرف هذا اللفظ فى العرف العام إذا أطلق دون قرينه. 

و العبد: الإنسان و إن كان حراء لأنه مربوب لبارئه» خاضع له فى وجوده و جميع شؤونه و إن تمرد عن أوامره و نواهيه. 


والعبد: الرقيق لأنه مملوك و سلطانه بيد مالكه؛ و قد يتوسع فى لفظ العبد فيطلق على من يكثر اهتمامه بشىء حتى لا ينظر إلا 
اليه» و منه قول أبى عبد الله الحسين عليه الشلام: 


«الناس عبيد الدنياء و الدين لعتى على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معايشهم و إذا متحصوا بالبلاء قل الديانون» 1١‏ و قد يطلق العبد 
على المطيع الخاضعء كما فى قوله تعالى: 


ادعدك ب إشراميل و 
أى جعلتهم خاضعين لا يتجاوزون عن أمركك و نهيكك. 
الاستعانه: 


طلب المعونه؛ تتعدى بنفسها و بالباءء يقال استعنته و استعنت به أى طلبت منه أن يكون عونا و ظهيرا لى فى أمرى. 


.4 جار الأنوار: ع©/ هدق باب 3228 الحديث:‎ )١( 
2٠ البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 
الاعراب ..... ص : امع‎ 


«إياك» : فى كلا الموردين مفعول قدَّم على الفعل لافاده الحصرء و فى الآيه التفات من الغيبه 


إلى الخطاب. و السر فى ذلكك أحد أمرين: 


الأولة اق سابق هذه الآبه الكريمه قد دل على أن الله سبحانه هو المالك لجميع الموجوداتء و المربى لها و القائم بشؤونهاء و 
هذا يقتضى أن تكون الأشياء كلها حاضره لديه تعالى» و أن يكون- سبحانه- ميحطا بالعباد و بأعمالهم ليجازيهم يوم الدين 
بالطاعه أو بالمعصيه؛ و اقتضى ذلكك أن يظهر العبد حضوره بين يدى ربه و يخاطبه. 


الثانى: ان حقيقه العباده خضوع العبد لربه بما أنه ربه و القائم بأمره و الربوبيه تقتتضى حضور الرب لتربيه مربوبه» و تدبير شؤونه. 
و كذلك الحال فى الاستعانه فإن حاجه الإنسان إلى إعانه ربه و عدم استقلاله عنه فى عبادته تقتضى حضور المعبود لتتحقق منه 
الاعانه» فلهذين الأمرين عدل السياق من الغيبه إلى الخطاب فالعبد حاضر بين يدى ربه غير غائب عنه. 


بعك أة عثفك الله نفس بالآرات التقمه لقم 'عيادة أن يتلوا هذه الآيه الكريمه و أن يعترفوا بمدلولها و بمغزاهاء فهم لا يعبدون إلا 
اللدو و لك يسفيتوق الايد :فإن :ها سوى اللدمن المرتساكات فقير ف ذانف عاجز فى نفسف بل هو الاشى د بعت إلا أن تتتملة 
العنابه الالهيةة ومن هذا قأنه لآ سق أن عبد أذ سعان» :و الممكدات كلياكو اق امتعلقت هراقها بالكمال و النقض - تشب ر كت 


فى صفه العجز اللازمه البيان فى تفسير القرآن» ص: ع2 

للامكان» و فى ان جميعها تحت حكم الله و إرادته: 

ألا لَه الكلقٌ و الأمه شارك الله رن الْعالّمبة /ا©: 6. وَ لله مُلك السّماوات و الأدض و ال الله الْمَصه رع: 69 , 
وَ الَامَرٌ تبار رد 5 وَ لله وات وَ الارض و إلى الله المَصي 


من ذا الذى يعارضه فى سلطانه و ينازعه فى أمره و حكمه؟ و هو القابض 


و الباسط» يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد, فالمؤمن لا يعبد غير الله و لا يستعين إلا به» فان غير اللّه- أيَا كان- محتاج إلى اللّه فى 
جميع شؤونه و أطواره و المعبود لا بد و أن يكون غنياء و كيف يعبد الفقير فقيرا مثله؟!. 


وعلى الحمله الانباة بالله مضي أن لا يمد الآنيناة أخدا سوام ولا سال حاط الأاسدو لايك الاعله ولا سفن إلا 
بهء و إلا فقد أشرك باللّه و حكم فى سلطانه غيره: 

وَقَضى رَبك ألا تَعبدُوا إنَا إنَاهُ :١١‏ *7 . البيان فى تفسير القرآن» ص: 528 

البحث الثانى حول آيه الحمد ..... ص : م5878 


اشاره 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 588 
-العباده و التأله, 

- العباده و الطاعه. 

- العباده و الخضوع. 

د السجوة لغير الله 

- دواعى العباده. 


- عضر الاستعاته بالل 


- الشفاعه. البيان 2 تفسير القرآن» ص: اع 
العباده و التألّه: ..... ص : لاعع 


مما لا يرتاب فيه مسلم: ان العباده بمعنى التأله تختص باللّه سبحانه وحده؛ و قد قلنا: إن هذا المعنى هو الذى ينصرف اليه لفظ 
العباده عند الإطلاق» و هذا هو التوحيد الذى أرسلت به الرسل و أنزلت لأجله الكتب: 


قل يا أَهل الكتاب تَعالَوًا إلى كلِمَهِ سَواءٍ بَتتَنا وَ بتكم ألا نيد إلا الله ولا نشرك به شَّيْئا وَ لا يَنَحَدَ بَغْض نا بَغضاً أزبابا مِنْ دُونِ 
الله و": ع . 


فالايمان بالله تعالى لا يجتمع مع عباده غيره» سواء أنشأت هذه العباده عن اعتقاد التعدد فى الخالق, و إنكار التوحيد فى الذات؟ 
أم نشأت عن الاعتفاة بأن الخلق معزولون عن الله فلا يصل اليه دعاؤهم؛ و هم محتاجون إلى إله أو آلهه اخرى تكون وسائط 
بينهم و بين اللّه يقربونهم اليه و شأنه فى ذلكك شأن الملوك و حفدتهم, فإن الملكك لما كان بعيدا عن الرعيه احتاجت إلى 


وسائط يقضون حوائجهم. و يجيبون دعواتهم. البيان فى تفسير القرآنء» ص: /52 
وقد أبطل الله سبحانه كلا الاعتقادين فى كتابه العزيزء فقال تعالى فى إبطال الاعتقاد بتعدد الآلهه: 


لَوْ كان فيهما آلِهَهُ إِا اللهُ لَمَسَدََا ١؟:‏ 77. وَ ما كانّ مَعَهُ مِنْ إِله إذاً لَذَهَبَ كل إِلهِ بما حَلَقَ وَ لَعَلا بَعْف هُمْ عَلى بَعْض سُبِحانَ الله 
او 31 


وأما الاعتقاد العا بو هو إتنا متنا عر «مقاسعة: بالملز كك بو الر عنام مق لكي هقد أبظله الله يو جو امن النيان: 


فتاره يطلب البرهان على هذه الدعوىء و أنها مما لم 


يدل عليه دليل» فقال: 


لما 


إل 0 ع6. قالوا عد ناما ل لها عاكفد 71:18 قالَ هَل يَشعَعُو كع إِذ 


و 77 أذ : 1 دُونَ: *7. قالوا > دنا كنا كد كن عله نَّ: /ا. 
تدعو ل و 


98 


و أخرى بإرشادهم إلى ما يدركونه بحواسهم من أن ما يعبدونه لا يملكك لهم ضرا و لا نفعاء و الذى لا يملكك شيئا من النفع و 
الضرء و القبض و البسطء و الإماته و الإحياء» لا يكون إلا مخلوقا ضعيفاء و لا ينبغى أن يتخذ إلها معبودا: 


- سس 


ال أكون من دُونٍ الله ما ل ينْفمكم طَيناوَلا يَف كم ١‏ ع أفْ لَكُمْ و لما تَعدُونَ مِنْ دون الله أفلا تَعْقَلونَ: لات. قل أ 
كدو يق ذوق اللدمالا تفلك لك ضَدَا وَ لا تَفْعاً 0: ء/. ليوو الهلا بكلمهم وَ لا يَهْدِيهِمْ سَبيًا انَحَذُوهُ وَ كانُوا ظَالِمِينَ / 
؟1. 


و هذا الحكم عقلى فطرى شاءت الحكمه أن تنبه العباد عليه فى هذه الآيات المباركه؛ و هو سار فى كل موجود ممكن محتاجء 
و إن كان نبيا: البيان فى تفسير القرآن» ص: 589 


ل م ويه 1 مّى إِلهيِن مِنْ دُونٍ اللَِّ قال سُبِحائك ما يَكونٌ لِى أَنْ أَقُولَ ما ليس 
ا إن كنت قله ققد علِهته تلم ما فى فى وَ لا أَغْلّمٌ ما فى َفْسِك إِنَكٌ أَنْتَ عََّمُ اكيوب 0: 1١8‏ ما قُلْتٌ لَهُمْ إِنَا ما 


يي /3. 


و أبطل هذا الاعتقاد مره ثالثه» بأن الله قريب من عباده يسمع نجواهم و يجيب 


دعواهم, و أنه القائم بتدبيرهم و بتربيتهم» فقال تعالى: 


ور عه 


َ نَحنٌ أَفْرَبُ لَه مِنْ حل الْوَرِيدٍ 18. أْلَيْسَ الله بكاف عَيِدَهُ 89 ءم. 


اذْعُونِى أَسْتَجب م :©٠‏ ا٠ع.‏ وَهُوَ الْقاهِدٌ فَوْقَ عباده وَ هُوَ الْحَكيمُ الْحَبِيرُ ©: 18. 


00 


َل إِنْ تُحْهُوا ما فى صُدُو ركم أَؤ تبِدُوه يَعْلمه الله وََْلَمُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْضِ و اللَّهُ على كل شَئ ءِ قَدِيرٌ #: 14 وَ إِنّْ 
يمتسشكك الله بر فلا كاشِفٌ له نا َو إِنْ بذك بتر قلا واد لِفَضلِهِ :٠١‏ 10 و إِنْ يفشك بِحَبر فهو عَلى كل شَئ ءِ قير 
ع: 007 الله , يشرط الرّرْقَ لِمَنْ يَساءٌ وَيَفْدِرٌ :1١‏ 18 إِنَّ الله هُوَ الوَرَاقُ ذو الوه الْميِينُ :0١‏ 08. لبس كمثله شي ن م وَهُوَ السَّمِيعٌ 
الْمِصِيدْ 67: 1١‏ ألا إنّهُ بكل شَئْ ءِ مُحيطٌ :*١‏ 8ه 


ذل 


فالله سبحانه غير معزول عن خلقه, و أمورهم كلها بيده؛ ولا يفتقر العباد الى وسائط تبلغه حوائجهم, ليكونوا شركاء له فى 


العباده» بل الناس كلهم شرع سواء فى أن الله ربهم و هو القائم بشؤونهم: 
نامكو وق تشرى كلذل انقو راهيع والاكفعه لقو با فق ولا أذ البباذ فى كفس القزان صن م 


مِنْ ذلك ولا أككر نا هُوَ مََهع أَبْنَ ما كانُوا 84: /. كذلِك الله يَفْعَلُ ما يَساء *: 8٠‏ 


و على الجمله لا شك لمسلم فى ذلك. و هذا ما يمتاز به الموحد عن غيره» فمن عبد غير الله و اتخذه ربا كان كافرا مشركا. 
العباده و الطاعه: ..... ص : 21/٠١‏ 


لااشكك أيضا فى وجوب طاعه الله سبحانه؛ و فى استحقاق العقاب عقلا على مخالفته» و قد تكرر فى 


القرآن وعد الله تعالى لمن أطاعه بالثواب و وعيده لمن عصاه بالعقاب. 
و أما إطاعه غير اللّه تعالى فهى على أقسام: 


الأأول: أن تكون إطاعته بأمر من اللّه سبحانه و باذنه كما فى إطاعه الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله و سلم و أوصيائه 
الطاهرين عليهم السّلام و هذا فى الحقيقه إطاعه الله سبحانه» فهو واجب أيضا بحكم العقل: 


َنْ بطع الوُّولَفَقَدْ أطاع الله ؟: 8١‏ و ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِنَا إقطاع باِذْنٍ اللِّ ؟: ع©). 

و من أجل ذلكك قرن الله طاعه رسوله بطاعته فى كل مورد أمر فيه بطاعته: 

وَ مَنْ بطع الله و وَسُولَهُ ققد فا فؤذً عَظيماً *5” كايا الها ليع افوا أطيهوا الله و أ طيغرا لفون يذ أو لمر منْكمْ *: 0). 
الثانى: أن تكون إطاعه غير الله منهيا عنهاء كإطاعه الشيطان و إطاعه كل من البيان فى تفسير القرآن» ص: 5/١‏ 

يأمر بمعصيه الله و لا شكك فى حرمه هذا القسم شرعاء و قبحه عقلاء بل قد تكون كفرا او شركاء كما إذا امر بالشركك أو الكفر: 


نا انها اليك انق الله وَ لا تُطِع الكافرينَ و الْمنافِقِينَ #": .١‏ قَاصْيدْ يكم رَبك وَ لا تطغ مِنْهُعْ آثماً أؤ كفُوراً /: ©7. وَ إِنْ 
جامداك عَلى أنْ تشْرك بى ما ليس لك به عِلْمّ قلا تُطِعْهُما .)١0 :١‏ 


القالق أن عكوق إطاعه عن الله سحزده للا أهر يهنا سق اللشو الا نون يع سنفل نكر اناه لوا رادار لا مدرمة 
العباده و الخضوع: ..... ص : 51/١‏ 


لا ينبغى الريب فى أنه لا بد للمخلوق من أن يخضع و يتذلل لخالقه فإن ذلكك مما حكم به العقل» و ندب اليه الشرع. 


و أما الخضوع و التذلل للمخلوق فهو على 


أحدها: الخضوع لمخلوق من دون إضافه ذلكك المخلوق إلى الله بإضافه خاصه و ذلكك: كخضوع الولد لوالده. و الخادم لسيده 
و المتعلم لمعلمه؛ و غير ذلك من الخضوع المتداول بين الناس»ء و لا- ينبغى الشكك فى جواز هذا القسم ما لم يرد فيه نهى 
كالسجود لغير الله» بل جواز هذا القسم مقتضى الضروره؛ و ليس فيه أدنى شائبه للشرككء و قد قال عز من قائل: 


م لَهُما جناح الذل عن الاخفه و فل وك (تعنهنا كنا وبال ضفرا 1/1 ار الببان فى مين لمر ندمو م 


أفترى أنه سبحانه أمر بعباده الوالدين» حيث أمر بالتذلل لهما؟ مع أنه قد نهى عن عباده من سواه قبل ذلكك: 


م دين 


نض لكف ]لا عفدا إلا إكاك او جار لدي اميا الوا 


أم ترى أن خفض الجناح من الذلّ- كما تفعله صغار الطير- هو من الإحسان الذى أمرت به الآ-يه الكريمه» و جعلته مقابلا 


للعباده» و إذا فلا يكون كل خضوع و تذلل لغير الله شركا بالله تعالى. 


ثانيها: الخضوع للتحلوق باعتقاة أن له إضافه خاضه الى الله فى هن أجلها أن يخضع له. مع أن العقيده باطله» و أن هذا 
الخضوع بغير اذن من الله كما فى خضوع أهل الأديان و المذاهب الفاسده لرؤسائهم. و لا ريب فى أنه إدخال فى الدين لما لم 
يكن منه فهو تشريع محرّم بالأدله الأربعه. و افتراء على الله تعالى. 


فَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن افْترى عَلّى الله كذِباً «18: 010 . 


الثها: الخضوع للمخلوق و التذلل له بأمر من الله و إرشادهء كما فى الخضوع للنبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و لأوصيائه 
الطاهرين عليهم السّلام بل الخضوع لكل مؤمنء أو كل ما له إضافه 


إلى الله توجب له المنزله و الحرمه» كالمسجد و القرآن و الحجر الأسود و ما سواها من الشعائر الإلهيه. و هذا القسم من الخضوع 
قَسَوْفٌ يَأتَى اللهُ بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَ بحبُونَهُ أله عَلَى الْمَؤْمِنِينَ أعِرَّه عَلَى الكافرينَ «0: 60 . 


بل هو لدى الحقيقه خضوع لله. و إظهار للعبوديه له فمن اعتقد بالوحدانيه الخالصه لله و اعتقد أن الاحياء و الإماته و الخلق و 
الرزق و القبض و البسط و المغفره و العقوبه كلها بيده» ثم اعتقد بأن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و أوصياءه الكرام عليهم 
السَّلام: البيان فى تفسير القرآن» ص: /17 


عِبادٌ مُكرَمُونَ لا يَسْبِقَونَهُ بالْقَوْلٍ وَ هُمْ بأمْرهِ يَعْمَلونَ :1١١‏ 2317 . 


و توسّلى بهم إلى الله و جعلهم شفعاء اليه بإذنه» تجليلا لشأنهم و تعظيما لمقامهم, لم يخرج بذلكك عن حد الإيمان» و لم يعبد 


غير الله. 


ولقد علم كل مسلم أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يقبل الحجر الأسود, و يستلمه بيده إجلالا لشأنه و تعظيما 
لأمره. و كان صلَّى الله عليه و آله و سلّم يزور قبور المؤمنين و الشهداء و الصالحين و يسلّم عليهم؛ و يدعو لهم. 


يقتلونه» و يستشفعون برسول الله كما كانوا يستشفعون به فى حياته. و هكذا كانوا يفعلون مع قبور ائمه الدين و أولياء الله 
الصالحين» و لم ينكر ذلكك أحد من الصحابه. و لا أحد من التابعين أو الأعلام؛ إلى أن ظهر أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


بن عبد الله بن تيميه الحرّانى فحرّم شد الرحال إلى زياره القبور» و تقبيلهاء و مسّدهاء و الاستشفاع بمن دفن فيهاء حتى أنه شدد 
النكير على من زار قبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم أو تبرّك به بتقبيل أو لمسء و جعل ذلكك من الشرك الأصغر تاره و من 
الريك الأكير أخرى: 


و لما رأى علماء عصره عامه أنه قد خالف فى رأيه هذا ما ثبت من الدين» و ضروره المسلمينء لأنهم قد رووا عن رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم حثه على زياره المؤمنين عامه و على زيارته خاصه بقوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «من زارنى بعد 
مماتى كان كمن زارنى فى حياتى» )١١‏ و ما يؤدى هذا المعنى بألفاظ أخر )7١‏ تبرؤوا منه» و حكموا بضلاله» و 


4 ضاو الأتران اوبات سيت 


() انظر التعليقه رقم (17) للوقوف على الروايات التى استفاضت فى جواز زياره القبور- و قد ذكر جمله منها عبد السلام بن 
تيميه- فى قسم التعليقات. فد ] 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 51/6 

والذى أوقع ابن تيميه فى الغلط- إن لم يكن عامدا لتفريق كلمه المسلمين- هو تخيله أن الأمور المذكوره شركك بالله» و عباده 
لغيره. و لم يدرك أن هؤلااء الذين يأتون بهذه الأعمال يعتقدون توحيد الله و أنه لا خالق و لا رازق سواه؛ و أن له الخلق و 


الأمرو و إنما يقصدون بأفعالهم هذه تعظيم شعائر الله و قد علمت أنها راجعه إلى تعظيم الله و الخضوع له و التقرب اليه سبحانه. 
و الخلوص لوجهه الكريم؛ و 


أنه ف ذلككف أدتى شائه الشركك: لأن الس كفت كي غرقكت ان يعد الالاخ غير اللف و الساة» إثيا منت باليحكرع ل 
يس فى ى 7 عر و عير ماده انها تتحمى: لع 
ء على أنه رب يعبد, و أين هذا من تعظيم النبى الأكرم و أوصيائه الطاهرين عليهم السّ.لام بما هو نبى و هم أوصياءء و بما أنهم 


و صفوه القول: أن التقبيل و الزياره و ما يضاهيهما من وجوه التعظيم لا تكون شركا بأى وجه من الوجوه؛ و بأى داع من 
الدواعى, و لو كان كذلك لكان تعظيم الحى من الشركك أيضاء إذ لا فرق بينه و بين الميت من هذه الجهه- و لا يلتزم ابن تيميه 
و أتباعه بهذا- و للزم نسبه الشركك إلى الرسول الأعظم صلَى الله عليه و آله و سلم و حاشاه فقد كان يزور القبور» و يسلم على 
أهلهاء و يقبل الحجر الأسود كما سبق و على هذا فيدور الأمر بين الحكم بأن بعض الشرك جائز لا محذور فيه و بين أن يكون 
التقبيل و التعظيم- لا بعنوان العبوديه- خارجا عن الشرك و حدوده. و حيث أنه لا مجال للأول لظهور بطلانه فلا بد و أن يكون 
البح هو الغانى + خاذا تكرن الآمور الم كرورم داعله فى عنافه اللددى تفظرية 


وَ مَنْ يُعَظمْ شَّعائِر اللَّهِ فَإنّها مِنْ تَقْوَى الْقُلوب :71١‏ 7 . البيان فى تفسير القرآن» ص: 51/0 


وقد مرت الروايات الداله على استحباب زياره قبر النبى و أولياء الله الصالحين. 
السجود لغير اللّه: ..... ص : 61/8 


لقد اتضح مما قدمنا أن الخضوع لأىّ مخلوق إذا نهى عنه فى الشريعه لم يجز فعله. و إن لم يكن على نحو التأله 


و من هذا القبيل السجود لغير الله فقد أجمع المسلمون على حرمه السجود لغير الله قال عر من قائل: 
لا مََْدُوا لِلَّمْس و لا للْمَمَرِوَ اسْجَدُوا لِلَِّ الى َلََهَنّ إِنْ كم إَِاهُ َْبَدُونَ ١1؟:‏ 380 . 

فإن المستفاد منه أن السجود مما يختص بالخالق, و لا يجوز للمخلوق و قال تعالى: 

وَأَنَّ الْممساجد لِلَّهِ فلا تَدْعُوا مم اللَّهِ أحداً 2/7١‏ 018 . 


و دلاله هذه الآيه الكريمه على المقصود مبئيه على أن المراد بالمساجد المساجد السبعه» و هى الأعضاء التى يضعها الإنسان على 
الأرض فى سجوده و هذا هو الظاهر؛ و يدل عليه المأثور 2١١‏ و كيف كان فلا ريب فى هذا الحكم و أنه لا يجوز السجود لنبى أو 


و أما ما ينسب إلى الشيعه الإماميه من أنهم يسجدون لقبور أثمتهم» فهو بهتان محضء و لسوف يجمع الله بينهم و بين من افترى 
عليهم و هو أحكم الحاكمين و لقد أفرط بعضهم فى الفريه» فنسب إليهم ما هو أدهى و أمضء و ادّعى أنهم يأخذون 


000 راجع الوسائل: 02 خرفرة باب ع الحديث: ١1م‏ و م6/ 2ل باب 3 الحديث: عاك ااا 


2 


البيان في تفسير القرآن» ص: اع 


التراب من قبور أثمتهم» فيسجدون له سبحانكك اللهم هذا بهتان عظيم 0١١‏ و هذه كتب الشيعه. قديمها و حديثها مطبوعها و 
مخطوطهاء و هى منتشره فى أرجاء العالم متفقه على تحريم السجود لغير الله فمن نسب إليهم جواز السجود للتربه فهو إما مفتر 


و الشيعة يعتبرون فى سجود الصلاه أن يكو على أجَرَاء الأرض الأصليه: من حجر أو مدر أو زمل أو ثرات» أو على 


ناك الأرض' عبن الما كول: و الملوين .وروت أن السسوه على التراي أفضا من اللدجود علق عيرق كنا أن التجود على الثريه 
الحسينيه أفضل من السجود على غيرها. و فى كل ذلك اتبعوا أئمه مذهبهم الأوصياء المعصومين ١؟‏ و مع ذلكك كيف تصح 
نسبه الشركك إليهم و أنهم يسجدون لغير الله. «” 


و التربه الحسينيه ليست إلا جزء من أرض الله الواسعه التى جعلها لنبيه مسجدا و طهورا ©" و لكنها تربه ما أشرفها و أعظمها 
قدراء حيث تضمنت ريحانه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم وسيد شباب أهل الجنه من فدى بنفسه و نفيسه و نفوس 
عشيرته و أصحابه فى سبيل الدين و إحياء كلمه سيد المرسلين. و قد وردت من الطريقين فى فضل هذه التربه عده روايات عن 
رسول الله «©» وهب أنه لم يرد عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ولا عن أوصيائه ما يدل على فضل هذه التربه» أ فليس 
من الحق أن يلازم المسلم هذه التربه» و يسجد عليها فى مواقع السجود؟ فإن فى السجود عليها- بعد 


)١(‏ انظر التعليقه رقم (14) للوقوف على التهمه التى ألصقها الآلوسى بالشيعه فى صيامهم- فى قسم التعليقات. 

(؟) راجع الوسائل: ذ/ هع" و ع8 باب ١5‏ و 15 الحديث: 2١8‏ لالع 2808 9809 

(؟) انظر التعليقه رقم (19) بشأن حوار جرى بين المؤلف و أحد علماء الحجاز حول التربه الحسينيه- فى قسم التعليقات. 
(©) راجع سنن البيهقى: 0717/١‏ 51. باب التيمم بالصعيد الطيب. 


(0) راجع الوسائل: ه/ 60" أحاديث باب استحباب السجود على تربه الحسين عليه السّلام؛ انظر التعليقه رقم )2٠١(‏ بشأن فضيله 
تربه الحسين عليه السّلام 


فى قسم التعليقات. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: /ا/ا© 
كونها مما يصح السجود عليه فى نفسه- رمزا و إشاره إلى أن ملازمها على منهاج صاحبها الذى قتل فى سبيل الدين و إصلاح 


اللسامرة: 


آراء حول السجود لآدم: ..... ص : /الاع 

اشاره 

بقى الكلام فى سجود الملائكه لآدم» و كيف جاز ذلكك؟ مع أن السجود لا يجوز لغير الله» و قد أجاب العلماء عن ذلكك بوجوه: 
الرأى الأول: ..... ص : /الاع 

إن سجود الملائكه هنا بمعنى الخضوعء و ليس بمعنى السجود المعهود. 


و يرده: ان ذلكك خلاف الظاهر من اللفظء فلا يصار اليه من غير قرينه» و ان الروايات قد دلت على أن ابن آدم إذا سجد لربه 
ضجر إبليس و بكىء و هى داله على أن سجود الملائكه الذى أمرهم الله به و استكبر عنه إبليس كان بهذا المعنى المعهود. و 
لذلكك يضجر إبليس و يبكى من إطاعه ابن آدم للأمر و عصيانه هو من قبل. 


الرأى الثانى: ..... ص : /ا/اع 


إن سجود الملائكه كان لله» و إنما كان آدم قبله لهم» كما يقال: صلَى للقبله أى إليها. و قد أمر هم الله بالتوجه إلى آدم فى 
سجودهم تكريما له و تعظيما لشأنه. 


ويرده: أنه تأويل ينافيه ظاهر الآيات و الروايات» بل ينافيه صريح الآيه المباركه. فإن إبليس إنما أبى عن السجود بادعاء أنه 
أشرف من آدمء فلو كان السجود لله. و كان آدم قبله له لما كان لقوله: 


أ أَسْجَدٌُ لِمَنْ خَلْفْتَ طيناً 10: 2١‏ . البيان فى تفسير القرآن؛ ص: 61/8 

فعلى لجواز أن يكوة الساحد أشرف هما ستقيله:. 

الرأى الثالث: ..... ص : لا 

إن السجود لآدم حيث كان بأمر من الله تعالى فهو فى الحقيقه خضوع لله و سجود له. 


وبيان ذلكك: ان السجود هو الغايه القصوى للتذلل و الخضوع, و لذلكك قد خصّه الله بنفسه. و لم يرخص عباده أن يسجدوا 


لغيره» و إن لم يكن السجود بعنوان العبوديه من الساجدء و الربوبيه للمسجود له. غير أن السجود لغير الله إذا كان بأمر من الله كان 
فى الحقيقه عباده له و تقربا اليه» لأنه امتثال لأمره. و انقياد لحكمه. و إن كان فى الصوره تذللا للمخلوق. و من أجل ذلكك يصح 
عقاب المتمرد عن هذا الأمرء ولا يسمع اعتذاره بأنه لا يتذلل للمخلوق, ولا يخضع لغير الآمر. )1١‏ 


و هذا هو الوجه الصحيح: فإن العبد يجب أن لا يرى لنفسه استقلالا فى أموره» بل يطيع مولاه من حيث يهوى و يشتهى. فإذا 
أمره بالخضوع لأحد وجب عليه أن يمتثله» و كان خضوعه حينئذ خضوعا لمولاه الذى أمره به 27١‏ . 


و نتيجه ما قدمناه: 


أنه لا بد فى كل عمل يتقرب به العبد إلى ربه من أن يكون مأمورا 


به من قبله بدليل خاص أو عام. و إذا شكك فى أن ذلك العمل مأمور به كان التقرب به تشريعا محرما بالأدله الأربعه. نعم إن 
زياره القبور و تقبيلها و تعظيمها مما ثبت بالعمومات. و بالروايات الخاصه من طرق أهل البيت عليهم السّ.لام الذين جعلهم النبى 
صلّى الله عليه و آله و سلّم قرناء للكتاب 


)١(‏ انظر التعليقه رقم (١؟)‏ بشأن تأويل آيه السجود من قبل بعض أصحاب الكشف. فى قسم التعليقات 

(؟) انظر التعليقه رقم (57) لمعرفه ما قاله تعالى لإبليس فى تركك السجود. فى قسم التعليقات. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 94/ا؟ 

فى قوله: «إنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى أهل بيتى» . 21١‏ و تؤكد جوازها أيضا سيره المسلمين و جريهم عليها من 
السلف و الخلفء. و ما قدمناه من الروايات عن طرق أهل السنه. 


كيف يتحقق الشرى بالله؟ ..... ص : 61/9 


تنبيه: إذا نهى عن خضوع خاص لغير الله كالسجودء أو عن عباده خاصه كصوم العيدين» و صلاه الحائضء و الحج فى غير 
محرم بقتضى شركك مرتكبه أو كفره. 


وقد عرفت أن الشرك إنما هو الخضوع لغير الله بما أن الخاضع عبد و المخضوع له ربء فمن تعمد السجود لغير الله بغير قصد 
العبوديه لم يخرج بعمله هذا المحرم عن زمره المسلمين» فإن الإسلام يدور مدار الإقرار بالشهادتين» و بذلكك يحرم ماله و دمه. 


و الروايات الداله على هذا متواتره من الطريقين 07 , و مع ذلكك كيف يجوز الحكم بشرك من زار قبر النبى صلَى الله عليه و 
آله و سلم و أوصيائه عليهم السّلام متقربا إلى 


الله و هو يشهد الشهادتين: 
وَلا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقى إِلَيِكمٌ السَلامَ لَسْتّ مُؤْمِناً : 4 . 


و لسوف يحكم الله بين عباده بالحق و هو أحكم الحاكمين. 


)١1(‏ تقدم بعض مصادر الحديث فى الصفحه 1/8018 من هذا الكتاب. 
(0) انظر التعليقه رقم (11) لمعرفه ان الإسلام يدور مدار الشهادتين» فى قسم التعليقات. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: لا 
دواعى العباده: ...ص : 5/4٠‏ 


العباده فعل اختيارى» فلا بد لها من باعث نفسانى يبعث نحوهاء و هو أحد امور: 

-١‏ أن يكون الداعى لعباده الله هو طمع الإنسان فى إنعامه؛ و بما يجزيه عليها من الأجر و الثواب» حسبما وعده فى كتابه الكريم: 
وَ مَنْ بطع الله وَ وَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنّاتِ تَجَرى مِنْ تَحْتوًا الْنْهارُ ع: 17. وَعَْدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ لَه مَفْفِرٌَ وَ أَجْرْ 
عَظِيمٌ 6). 

؟- أن يكون الداعى للعباده هو الخوف من العقاب على المخالفه: 


إنّى أخافٌ إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عَذاب يَوْم عَظِيم 1١8 :٠١‏ إن نَخافٌ مِنْ رَيّنا يَؤْماً عبّوساً قمطريراً 2/2 .0٠١‏ 


وقد أشير إلى كلا الأمرين فى عده من الآياث الكريمه: 


عه 


تتجافى جُنُوبْهُمْ عن الْمضاجع جَ دْعُونَ رَبَهُمْ حَؤفاً وَ طْمَعا ”: 15 وَ ادْعُوهُ حَوْفاً وَطَمَعاً إنَّ رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْيدَنِينَ /: 
*ه. يَتَُونَ إلى رَبهمُ الَْسِله أبّهُْ أقْرَبُ وَ يَوجُونَ رَحْمَتَُ وَ يَحافُونَ عَدَابَةُ :١١‏ 801). 
"- أن يعبد الله بما أنه أهل لأن يعبد, فإنه الكامل بالذات و الجامع لصفات الجمال و الجلال. و هذا القسم من العباده لا يتحقة 


إلا ممن اندكت نفسيته فلم ير لذاته إنيه إزاء خالقه. ليقصد بها خيراء أو يحذر لها من عقوبه؛ و إنما ينظر إلى صانعه و موجده و 
لا يتوجه إلا اليه» و هذه مرتبه لا يسعنا التصديق 


ببلوغها لغير المعصومين عليهم السّد لام الذين أخلصوا لله أنفسهم فهم المخلصون الذين لا يستطيع البيان فى تفسير القرآن» ص: 
١ع‏ 


الشيطان أن يقترب من أحدهم: 
وَ لأَعْويَنَهُمْ أجْمَعِينَ :١0‏ 4" إلا عبادك مِنْهُمْ الْمُخْلْصِينَ: 80). 


قال أمير المؤمنين و سيد الموحدين صلوات الله عليه: «ما عبدتكك خوفا من ناركء و لا طمعا فى جنتكك. و لكن وجدتكك أهلا 
للعباده فعبد تكة) )١١‏ . 


و أما سائر العباد فتنحصر عبادتهم فى أحد القسمين الأولين» و لا يسعهم تحصيل هذه الغايه. و بذلكك يظهر بطلان قول من أبطل 
العباده إذا كانت ناشئه عن الطمع أو الخوفء و اعتبر فى صحه العباده أن تكون لله بما هو أهل للعباده و وجه بطلان هذا القول: 
أن عامه البشر غير المعصومين لا يتمكنون من ذلكك فكيف يمكن تكليفهم به! و هل هو إلا تكليف بما لا يطاق؟! أضف إلى 
ذلك أن الآيتين الكريمتين المتقدمتين قد دلّتا على صحه العباده إذا صدرت عن خوف أو طمع. فقد مدح الله سبحانه من يدعوه 
خوفا أو طمعا و ذلكك يقتضى محبوبيه هذا العمل و أنه مما أمر به الله تعالى و أنه يكفى فى مقام الامتثال. و قد ورد عن 
المعصومين عليهم السّلام ما يدل على صحه العباده إذا كانت ناشئه من خوف أو طمع. 37١‏ . 


وقد أوضحنا- فيما تقدم- أن الآيات السابقه من هذه السوره قد حصرت الحمد فى الله تعالى من جهه كماله الذاتى» و من جهه 
ربوبيته و رحمته. ومن جهه سلطانه وقدرته. فتكون فيها إشاره إلى مناشى ء العباده و دواعيها أيضاء فالعباده إما ناشئه من 
إدراك العابد كمال المعبود و استحقاقه العباده بذاته و هى عباده الأحرار» و إما من 


اه 


العقول: ؟/ 3 باب النيه. 

() انظر التعليقه رقم (1) للوقوف على أقسام الدوافع للعباده- فى قسم التعليقات. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: الع 

إدراكه إنعام المعبود و إحسانه و طمعه فى ذلكك و هى عباده الا-جراء» و إما من إدراكه سطوته و قهره و عقابه و هى عباده 
العبيد. 

حصر الاستعانه بالله: ..... ص : 6417 

لا مانع من استعانه الإنسان فى مقاصده بغير الله من المخلوقات أو الأفعال قال الله تعالى: 

انقيتوا بالعكر 3 العتاذى 883 و كجاونوا على لكاو التفروى يذه # قال ها مكل فيه رت خوة فعاو لوه 4314 


و إذن فليست الاستعانه بمطلقها تنحصر بالله سبحانه بل المراد منها استمداد القدره على العباده منه تعالى» و الاستزاده من توفيقه 
لها حتى تتم و تخلص و الغرض من ذلكك اثبات أن العبد فى أفعاله الاختياريه وسط بين الجبر و التفويض فان الفعل يصدر عن 
الع بالعتارفيو للك اكد الفعل البدهى قولكعالى: إتاكك تعد إلة أوهد العمل الالضيارى فى الغند :إتنا يكون هرذ الله له 
و بإمداده إياه بالقدره آنا قآنا: عَطاءً غَيِرَ مَخِذُوذْ بحيث لو انقطع المدد عنه فى آن لم يستطع إتمام الفعل» و لم تصدر منه عباده 
ولااحسنه. 

و هذا هو القول الذى يقتضيه محض الإيمان» فان الجبر يازمه أن يكون العقاب على المعاصى عقابا للعبد من غير استحقاق» و 
هذا ظلم بن: 


سُتِحانَهُ وَ تعالى عَمَا يَقُولُونَ عُلوًا كبيراً 68:١0‏ . 


و إن التفويض يلزمه القول بخالق غير الله فان معناه أن العبد مستقل فى أفعاله» و أنه خالق لهاء و مرجع هذا إلى تعدد الخالق و 
هو شركك بالله العظيم و الإيمان الحق البيان فى تفسير القرآن» ص: 5/7 


باللله هو 


الحد الوسط بين الإفراط و التفريطء فالفعل فعل العبد و هو فاعله باختياره» و لذلكك استحق عليه الثواب أو العقابء و الله سبحانه 
هو الذى يفيض على العبد الحياه و القدره و غيرهما من مبادئ الفعل إفاضه مستمره غير منقطعه. فلا استقلال للعبد. و لا تصرف 
له فى سلطان المولى» و قد أوضحنا هذا فى بحثنا عن إعجاز القرآن )١١‏ . 


هذه هى الاستعانه المنحصره بالله تعالى» فلو لا الإفاضه الإلهيه لما وجد فعل من الأفعال و لو تظاهرت الجن و الإنس على إيجاده 
فإن الممكن غير مستقل فى وجوده؛ فيستحيل أن يكون مستقلا فى إيجاده و بما ذكرناه يظهر الوجه فى تأخير جمله: 


ياك تَسْتَعِينٌ عن قوله: إِيَاك نَعْمِدُ فإنه تعالى حصر العباده بذاته أولاء فالمؤمنون لا يعبدون إلا الله ثم أبان لهم أن عباداتهم إنما 
تصدر عنهم بعون الله و إقداره» فالعبد رهين إفاضه الله و مشيئته» و الله أولى بحسنات العبد من نفسه. كما أن العبد أولى بسيئاته 


من الله 59) . 


الشفاعه: ..... ص : "541 


تدل الآبات المباركه على أن الله.سبحاته هو الكافل امور عييدةة و أنة الذى يده الأمزن يدير شوون عبده و يوجهه إلى كمالة 


برحمته» و هو قريب منه؛ يسمع نداءه و يجيب دعاءه: 


أ لبس اللَهُ بكافٍ عَدِدَهُ 9": ع" وَ إذا سَأَلَِك عِبادِى عَنّى فَإِنّى قَرِيبٌ أجِيبٌ دَعْوَةَ الدّاع إذا دَعانٍ قَلَيَم مَجِيبُوا لى وَ ليُؤْمِنُوا بى 


لَعَلَهُمْ يَدَشْدُونٌ :7١‏ 0082 . 


)١(‏ فى الصفحه 0" من هذا الكتاب. 
() انظر التعليقه رقم (10) للوقوف على الأمر بين الأمرين فى كسب الحسنات و ارتكاب السيئات- فى قسم التعليقات. [.....] 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 5/8 


و على هذا فليس لمخلوق أن يستشفع بمخلوق مثله» و يجعله واسطه 


بينه و بين ربه» ففى ذلكك تبعيد للمسافه» بل و فيه إظهار للحاجه إلى غير الله و ما ذا يصنع محتاج بمحتاج مثله؟ و ما ذا ينتفع 
العاصى بشفاعه من لا ولايه له و لا سلطان؟ بل: 


لله امد مِنْ قل وَ مِنْ بَعْدُ :٠‏ ؟. قل لِلَهِ الشَّفاعَهُ جميعاً لَهُ مُلك السّماوات و الْأَْضِ 84: ع6. 


هذا كله إذا لم تكن الشفاعه بإذن من الله سبحانه و أما إذا أذن الله بالشفاعه لأحد فإن الاستشفاع به يكون نحوا من الخضوع لله 
و التعبد له و يستفاد من القرآن الكريم أن الله تعالى قد أذن لبعض عباده بالشفاعه إلا أنه لم ينوه بذكر هم عدا الرسول الأكرم 
صِلَى الله عليه و آله و سلم» فقد قال الله تعالى: 


ولا يَملِكونَ الشَّفاعَة ِل مَن اند عِنْدَ الرّخمن عَهْداً 14: 80 يَوْمَتَذٍ لا تَنْقَعْ الشَّفاعَهَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمنٌ 1١9:7١‏ وَ لا تَنْقمُ 


م 
ا 


الَّفاعَهُ عِنْدَهٌ إِلَا لمن أذ لَهُ "7 "". وَ ل أنهُعْ إِذْ طَلْمُوا أَنْقْسَ جُعْ جاؤّك قات جَفْفَوُوا الله وَ اسْتَغْفَرَ لَّهُمْ الوسُولٌ لَوَجَدُوا الله تََاب 
تحيماً ع2 


و الروايات الوارده عن النبى الأكرم صَلَّى الله عليه و آله و سلّم و عن أوصيائه الكرام عليهم السّلام فى هذا الموضوع متواتره. 


أحاديث الشفاعه عند الاماميه: ..... ص : 64/5 


أما الروايات من طريق الشيعه الاماميه فهى أكثر من أن تحصى. و أمر الشفاعه عندهم أوضح من أن يخفىء و نكتفى بذكر روايه 
واحده منها: البيان فى تفسير القرآنء ص: 5/8 

زوك الوق قل الوداني دابتكا دوهع بعار نون وريه قال : 

«سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن قول الله تباركك و تعالى: 

لا يتَكنّمُونَ إَِا مَْ أَذنَ لَه الرَخمنٌ وَ قال صَواباً 3/7٠‏ 8 . 


قال: نحن 


و الله المأذون لهم فى ذلككء و القائلون صواباء قلت: جعلت فداكك و ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال: نميجد ربّناء و نصلى على نبينا 
و نشفع لشيعتنا فلا يردنا ريّنا» . )١١‏ 


وروى محمد بن يعقوب فئ الكافى بإسناده» عن محمد بن الفضيل» عن لفن الحسن الماضى عليه السشلام مثله) رق 5 
أحاديث الشفاعه عند العامه: ..... ص : 6/44 


و أما الروايات من طرق أهل السنه فهى أيضا كثيره متواتره 0 نتعرض لذكر بعضها: 
-١‏ روى يزيد الفقير» قال: أخبرنا جابر بن عبد اللّه أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: 


«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى» نصرت بالرعب مسيره شهرء و جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا .. و أحلت لى الغنائم و 
لم تحل لأحد قبلى» و أعطيت الشفاعه ...) 9©) . 


)١(‏ المحاسن: /١‏ 147 طبع المجمع العالمى لأهل البيت عليهم السّلام الحديث: 880 و فى المصدر «فى ذلكك اليوم) 
. (؟) الكافى: /١‏ 78©, الحديث: .4١‏ 

(*) راجع كنز العمال: 7/ 2510 071١‏ فغيه ما يزيد على ثمانين روايه من هذه الروايات. 

(؟) صحيح البخارى: كتاب التيمم رقم الحديث: 77". و كتاب الصلاه: رقم الحديث: 819. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 5/82 


وو أنس بن مالككء قال: «قال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنا أول شفيع فى الجنه) 1١‏ . 


“- روى أبو هريره قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لكل نبى دعوه و أردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتى شفاعه 


لامتى يوم القيامه») )35١‏ . 


*- و روى أيضا قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أنا سيد ولد آدم عليه السَّلام يوم القيامه» و أول من 


ينشق عنه القبر» و أول شافع» و أول مشفع) 07١‏ . 


ه- و روى أيضاء قال: «قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم الشفعاء خمسه: القرآن, و الرحمء و الأمانه» و نبيكم؛ و أهل 


بيته) 29) . 


*- روى عبد الله بن أبى الجدعاء قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم يدخل الجنه بشفاعه رجل من أمتى أكثر من 


بنى تميم) ورواه الترمذى و الحاكم «(ه . 


و من هذه الروايات يستكشف أن الاستشفاع بالنبى صلى الله عليه و آله و سلّم و بأهل بيته الكرام عليهم السّ.لام أمر ندب اليه 
الشرع» فكيف يعد ذلكك من الشركك؟ عصمنا الله من متابعه الهوى و زلل الأقدام و الأقلام. 


.19١ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» رقم الحديث:‎ )١( 

() انظر التعليقه رقم (8؟) لاستقصاء مصادر هذه الروايه» فى قسم التعليقات. 

() صحيح مسلم: كتاب الفضائل» رقم الحديث: "8771. 

(؟) كنز العمال: 510//17. 

() سنن الترمذى: كتاب صفه القيامه و الرقائق و الورع» رقم الحديث: 881؟. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: /1/ع 

(؟) تحليل آيه ..... ص : 17م 

اشاره 

امُدِنَا الصّراطٌ الْمُسْتَقِيمَ (5) صراط الّذِينَ َنْعَمت عَلَتهْ غَبِرِ الْمَعْضُوب عَلَيِهغْ وَل الصَالَينَ (/) 
القراءه ..... ص : /4.1؟ 


المعروف قراءه «غير؛ بالجر و نقل الزمخشرى أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم وعمر قرءا بالنصبء و الصحيح هو 
الأول» فإن قراءه النصب عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لمن تثبت و كذلكك لم تثبت عن عمره على أنها لو ثبتت عنه 
فهى ليست بحجه. فقد أوضحنا أن قراءه غير المعصوم إنما يعبأ بها إذا كانت من القراءات المشهوره. و إلا فهى شاذه لا تجزى 
للامتثال. 


و المعروف أيضا قراءه الّذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيهِْ غير الْمَعْضُوب عَلَتِهِمْ وَ لا الضَالَينَ و نسب إلى على عليه السّلام و إلى عمر قراءه «من 
أنعمت عليهم و غير الضالين» أما قراءه على عليه السّ.لام بذلكك فلم تثبت, بل الثابت عدمهاء فلو كانت قراءته هى ذلككء لشاع 


خبرها بين شيعته. و لأقرّها الأئمه من بعده. مع أنها لم تنقل حتى بخبر رجل البيان فى تفسير القرآن» ص: 684 


واحد يعتمد عليه» و مثل هذا يقال فى نسبه قراءه «غير» بالنصب إلى الرسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم و أما قراءه عمر فقد 


عرفت الحال فيها. 
اللغه ..... ص : /58 
الهدايه: 


الإرشاد و الدلاله» و الهدى ضد الضلالء و ستقف على بيان هدايه الله للناس و إرشادهم. 
الصراط: 
الطريق و هو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود, و قد يكون غير حشى فيقال: 


الاحتياط طريق النجاه» و إطاعه الله طريق الجنه؛ و إطلاقه على الطريق غير الحسى إما لعموم المعنى اللغوى و إما من باب التشبيه 
و الاستعاره. 


الاستقامه: 


الاعتدال» و هو ضد الانحراف إلى اليمين أو الشمالء و «الصراط المستقيم» هو الصراط الذى يصل بسالكه إلى النعيم الأبدى. و 
إلى رضوان الله و هو أن يطيع المخلوق خالقه. و لا يعصيه 


فى شىء من أوامره و نواهيه؛ و أن لا يعبد غيره» و هو الصراط الذى لا عوج فيه قال الله تعالى: 


وَ إنّك لَنَهْدِى إلى صراطٍ مُسْتَقِيم :١‏ 7ه. صراط الل الى لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأْض: “0 وَ هذا صراط رَبك مُشْتّقيما 


ع: 8؟1. إِنَّ الله البيان فى تفسير القرآن» ص: 9ع 


00 رَبُكُمْ فَاعْبَدُوهُ هذا صدراط مش نَقِيمُ ١ه.‏ و أن اعْبدُونِى هذا صدراط مُسْتَقِيمٌ 7 .2١‏ و بِعَوْدٍ الله أَوْفوا ذلكمْ وَصَاكم به 


َعَلكم تَذَكرُونَ 
2: 181 وَ أَنَّ هذا صِراطِى مُستقيماً فَاتعُوهُ و لا تتبِعُوا الصْبلَ قََقَوَقَ بكم عَنْ سَبيله: 187). 


و بما أن عباده اللّه لا تنحصر فى نوع معين, بل تعم أفعال الجانحه و أفعال الجارحه على كثرتها فقد يلاحظ المعنى العام الشامل 
لهذه الأفعال كلهاء فيعبر عنه باللفظ المفرد كالصراط المستقيم» و الصراط السوىٌء و قد تلاحظ الأنواع على كثرتها من الإيمان 
باللّه و برسوله و بالمعاد. و من الصلاه و الصيام و الحج و ما سوى ذلككء فيعبر عنها بالجمع. 
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قَدْ جاءكم مِنَ الله نُورٌ و كتابٌ مُبِينٌ 0: 10. يَهْدِى به الله مَن انب رضُواتَهُ سْبْلَ السّلام: 1. وَ ما لَنا ألا تتوكلٌ عَلَى الله وَ قَدْ هدانا 
ملم 17:1 و الْدَينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِينَهُْ سْبلّنا 9؟: 29). 


الإفضال بالنعمه و زيادتهاء و من أنعم الله عليهم هم الذين سلكوا «الصراط المستقيم) و لم يمل بهم الهوى إلى طاعه الشيطان» و 
لذلكف :قفارو بالشياء الدائمة. و التعاذة الأنديدة و قوق ذلك كله«فاروا ترضتواة مق الله: 


وَعَدَّ اللهُ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَاتِ تَجرى مِنْ نَحْتهَا الأنْهارٌ خَالِدِينَ فيها وَ مَساكنّ طَيّبَهٌ فى جَنّاتِ عَدْنِ و رضوان مِنّ 


الله أكبرُ ذلك هُوَ الْقَْرُ الْعَظِيمُ 4: 378 . البيان فى تفسير القرآنء ص: 540 
الغضب: 


السخطء و تقابله الرحمه؛ و المغضوب عليهم هم الذين توغلوا فى الكفر و عندوا عن الحقء و نبذوا آيات الله وراء ظهورهم؛ و 
لا يراد به مطلق الكافر: 

وَ لكنْ مَنْ شَرَح بالْكفْر صَدْراً فعلئِهعٍ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ «18: 008 . 

الضلال: 

التيه و يقابله الهدىء و الضالّون هم الذين سلكوا غير طريق الهدى فأفضى بهم إلى الهلاكك الأبدى و العذاب الدائم» و لكنهم 
دون المغضوب عليهم فى شده الكفرء لأنهم و إن ضلوا الطريق المستقيم عن تقصير فى البحث و الفحصء إلا أنهم لم يعاندوا 


الحق بعد وضوحه. و قد ورد فى المأثور أن المغضوب عليه هم اليهود» و الضالين هم النصارى. و قد تقدم ١١‏ أن الآيات 
القرآنيه لا تختص بموردء و أن كل ما يذكر لها من المعانى فهو من باب تطبيق الكبرى. 


غير الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ بدل من جمله الَذِينَ أَنْعَمتٌ عَلَتِهِْ أو صفه للذين و ذلكك: أن نعمه الله كرحمته قد وسعت جميع البشرء 


فمنهم من شكرء و منهم من كفر: 


ألَمْ تَرََا أنَّ الله سرِخرَ لَك مافِى السَّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و أَسْمِع عَلَيِكمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَ باطِنَهَ وَ مِنَ النّاس مَنْ يجادِل فِى الله 


بعَئِرِ عِلّم وَ لا هّدىٌ وَ لا كتاب مُزير :1١‏ ب 


)١(‏ الصفحه ١0‏ من هذا الكتاب. 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: اولع 


و إذا ففى توصيف من أنعم الله عليهم بأنهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين تقييد لإطلاقه» و تضييق لسعته. فلا يشمل هؤلاء 
الذين لم يؤدوا شكر النعمه» و يكون مدلول الآيه أن العبد يطلب من الله 


الهدايه إلى طريق سلكه فريق خاص من الذين أنعم الأنّه عليهم و هم الذين لم يبِدَّلوا نعمه اللّه كفراء فحازوا بإطاعتهم و 
استقامتهم نعمه الآخره كما كانوا حائزين نعمه الدنياء فاتصلت لهم السعاده فى الدنيا و العقبى» و نظير الآيه المباركه أن يقال: 
تضاف اليه فلا يصح جعلها صفه للمعرفه و لا لما ذكروه جوابا عن ذلكك. 


و خلاصه القول: إن الحكم المذكور فى القضيه- خبريه كانت أو إنشائيه- إذا كان عاما لجميع الأفراد. فإنه يصح تخصيصه متى 


«الضالين» : عطئ على المغضوب عليهم: و أتى بكلمه «لا) تأكيدا للنفى لثلا يتوهم السامع أن المنفى هو المجموع., و كلمه «غيرا 
تدل على النفى التزاما فاجرى عليها حكم غيرها من دوالٌ النفى. تقول: جالس رجلا غير فاسق و لا سى ء الخاق» أعبد اللّه بغير 
كسل و لا ملل» و توهم بعض مقاربى عصرنا عدم جواز ذلكك فأتعب نفسه فى توجبه الآيه المباركه و لم يأت بشى ء» و اعترف 
بعجزه عن الجواب. 


التفسير: 010 ص : 54١‏ 


و بعد أن لقّن الله عبيده أن يعترفوا بين يديه بالتوحيد فى العباده و الاستعانه لقنهم أن يطلبوا منه الهدايه إلى الصراط المستقيم. و 
قد اشتملت هذه السوره الكريمه فى البيان فى تفسير القرآن» ص: 5947 


بدامياعل تعد الله سبحانة والعاء غليه نا هد أهله و اششلة فى تيافيا على سوال الهذانهمه ويه تلك البداءةاو هذه 
الخائمه أثزل الله تعال 


قوله: إيّاك تَعْبِدُ وَ إيّاك نش مَعِينٌ فهو نتيجه للتمجيد السابق و توطثه للسؤال اللاحق» فإن فى التمجيد السابق ملاكك حصر العباده 
و الانشعانة و ععالى #الشهض للساده اتمااهر الله وداكة مفنهة و متلظالهى كرو لآ سفحة أن فيد أن معان يد 


]ذا كافك السادو الامتعوائد. تحط تن براللدا يضاف فاكماضن للميك مق أ اندعو ريه الى نض هناكقفه اباتع بس ومن 
هنا ورد عن الطريقين «أن الله تباركك و تعالى قد جعل هذه السوره نصفين: نصف له و نصف لعبده؛ فإذا قال العبد: 


الحمد لله رب العالمين» يقول الله تعالى: ميجدنى عبدى, و إذا قال: اهدنا الصراط المستقيمء قال الله تعالى: هذا لعبدى و لعبدى 
ما سأل» )١١‏ . 


ثم إنكك عرفت أن الطريق التى يسلكها البشر فى أعمالهم و إيمانهم ثلاثه: 
الحذهاة الطررق الل ميك الله لعادم يشلك من هذاه الله إلبة كقيلة و حمالم 
تانجياة الطريق الذي ملك الشالوة: 


ثالثها: الطريق الذى يسلكه المغضوب عليهم. و قد بن الله سبحانه مغايره الطريق المستقيم للطريقين الآخرين ببيان أن سالكى 
هذا الطريق غير سالكى ذينكك الطريقين. و بذلكك بين أن من اجتنب الطريق المستقيم فلا مناص له من الخذلانء إما بضلاله 
فحسب و إما بضلاله مع استحقاقه القضن الآليق. أعاذها اللدبين الغزلان وهدانا إلى صراطه المستقيم. 


)عون أخان الرفاعبات نا جلاعن الركا هن الأغان النفرقه ص ع نايع إ ران سن 1017 
و تقدم نظير هذا عن أبى هريره فى الصفحه 587 من هذا الكتاب. 

البيان فى تقبين القران مر نعقم 

البحث الثالث حول آيه اهدنا ..... ص : 5919 


اشاره 


البيان فى تفسير القرآن» ص: عوء 
دالهذانة عق الاسمران 


- الهداية بمعتى الثواب: 


- الهدايه بمعنى الاستزاده منها. البيان فى تفسير القرآن» ص: 5940 

الهدايه بمعنى الاستمرار ..... ص : 698 

ذكر المفسرون: أن من يطلب الهدايه من الله لا بد و أن يكون فاقدا لهاء فكيف يطلبها المسلم الموحد فى صلاته و أجابوا عنه 
بوجوه: 


اد أف وراد باليدانه الامعدرار غلبي قعك مان اللدضاكق على التضان بيداقه إلى الايماة يطلب ذه الانتهران و الات حلن 
هذه النعمه لثلا تزل له قدم بعد ثبوتها. 


"- أن يراد بالهدايه: الثواب فمعناه اهدنا طريق الجنه ثوابا لنا. 
*- أن يراد بالهدايه: زيادتها فإن الهدايه قابله للزياده و النقصان» فمن كان واجدا لمرتبه منها جاز أن يطلب مرتبه أكمل منها. 


و كل هذه الوجوه استحسانيه تخالف ما يقتضيه ظاهر الآيه المباركه و الصحيح أن يقال: إن الهدايه التى يطلبها المسلم فى 


و توضيح ذلكك: إن الهدايه من اللّه تعالى على قسمين: هدايه عامه و هدايه خاصه. و الهدايه العامه قد تكون تكوينيه» و قد 
تكون تشريعيه؛ أما الهدايه العامه البيان فى تفسير القرآن» ص: 5958 


التكوينيه فهى التى أعدها الله تعالى فى طبيعه كل موجود سواء أ كان جمادا أم كان نباتا أو حيواناء فهى تسرى بطبعها أو 
باختيارها نحو كمالهاء و اللّه هو الذى أودع فيها قوه الاستكمالء ألا ترى كيف يهتدى النبات إلى نموه؛ فيسير إلى جهه لا صادّ 


له عن سيره فيهاء و كيف يهتدى الحيوان فيميز بين من يؤذيه و من لا يؤذيه؟ 


فالفأره تفرّ من الهره. و لا تفرّ من الشاه» و كيف يهتدى النمل و النحل إلى تشكيل جمعيه و 


حكومه و بناء مساكن! و كيف يهتدى الطفل إلى ثدى أمه؛ و يرتضع منه فى بدء ولادته: 
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قال رَبُنَا الزى أغطى كل شَى ءٍ خَلقَةٌ ثم هَدى :١0١‏ 6 . 


و أما الهدايه العامه التشريعيه فهى الهدايه التى بها هدى الله جميع البشر بإرسال الرسل إليهم و إنزال الكتب عليهم» فقد أتمَ 
الحجه على الإنسان بإفاضته عليه العقل و تمييز الحق من الباطلء ثم بإرساله رسلا يتلون عليهم آياته؛ و يبينون لهم شرائع 
أحكامه. و قرن رسالتهم بما يدل على صدقها من معجز باهر و برهان قاهرء فمن الناس من اهتدىء و منهم من حق عليه الضلاله: 


إنااهديناة التسبل! كا شاكرا و ]نا كفورا 1/8 


وأا الكدان الشاضة توي عد انه كر ف بعتا يوون فد خطن :| السرو سف انه شري م اتقسرسية جك فين اه 
يهتدى إلى كماله و يصل إلى مقصوده. و لو لا تسديده لوقع فى الغى و الضلاله؛ هذا و قد أشير إلى هذا القسم من الهدايه فى 
غير واحد من الآيات المباركه. قال عر من قائل: 

قريقاً هدى وَ قريقاً حنَّ عَلَِهمْ الصَّلالَه : 0 قَلْ فَللّهِ اله الْبالِعَه قل شاء لَهَداكم أَجْمَعِينَ *: 9؟1. لس عَلَيِك مُداهُمْ وَ لكنّ 
الله يَهْدِى مَنْ يَشاءٌ ؟: 7/ا”. البيان فى تفسير القرآن» ص: 691 

إنَّ الله لا يَهْدِى الْمَومَ الطَالِمِينَ *: 15 وَ الله يَهْدِى مَنْ يَشاءٌ إلى صراط مُسْتَقِيم 7: 51٠‏ نك لا تَهْدِى مَنْ أَخبَعت وَ لكنّ الله 


يَهْدِى مَنْ يَسْاءٌ 14: 82 / و الّذِينَ جاهَدٌوا فينا لنَهْدِينَهُمْ سينا 19: 9*. قيضل اللَهُ مَنْ يِسْاءُ وَ يَدِى مَنْ يَساءٌ وَ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ 
ع1 ع), 


إلى غير ذلكك من الآيات التى يستفاد منها 


اختصاص . هذانه الله تعال ‏ و عتاتته الخاضة نظائفه خاضه دون شه النان فا بعك فا اعد تك أن الله قن مة .عليه ييتداعة 
ص 3 و عناد : ون بفيه الناس : عترف د من عليه بهداد 


هدايه عامه تكوينيه و تشريعيه طلب من الله تعالى أن يهديه بهدايته الخاصه التكوينيه التى يختص الله بها من يشاء من عباده. 


و صفوه القول: أن البشر بطبعه فى معرض الهلاكك و الطغيان فلا بد للمسلم الموخد أن لا يتكل على نفسه بل يستعين بربه» و 
يدعوه لهدايته» ليسلكك به الجاده الوسطى فلا يكون من المغضوب عليهم, و لا من الضالين. البيان فى تفسير القرآن» ص: 949 


قسم التعليقات 

اشاره 

البان فى تسير القران اصن 0ه 

- مصادر حديث الثقلين. 

باتتجيبه الحارية ور افقراق الفكيى عليه 
- مصادر حديث لتركبنٌ سنن من قبلكم. 
مما ددني البو لكوع يردت 

- ترجمه القرآن و شروطها. 

- قصه قريش فى محاولتهم تعجيز النبى. 
- تحريف روايه فى صحيح البخارى. 

- رأى محمد عبده فى الطلاق الثلاث. 
-اعشلاق الرازك نسية الجهل إلى الله على لمان الشعة: 
ت أحادية فقفة الله 

- أحاديث إن الدعاء يغير القضاء. 

- أهميه آيه البسمله. 

- معرفه بدء الخليقه فى كتاب التكوين. 


- أحاديث إن السمله جزء من القرآث. 


- قصه نسيان معاويه لقراءه البسمله. 

- قراءه النبى البسمله و توجيه روايه أنس. 

- ابن تيميه و نقله أحاديث جواز زياره القبور. 

- تهمه الآلوسى للشيعه. 

- حوار بين المؤلف و عالم حجازى- فضيله تربه الحسين ,. 
- تأويل آيه السجود بالكشف. 

- حديث إبليس مع الله. 

- الإسلام يدور مدار الشهادتين. 

- العباده و أقسام دوافعها. 

خاالأمر بين الأمرين و الحستاك و السكاف: 

- مصادر: روايه الشفاعه. البيان فى تفسير القرآن. ص: 00١‏ 
التعليقه )١(‏ ص 148 مصادر: حديث الثقلين ..... ص : 8+1 


روى- حديث الثقلين - أحمد فى الجزء ” من مسنده ص (7/2١5‏ 78 09 عن أبى سعيد الخدرى. و رواه الدارمى فى كتاب 


فضائل القرآن الجزء ١‏ ص 257١‏ و أحمد فى الجزء ؟ من مسنده: ص 288 ١/الا‏ عن زيد بن أرقم. و رواه أحمد فى الجزء وص 


5 89 عن زيد بن ثابت. 


ورواه جلال الدين السيوطى فى «جامعه العش عن الطراق عق ويد جد تاوصوى خدة قال العلائ: المناوى فى شرحه الجزء 
"اص 18: قال الهيثمى: 


«رجاله موثقون» 8 


و رواه أيضا أبو يعلى بسند لا بأس به و الحافظ عبد العزيز بن الأخضر و زاد أنه قال فى حجه الوداع «و وهم من 


زعم وضعه كابن الجوزى» قال السمهودى «و فى الباب ما يزيد على عشرين من الصحابه) . 

و رواه الحاكم فى «المستدركك الجزء “اص 3١9‏ عن زيد بن أرقم و صححه و لم يعقبه الذهبى. و فى ألفاظ الروايات اختلاف 
فى التعبير لكنها متفقه فى المقصود. 

حت البيان فى تفسير القرآن: ضل: 8:7 

التعليقه (؟) ص 18 ترجمه الحارث و افتراء الشعبى عليه ..... ص : 4+1 

هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى» و قد اتفقت كلمات علماء الإماميه على أنه من أعاظم أصحاب أمير المؤمنين عليه 


الشلام و على نزاهته و مكانته الساميه» و و صفوه بالورع و التقوىء و القيام بخدمه سيده أمير المؤمنين عليه السّلام. 


و نص على توثيقه الأعلام فى كتبهم الرجاليه و غيرهاء و ذكر غير واحد من أكابر علماء السنه الحارث فأثنى عليه. قال ابن حجر 
بأس» . و قال عثمان الدارمى عن ابن معين: «ثقه) . و قال أشعث بن سوارء عن ابن سيرين: «أدركت الكوفه و هم يقدمون خمسه. 
من بدأ بالحارث ثنى بعبيده؛» و من بدأ بعبيده ثنى بالحارث» . و قال ابن أبى داود: «كان الحارث أفقه الناس» و أحسب الناس» و 


أفرض الناسء» تعلم الفرائض من على» . 


وقال أبو جعفر الطبرى فى المنتخب من كتاب «ذيل المذيل» تحت عنوان من هلكك سنه ١:و(و‏ كان الحارث من مقدمى 
أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام و عبد اللّه فى الفقه و العلم بالفرائض و الحساب» . 


قال الذهبى فى ترجمه الحارث» و حديث الحارث فى السنن الأربعه» و النسائى مع تعنته فى الرجال فقد احتج به و قوى أمره و 
كان 


من أوعيه العلم. قال مرّه بن خالد البيان فى تفسير القرآنء ص: 0ه 

أنبأنا محمد بن سيرين قال: «كان من أصحاب ابن مسعود خمسه يؤخذ عنهم, أدركت منهم أربعه و فاتنى الحارث فلم أره» و 
كان يفضل عليهم و كان أحسنهم) . 

أقول: قد شاء التعضت :و الهوئ' أن قول الشحى #««شدتى التحارث" الأعو رو كان كذاباة واان تابعة جماعه على أيه 

قال أبو عبد الله القرطبى فى الجزء الأول من تفسيره ص «: «الحارث رماه الشعبى بالكذب و ليس بشىء و لم يبين من الحارث 
كذبء و إنما نقم عليه إفراطه فى حب على عليه الّ.لام و تفضيله له على غيره» و من هاهنا- و الله أعلم- كذبه الشعبى لأنن 
الشعبى يذهب إلى تفضيل أبى بكر و إلى أنه أول من أسلم . 


قال ابن حجر فى ترجمه الحارث: و قد فسر ابن عبد البر فى كتاب «العلم) السر فى طعن الشعبى على الحارث فقال: «إنما نقم 
عليه لإفراطه فى حب على عليه السّلام؛ و أظن أن الشعبى عوقب على تكذيبه الحارث لأنه لم تبن منه كذبه أبدا» . 


و قال ابن شاهين فى الثقات: قال أحمد بن صالح المصرى: «الحارث الأعور ثقه ما أحفظه و ما أحسن ما روى عن على و أثنى 
عليه قبل له فقد قال الشعبى: كان يكذب. قال: لم يكن يكذب فى الحديث إنما كان كذبه فى رأيه . 


بربكك أخبرنى أيها الناقد البصير هل يجوز فى شريعه العلم؟ أو هل يسوّغ الدين نسبه الفاحشه إلى المسلمء و قذفه بالكذب 
بمجرد ولائه لأمير المؤمنين عليه الشلام و تفضيله إياه على غيره؟ أليس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم هو الذى جاهر 


بتفضيل على عليه السّلام على غيره» حتى جعله منه بمنزله هارون من موسى و أثبت له خصالا لم بحظ بمثلها رجل من الصحابه 
وقد شهد بذلك- على ما رواه الحاكم فى المستدركك [لجزء ‏ ص ]٠١8‏ سعد بن أبى وقاص أمام معاويه حين حمله على سبه 
فقال: «كيف أسب رجلا البيان فى تفسير القرآن» ص: ٠ه‏ 


كانت له خصال من رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّمء لو أن لى واحده منها لكان أحب إلى من حمر النعم) ثم ذكر قصه 
الكساء؛ و حديث المتزله و إعطاء الرايه له فى يوم خيبر» و لم يكتف نبى الإسلام صِلَى الله عليه و آله و سلّم بذلكك حتى أعلم 
الامه بمنزله الرفيعه- كما فى نفس المصدر ص -١١8‏ فقال لعلى: «من أطاعنى فقد أطاع الله و من عصانى فقد عصى الله و من 
أطاعكك فقّد أطاعنى» و من عصااكك فقد عصانى» » و غير ذلكك من فضائله التى لا تعد و لا تحصى. 


نعم ليس من الغريب أن يفترى الشعبى على الحارث» و يصفه بالكذب فقد كان من صنايع الأمويين يرتع فى دنياهم» و يسير 
على رغباتهم» فقد بعثه عبد الملك بن مروان- كما فى كتاب النجوم الزاهره الجزء ١‏ ص -٠١8‏ إلى مصر بسبب البيعه للوليد بن 
عبد الملكث ثم تولى المظالم بالكوفه- كما فى كتاب الأغانى الجزء ؟ ص -١17١‏ من قبل بشر بن مروان أيام ولايته عليها من 
قبل عبد الملككء ثم تولى القضاء- كما فى تاريخ الطبرى الجزء ه ص "٠١‏ الطبعه الثانيه- من قبل عمر بن عبد العزيز فى الكوفه. 
فهو مروانى النزعه. يقول و يفعل بما يشاء له الهوى. لا 


يتحرج من كذبه؛ و لا يتبرم من خطل. 
ذكر أبو الفرج فى الأغانى الجزء ١‏ ص ١17١‏ عن الحسن بن عمر الفقيمى قال: 


«دخلت على الشعبى فبينا أنا عنده فى غرفته إذ سمعت صوت غناء فقلت أ هذا فى جوارك؟ فأشرف بى على منزله فإذا بغلام 


كأنه قمر و هو يتغنى ... قال فقال لى الشعبى: أتعرف هذا؟ قلت: لا: فقال: هذا الذى أوتى الحكم صبياء هذا ابن سريج) . 


و ذكر أيضا فى الجزء ؟ ص الاعن عمر بن أبى خليفه قال: «كان الشعبى مع أبى فى أعلى الدار فسمعنا تحتنا غناء حسنا فقال له 


أبى: هل ترى شيئا؟ قال: لا. البيان فى تفسير القرآن» ص: 0٠0‏ 


فنظرنا فإذا غلام حسن الوجه حديث السن يتغنى ... فإذا هو ابن عائشه فجعل الشعبى يتعجب من غنائه» و يقول: يؤتى الحكمه 


من يشاء) ٠.‏ 


وذكر أيضا فى الجزء ؟ ص "177 «أن مصعب بن الزبير أيام ولايته على الكوفه أخذ بيد الشعبى و أدخله فى حجله زوجته عائشه 
بنت طلحه؛ و هى بارزه حاسره؛ فسأله عن حالها فأبدى رأيه فيهاء و وصفها له بما يريد» ثم أمر مصعب له بعشره آلاف درهم و 


نعم ليس غريبا من الشعبى أن يصف الحارث بهذه الصفه. و قد افترى على أمير المؤمنين عليه السَّلام كما فى القرطبى ١١‏ الجزء 
١ص ١188‏ حيث كان يحلف بالله: «لقد دخل على حفرته و ما حفظ القرآن» . 


سلونى قبل أن تفقدونىء سلونى فما من آيه إلا أعلم بليل نزلت أم بنهار» أم فى سهل أم فى جيل» . 


وروى 


السدى. عن عبد خير عن على: «أنه رأى من الناس طيره عند وفاه رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فأقسم أن لا يضع على 
ظهره رداء حتى يجمع القرآن. قال: 


ألا تنظر أيها المسلم الغيور إلى هذا الرجل كيف تجرّأ على الله و على رسوله؛ و تكلم بهذا الكلام الشنيع؟ أ فيقال مثل هذا 
الكلام فيمن هو باب مدينه علم الرسول و المبين لامته لما أرسله اللّه به؟ و فى ذلكك روايات كثيره كما فى «كنز العمال 


(0) ام تتسيز القرطي + 1/1 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 4ه 


الجزء 5 ص )١108‏ و فيمن هو باب مدينه الحكمه كما فى ١‏ صحيح الترمذى الجزء ١‏ ص ١‏ و فيمن هو مع القرآن و القرآن 
معه لن يفترقا حتى يردا على الحوض كما فى «مستدركك الحاكم الجزء “اص 118 و الجامع الصغير للسيوطى الجزء ص 88" 
إنَّ الّذِينَ يَكسِبُونَ الإِنْمَ سَبْجْرّوْنَ بما كانوا يَفْتَرفُونَ. 


خت- الببان فى تفسير القراذهن : بادة 
التعليقه ("؟) ص 7١١‏ مصادر حديث: «لت ر كبن سنن من قبلكم ...» ..... ص : /ا+ه 
ورد هذا الحديث فى مسند أحمد الجزء 0 ص 7١8‏ من حديث أبى واقد الليثى. 


و عند البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب و السنه باب قول النبى: التتبعنٌ سنن من قبلكم)» الجزء 4 ص ١‏ و عند مسلم فى 
كتاب «العلم» باب اتباع سنن اليهود و النصارى الجزء 4 ص /ه. و فى مسند أحمد الجزء اص #/ا عن أبى سعيد الخدرى. و فى 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 0٠08‏ 
التعليقه (؟) ص 68 محادثه بين المؤلف و حبر يهودى ..... ص : 4+4 


وقد جرت محادثه بينى و بين حبر من أحبار اليهود تتصل بموضع انتهاء شريعتهم بانتهاء أمد حجتها و برهانها. قلت له: هل 
التدين بشريعه موسى عليه التّ.لام يختص باليهود أو يعم من سواهم من الأمم؟ فإن اختصت شريعته باليهود لزم أن نثبت لسائر 
الأ-مم نبيا آخرء فمن هو ذلكك النبى؟ و إن كانت شريعه موسى عامه لجميع البشرء فمن الواجب أن تقيموا شاهدا على صدق 
نبوته و عمومهاء و ليس لكم سبيل إلى ذلكك فإن معجزاته ليست مشاهده للأجيال الآخرين ليحصل لهم العلم بهاء و تواتر الخبر 
بهذه المعجزات يتوقف على أن يصل عدد المخبرين فى كل جيل إلى حد يمنع العقل من تواطئهم على الكذب, و هذا شىء لا 


يسعكم إثباته و أى فرق بين إخباركم أنتم عن معاجز موسى عليه التّدّلام و إخبار النصارى عن معاجز عيسى عليه السَّلام و 
إخبار كل امه اخرى بمعاجز أنبيائها الآدخرين فإذا لزم على الناس تصديقكم بما تخبرون به» فلم لا يجب على الناس تصديق 
المخبرين الآخرين فى نقلهم عن أنبيائهم؟!. و إذا كان الأمر على هذه الصوره فلم لا تصدقون الأنبياء الآخرين» فقال: إن معاجز 


موسى ثابته عند كل من اليهود, و النصارى و المسلمين» و كلهم يعترفون بصدقها. و أما معاجز غيره فلم يعترف بها الجميع» فهى 
لذلكك تحتاج إلى الإثبات. البيان فى تفسير القرآن» ص: 0١09‏ 


فقلت له: إن معجزات موسى عليه السّلام لم تثبت عند المسلمين و لا عند النصارى إلا بأخبار نبيهم بذلكك لا بالتواتر فإذا لزم 
تصديق المخبر عن تلكك المعاجز و هو يدعى النبوه لزم الإيمان به و الاعتقاد بنبوته» و إلا لم تثبت تلكك المعاجز أيضاء هذا شأن 
الشرائع السابقه. 

أما شريعه الإسلام فإن حجتها باقيه تتحدى الأمم إلى يوم القيامه» و إذا ثبتت هذه الشريعه المقدسه وجب علينا تصديق جميع 
الأنبياء السابقين لشهاده القرآن الكريم و نبى الإسلام العظيم. 

و إذن فالقرآن هو المعجزه الخالده الوحيده الباقيه التى تشهد لجميع الكتب المنزله بالصدقء و لجميع الأنبياء بالتنزيه. 

حت البنانة فى تفسين القر ناض : ذاه 

التعليقه (0) ص 658 ترجمه القرآن و شروطها عدنءة ص 013 


لقد بعث الله نبيه لهدايه الناس فعززه بالقرآن» و فيه كل ما يسعدهم و يرقى بهم إلى مراتب الكمالء و هذا لطف من الله لا 
يختص بقوم دون آخر بل يعم البشر عامه» و قد شاءت حكمته البالغه أن ينزل قرآنه العظيم على نبيه بلسان قومه, مع أن تعاليمه 
عامه» و هدايته شامله» و لذلكك فمن الواجب أن يفهم القرآن كل أحد ليهتدى به. 


ولااشك أن ترجمته مما يعين على ذلك. و لكنه لا بد و أن تتوفر فى الترجمه براعه و إحاطه كامله باللغه التى ينقل منها القرآن 
إلى غيرهاء لأن الترجمه مهما كانت متقنه لا تفى بمزايا البلاغه التى امتاز بها القرآنء بل و يجرى ذلكك فى كل كلام إذ لا يؤمن 
أن تنتيهى الترحجمة إلى عكسن ما يريد 


الأصل. 

ولا بد- إذن- فى ترجمه القرآن من فهمه. و ينحصر فهمه فى أمور ثلاثه: 

-١‏ الظهور اللفظى الذى تفهمه العرب الفصحى. 

-١‏ حكم العقل الفطرى السليم. 

“- ما جاء من المعصوم فى تفسيره. 

و على هذا تتطلب إحاطه المترجم بكل ذلك لينقل منها معنى القرآن إلى لغه اخرى. البيان فى تفسير القرآن. ص: 0١١‏ 


و أما الآراء الشخصيه التى يطلقها بعض المفسرين فى تفاسيرهمء لم تكن على ضوء تلكك الموازين فهى من التفسير بالرأى» و 


و إذا روعى فى الترجمه كل ذلكك فمن الراجح أن تنقل حقائق القرآن و مفاهيمه إلى كل قوم بلغتهم, لأنها نزلت للناس كافه؛ و 
لا ينبغى أن تحجب ذلك عنهم لغه القرآن ما دامت تعاليمه و حقائقه لهم جميعا. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 0١7‏ 
التعليقه () ص ١١8‏ قصه قريش فى محاولتهم لتعجيز النبى صلى الله عليه و آله و سلم ..... ص : 4117 


ويرشد إلى ما أوضحناه فى معنى الآبيات الكريمه المتقدمه: الروايات التى وردت فى شأن نزولها. ففى «تفسير البرهان» عند 
تفسير هذه الآيات: ١١‏ «أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان قاعدا ذات يوم بمكه بفناء الكعبه» إذ اجتمع جماعه من 
رؤساء قريشء منهم الوليد بن المغيره المخزومىء و أبو البخترى بن هشام, و أبو جهل بن هشامء و العاص بن وائل السهمىء و 
عبد اللّه بن أبى أميه المخزومى» و جمع ممن يليهم كثير» و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى نفر من أصحابه يقرأ عليهم 
كتاب الله يذكرهم عن الله أمره و نهيه. فقال المشركون بعض لبعض: قد استفحل أمر محمد و أعظم خطبه. تعالوا نبدأ بتقريعه 
و تبكيته و توبيخه. و الاحتجاج عليه» و إبطال ما جاء به 


ليهون خطبه على أصحابه» و يصغر قدره عندهم, فلعله أن ينزع عما هو فيه و من غَيِه و باطله و تمرّده و طغيانه» فإن انتهى و إلا 
عاملناه بالسيف الباتر. 


فقا أو خهل :فين ذا الدى إلى كاذمه و مصاورئة؟ فال عبد اللشنين أبن أمة المشروسي: 


آنآ إلن :ذ لكك آنا وات تاقوا ايسا عاو كفيا؟ قال أب نوا :تلن قانوه جميعا نهدا عبةه للدي أبن أنه المكرويي 
فقال؟ ]كمد 'لقل ]وعيت ”دعو عظسة اقلت قال مائلة زعت اذكه وسول:اللدرت التالسي ةموما قفن لزت العالميقة 


.7 -58 ص‎ ١ تفسير البرهان» ج‎ )١( 
017 البيان فى تفسير القرآن» ص:‎ 


وتخالق الكلق أن يكون منلكة رسولة قرا مناء شا كل كماتاكن: و شرف كما تشردةة و تسطى فن الأسواق كما ىا فهذا 
ملك الروم و ملكك الفرس لا يبعثان رسولا إلا كثير مال» عظيم حال له قصور و دور و فساطيط و خيام و عبيد و خدم. 


و رب العالمين فوق هؤلاء كلهم و هم عبيده ... لو أراد الله أن يبعث إلينا رسولا لبعث أجل من فيما بينا مالاء و أحسن حالا. فهنًا 
انزل هذا القرآن- الذى تزعم أن الله أنزله إليك و بعك رسولا- على رجل من القريتين عظيم. إما الوليد بن مغيره بمكه. و إما 
عروه بن مسعود الثقفى بالطائف. 


فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: فهل بقى من كلامكك شى ء يا عبد اللّه؟ قال: بلى لن نؤمن لكك حتى تفجر لنا من 
الأعرض ينبوعا بمكه هذه؛ فإنها ذات أحجار وعره و جبال» تكسح أرضها و تحفرهاء و تجرى فيها العيون فإنا إلى ذلكك 
محتاجون» 


أو يكون لكك جنه من نخيل وعنب فتأكل منها و تطعمهاء و تفجر الأنهار خلالها تفجيراء أو تسقط السماء كما زعمث علينا 
كسفاء فإنكك قلت لنا: وَ إِنْ يَرَوْا كشفاً مِنَّ السّماءِ ساقطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَوْكومٌ فلعلنا نقول ذلكك. 


ثم قال: ولن نؤمن لكك أو تأتى بالله و الملادئكه قبيلا تأتى بهم و هم لنا مقابلون أو يكون لكك بيت من زخرف تعطينا منه و 
مها اقلعكنا تطشن “فانكف :قلت لناء كنا إن الانسات: فقطفى أن ]4 شكس 


ثم قال: أو ترقى فى السماء و لن نؤمن لصعودك حتى تنزل علينا كتابا من الله العزيز الحكيم؛ إلى عبد الله بن أبى أميه 
المحروس وس فين ران حو اسيج يه عبد اللدن عيك المنظلي فإ نه ريو ل عاو صاقو اق طقالة قا حر مم اعقد: 


ثم ل-ادرى يا محمد إذا فعلت هذا كله أؤمن بكك أو لا أؤمن بككء لو رفعتنا إلى السماءء و فتحت أبوابهاء و دخلناها لقلنا إنما 


سكريكة أيضارتنا وسحرزتنا ... البيان:فئ تفسير القراة يناه 
فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم اللهم أنت السامع لكل صوت. و العالم بكل شى ء» تعلم ما قاله عبادكك ... 
و أما قولك: إن هذا ملك الروم, و ملكك الفرس لا يبعثان رسولا إلا كثير المال ... 


فإن الله له التدبير و الحكم, لا يفعل على ظنكك و حسابكك و اقتراحككء بل يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد ... فلو كان النبى 
صاحب قصور يحتجب فيهاء أو عبيد و خدام يسترونه عن الناس أليس كانت الرساله تضيع و الأمور تتباطأ؟ 


و أما قولكك لى: و لو كنت نبيا لكان معكك ملكك يصدقكك و نشاهده 


فالملك لا تشاهده حواسكم. لأنه من جنس هذا الهواء لاعيان منه» و لو شاهدتموه بأن يزاد فى قوى أبصاركم لقلتم: ليس هذا 
ملكك بل هذا بشر لأنه إنما كان يظهر لكم بصوره البشر الذى ألفتموه لتفهموا عنه مقاله ... 


و أما قولكك: ما أنت إلا رجلا مسحورا فكيف أكون كذ لكك و أنتم تعلمون أنى فى التمييز و العقل فوقكمء فهل جربتم على مذ 
نشأت إلى أن استكملت أربعين سنه جريره أو كذبه أو خنىء أو خطأ من القول أو سفها من الرأى؟ أ تظنون أن رجلا يعتصم 
طول شلة كدرل مجهيو فوقها ‏ وصول للد قرفي 


و أما قولكك: لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ... فإن الله ليس يستعظم مال الدنيا كما تستعظمه أنت, و لا 
خطر له عنده كما له عندكك ... و ليس هو عز و جل مما يخاف أحدا كما تخافه لما له و حاله. 


وأأعا قر لكك ان نوسن لكلف معن تقح لدا امو الأراضن توهاء إلى اضر ما قلق قا كك [قنا مط وعلن نحم وسول الله شيا فا 


القرآنء ص: 0١0‏ 


و منها ما لو جاءك به كان معه هلاككك. و إنما يؤتى بالحجج و البراهين ليلزم عباد الله الإيمان» لئلا يهلكوا بهاء فإنما اقترحت 
هلاكك, و رب العالمين أرحم بعباده» و أعلم بمصالحهم من أن يهلكهم كما يقترحونء و منها المحال الذى لا يصح و لا يجوز 
كونه ... 


و منها ما قد اعترفت على نفسكك أنكك فيه معاند متمرد لا 


تقبل حجه. و لا تصغى لبرهان ..! 


فأنا قولكة: باعنه الله لن تومن لكة حت تند لناامن الأرضن شوعا فاتك مالك ذاو ان جامل بدلائل الله ارايت لق 
فعلت هذا كنت من أجل هذا نبيا؟ ... فما هو إلا كقولك لن نؤمن لكك حتى تقوم و تمشى على الأرض ... أو ليس لكك و 
لأصحابكك جنان من نخيل و عنب بالطائف تأكلون و تطعمون منهاء و تفجرون خلالها تفجيراء أ فصرتم أنبياء بهذه؟ ... 

و أما قولكك: أو تسقط السماء كما زعمت كسفا ... فإن فى سقوط السماء عليكم موتكم و هلاككم., فإنما تريد بهذا من رسول 
الله أن يهلككك و رسول رب العالمين أرحم بكك من ذلكك ولا يهلككك. لكنه يقيم عليكك حجج الله و ليس حجج الله لنبيه 
وحده على حسب الاقتراح من عباده لأن العباد جهال بما يجوز من الصلاح و ما لا يجوز من الفساد ... و هل رأيت يا عبد الله 
طبيبا كان دواؤه للمرضى على حسب اقتراحهم؟ ... فمتى رأيت يا عبد الله مدعى حق من قبل رجل أوجب عليه حاكم من 
حكامهم فيما مضى ينه على دعواه على حسب اقتراح المدعى عليه ...! 

و أما قولكك: أو تأتى باللّه و الملادئكه قبيلا يقابلوننا و نعاينهم؛ فإن هذا من المحال الذى لا خفاء به إن ربنا عز و جل ليس 
كالمخلوقين يجى ء و يذهب يقابل و يتحرك. و يقابل شيئا حتى يؤتى به» فقد سألتم بهذا المحال ... 


و آنا فزلكةة نافية الله أى كر و الكل واف قن شرفت وهو الدهية أماابلفكة البيان قن تقهي القر قط اه 


أن لعظيم مصر بيوتا من زخرف؟ قال: بلى. 


قال أ فصار بذلكك نبيا؟ قال: لا. 
قال صلَّى الله عليه و آله و سلّم فكذلك لا يوجب ذلك لمحمد لو كان له نبوه» و محمد لا يغتنم جهلكك لحجج الله ...! 


و أما قولكك: يا عبد اللّه: أو ترقى فى السماءء ثم قلت: و لن نؤمن لرقيكك حتى تنزيل علينا كتابا نقرؤه» يا عبد الله الصعود إلى 
السماء أصعب من النزول عنهاء فإذا اعترفت على نفسكك أنكك لا تؤمن إذا صعدت فكذللكك حكم نزولى» ثم قلت: حتى تنزل 
غلينا كتابااتقروهه من يعد ذلكه ل أفوى أؤفن ركد ةفانك باغعسد الله مقر بأتكف قات نححه الله عليكه .وقد أنزل الله تفال 
على كلمه جامعه لبطلا-ن ما اقترحته فقال: «قل يا محمد سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا ... و ليس لى أن آمر ربى ولا 
أنهى و لا أشير ...» . 


و الحديث يشتمل على فوائد كثيره فليراجعه المتتبع» و فى شأن نزول هذه الآيات روايات عديده ذكرها «الطبرى» عند تفسير 
الآيات المباركه. 


سد الباق فى تفسير القر] فدهن اه 
التعليقه (/1) ص !"١9‏ تحريف حديث المتعه فى صحيح البخارى ..... ص : /411 


كنا نغزو مع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و ليس معنا نساءء فقلنا: ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح 
المرأه بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبد الله يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَوْمُوا طَيباتِ ما أل الله لَكَم وَ لا تَْيَدُوا إنَّ اللّهَ لا يحب 
الققكد د 
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رواها عن البخارى جماعه من المحدثين, و المفسرين. و الفقهاء بهذا النص» و لكن الموجود فى صحيح البخارى المتداول: 
الجزء 5 ص ”27 يخالف ما ذكره هؤلاء من وجهين: 


-١‏ حذف كلمه: «ابن مسعود) من بتك الحديث- و 


قد ذكره معظمهم- لأنه كان يقول بجواز المتعه» حتى لا تكون قرينه على أن المراد بهذه الروايه هو جواز نكاح المتعه و 


ثر خيصه. 


-١‏ حذف كلمه «إلى أجل» من آخر الروايه؛ لأنها صريحه فى ترخيص نكاح المتعه كما فهمها الشرّاح و فسّروهاء لأن الترخيص 
فى النكاح- فى هذا المورد- لا بد وأن يكون ترخيصا لنكاح المتعه» دون النكاح الدائم» خاصه و إن كان المقصود من: 


«ليس معنا نساء» أى نساؤنا و زوجاتناء لا مطلق النساءء و إلا لم يكن معنى للترخيص فى النكاح فى تلكك الحاله. و يؤيد ذلكك ما 
ورد فى بعض المصادر: «ليس لنا نساء» . البيان فى تفسير القرآن» ص: 0١8‏ 


و لدلاله هذه الروايه على نكاح المتعه ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ هذا الحكم الثابت فى هذه الروايه بتحريم نكاح المتعه 
بعد ذلكك بروايات اخرى تفيد تحريمها. 

و مع أن ذلك لا يتم لهم لأسباب مرّت عليكك- عند مناقشه تلكك الروايات فى آيه المتعه- فإن يد التحريف تناولت هذه الروايه 
فغترتها عما كانت عليه من الصحه. ألا قاتل الله التحريفء و أهواء المحرفين!. 

و من المحدثينء و المفسرينء و الفقهاء الذين رووا الحديث المذكور عن البخارى على وجه الصحه. هم: 


(أ) البيهقى: فى سننه- الجزء /ا- الصفحه 7٠٠١‏ طبعه- حيدرآباد (ب) السيوطى: فى تفسيره- الجزء -١‏ الصفحه 7017- طبعه 
الميمنيه بمصر (ج) الزيلعى: فى نصب الرايه- الجزء *- الصفحه -18١‏ طبعه دار التأليف بمصر (د) ابن تيميه: فى المنتقى- الجزء 
-١‏ الصفحه 017 طبعه الحجازى بمصر (0) ابن القيم: فى زاد المعاد- الجزء *- الصفحه 8- طبعه محمد على صبيح مصر (و) 
القنوجى: فى الروضه النديه- الجزء -١‏ الصفحه -١18‏ طبعه المنيريه مصر (ز) 


محمد بن سليمان: فى جمع الفوائد- الجزء ١-الصفحه‏ 4- طبعه دار التأليف بمصر و لهذه الروايه مصادر اخرى و هى: 


(ح) مسند أحمد: الجزء -١‏ الصفحه 5٠7١‏ طبعه مصر 171 (ط) تفسير القرطبى: الجزء 0 الصفحه ١١‏ طبعه بمصر 1782 (ى) 


تفسير ابن كثير: الجزء " الصفحه 17/ طبعه مصر على البابى البيان فى تفسير القرآن» ص: 0١9‏ 

(ك) أحكام القرآن: الجزء ١‏ الصفحه 18 طبعه مصر 177 (ل) الاعتبار للحازمى: الجزء ٠"‏ الصفحه 178 طبعه حيد رآ باد. 
و هناك مصادر اخرى كصحيح أبى حاتم البستى و غير ذلكك من أمهات المصادر. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 0٠١‏ 

التعليقه (4) ص ١‏ رأى محمد عبده فى الطلاق الثلاث ..... ص : ١7لهم‏ 

فإنه بعد ما اثبت أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحده, قال: 


«و ليس المراد مجادله المقلدين أو إرجاع القضاه و المفتين عن مذاهبهم فيهاء فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص فى كتب 
الحديث و غيرهاء و لا يبالى بهاء لأن العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله تعالى و سنه رسوله» . تفسير المنار. 


وليته ذكر مثل هذا الكلام فى بحث المتعه» و ذلكك لما عرفت أن نكاح المتعه قد ثبت فى الشريعه الإسلاميه دون أن يثبت له 
ناسخ» فلم يبق للقائلين بتحريمه غير اتباع أقوال كتبهم دون كتاب الله و سنه رسوله صَلَى الله عليه و آله و سلم!. 

حت الباق فى شبنين القرااف ضالاة 

التعليقه (9) ص 47" اختلاق الرازى نسبه الجهل الى الله ..... ص : 411١‏ 

ومن الذين لم يتثبتوا و لم يتوقفوا الفخر الرازى عند تفسيره قوله تعالى: 

موا اللَّهُ ما يشاءٌ وَ يت ... قال: قالت الرافضه: البداء جائر على الله تعالى و هو أن يعتقد شيئاء ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما 
اعتقده. انتهى. 

سبحانكك اللهم إن هذا إلا اختلاق. و قد حكى الرازى فى خاتمه كتاب المحصل عن سليمان بن جرير كلاما يقبح منه ذكره و لا 
يحسن منى سطره. 


و إن هذه الكلمه قد صدرت على أثر كلمه اخرى تشابهها تفوّه بها بعض النصارى فى حق الرسول الأكرم صَلَّى الله عليه و آله و 
سلّم حينما جاء بأحكام ناسخه لما جاء به قبلها كبرت كلمه تَخْرَحٌ مِنْ أفواههم. وَ سَبَْلَمُ الْذِينَ ظَلْمُوا أَىَّ مُنْقَلَب يَنْقَلبُونَ. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 077 
التعليقه )1١(‏ ص 85" أحاديث مشيئه الله فى خلقه ..... ص : 417 


روى الصدوق فى كتابى التوحيد و معانى الأخبار بإسناده» عن أبى عبد اللّه عليه الّد.لام أنه قال فى قول اللّه عز و جل: وّ قالّتِ 
الْيُودُ يد الله مَغْلولَُ: لم يعنوا أنه هكذاء و لكنهم قالوا: قد فرغ من الأأمر» فلا يزيد و لا- ينقصء فقال الله جل جلاله تكذيبا 
لقولهم: عُلَتُ أَنْدِيهم وَ لَعِنُوا بما قالوا بل ,داه مَبِسُوطَتانٍ يُنْفِقٌ كيفٌ يَشاءً ألم تسمع الله عز و جل يقول: يَمْيحُوا الله ما يَاءٌ وَ 
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و روى العياشى» عن يعقوب بن شعيبء و عن حماد؛ عن أبى عبد الله عليه الشلام نحو ذلككء هذه الروايات و غيرها مما نذكره 


فى هذا الفصل موجوده فى كتاب البحار لشيخنا المجلسى الجزء ١‏ ص -١7١‏ 167. تفسير العياشى: ج ١‏ ص ."7”:٠‏ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 077 
التعليقه )1١١(‏ ص 97" أحاديث: ان الدعاء يغيّر القضاء ..... ص : 417 


روى ليها ف قال :قال :وسو ل الله ترف القكناء: الآ اللدعاديو لا تيك قن العمر إلا البرة لدزواد الترمسةي ناما جاءة لد 
القدر إلا الدعاء الجزء / ص 80" [رقم الحديث: .]٠١88‏ 
و روى ثوبان» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: لا يزيد فى العمر إلا البر» و لا يرد القدر إلا الدعاء؛ وان الرجل 


ليحرم الرزق بخطيئه يعملها. 


رواه ابن ماجه: باب فى القدر الجزء اص 535. [رقم الحديث: 41 و رواه الحاكم فى المستدرك و صححه و لم يتعقبه الذهبى 
الجزء ١‏ ص 597, و رواه أحمد فى مسنده الجزء ه ص /الا”ء 018١‏ 187. [رقم الحديث: 031817 151/9 518037] و الروايات 
بل لس روطي نمق بل نه 


(1) بحار الأنوار: 8188/2 باب :62 الحديث: 


8 باختللاف يسير» و /الا/ 188. باب ا الحديث: ”. [.....] 


2. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: ازفدة 
التعليقه )١7(‏ ص 618 أهميه آيه البسمله ..... ص : 16م 


قد أوضحنا فى بحث الإعراب- ص 684- ان إضافه اسم إلى الله إضافه معنويه» و أن كلمه «الله» مستعمله فى معناهاء و عليه فقد 
استعملت كلمه «اسم» فى معناها الجامع القابل للصدق على جميع أسمائه تعالى» فهو من باب ذكر المفهوم و الإشاره به إلى 
المصداق. و بما أن الاسم الأعظم أشرف المصاديق فلا محاله أن يكون أولى و أحق بانطباق المفهوم عليه. و بهذا يتضح معنى 
كون «بسم الله أقرب إلى الاسم الأ.عظم من سواد العين إلى بياضها: )١١‏ فإن القرب بينهما قرب ذاتى» إذ المفهوم متحد مع 
مصداقه خارجاء و قرب سواد العين إلى بياضها قرب مكانىء و الاتحاد بينهما وضعى. 


() يجار الأنوانة + رهد باب قلا الحديك: ١‏ 


2. 


البيان 2 تفسير القرآن» ص: 016 
التعليقه )١7(‏ ص 18 معرفه بدء الخليقه فى الكتاب التكوينى ..... ص : 014 


قال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «أول ما خلق الله نورى». البحار: باب حقيقه العقل و كيفيته و بدء خلقه [البحار: /١‏ 30 
الحديث: /]. 


و روى محمد بن سنان قال: «كنت عند أبى جعفر الثانى عليه السَلام فقال يا محمد: 


«إن الله تبارك و تعالى لم يزل متفردا بوحدانيته» ثم خلق محمدا و عليا و فاطمه فمكثوا ألف دهر ...) اصول الكافى 66١ /١[‏ 
الحديث: ]١‏ باب تاريخ مولد النبى» و الوافى: 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 072 
التعليقه )١(‏ ص /661 أحاديث ان السمله جزء من القرآن ..... ص : 4178م 


روى البيهقى بإسناده عن أم سلمه: 


«ان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قرأ فى الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم فعدّها آيه ...» و رواه الحاكم فى المستدركك 
الجزء ١ص‏ :"3 وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


و عن عبد خيرء قال: «سئل على عن السبع المثانى» فقال: الحمد لله فقيل له: 
إنما هى ست آيات»ء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم آيه. و رواها عن أبى هريره أيضا. 


وعن أبى هريره عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه كان يقول: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله 


و عن ابن عباس أن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان يستفتح القراءه ببسم الله الرحمن الرحيم «و رواها الترمذى أيضا الجزء 
كص 598 . 


وعن ابن عمر: أنه كان إذا افتتح الصلاه كبر» ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فإذا فرغ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. 
قال: و كان يقول لم كتبت فى المصحف إن لم تقرأ؟! إلى غير ذلكك من الروايات. 


راجع الجزء الثانى من سنن البيهقى ص 57- 57. البيان فى تفسير القرآنء ص: 77م 

و فى كنز العمال فى فضل فضائل السور و الآيات الجزء ١‏ ص 14١‏ و فى باب: 

البسمله آيه ه/ا؟: روى الثعلبى عن على عليه السِّيلام أنه كان إذا افتتح السوره فى الصلاه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» و كان 
يقول: من ترك قراءتها فقد نقص و كان يقول: 

هى تمام السبع المثانى. 

البيان فى تفسير القرآن» ص: 07 

التعليقه (14) ص /51© قصه نسيان معاويه قراءه البسمله ..... ص : /17ه 

روى البيهقى الجزء ' ص 56 بإسناده عن أنس بن مالكك أنه قال: 


«صلَّى معاويه بالمدينه صلاهء فجهر فيها بالقراءه» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن و لم يقرأ بها للسوره التى بعدها حتى 
قضى تلك القراءه» و لم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاه؛ فلما سلم» ناداه من شهد ذلكك من المهاجرين من كل مكان 
يا معاويه أسرقت الصلاه أم نسيت؟ فلما صلّى بعد ذلكك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسوره التى بعد أم القرآن» و كبر حين 
يهوى ساجدا» و رواها بطريق آخرء غير أنه قال: فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآنء و لم يقرأ بها للسوره التى بعدهاء و 
زاد «الأنصار)» ٍ 


2. 


ب البيان فى تفسير القرآن» ص: 0 
التعليقه (12) ص 6617 قراءه النبى صلى الله عليه و آله و سلم البسمله و توجيه روايه أنس ..... ص : 419 


تقدمت إحدى هذه الروايات فى ص 85©» و روى قتاده عن أنس: أن قراءه رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم كانت مداء ثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمدّ بسم الله و يمدّ الرحمن, و يمدّ الرحيم «ستن البيهقى- باب افتتاح القراءه فى الصلاه ببسم 
الله- الجزء 7ص 269 » و «المستدرككء حديث الجهر ببسم الله الجزء ١ص‏ 37# . 


و روى شريكك عن أنس قال: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم: رواه 


هذا الحديث عن آخرهم ثقات. 


و روى العسقلانى قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان مالا أحصى صلاه الصبح و المغرب فكان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم قبل فاتحه الكتاب و بعدها و سمعت المعتمر يقول: ما آلو 


أن أقتدى بصلاه أبى و قال أبى: ما آلو أن أقتدى بصلاه أنس بن مالكك. و قال أنس بن مالكك: ما آلو أن أقتدى بصلاه رسول 
الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. 


قال الحاكم: رواه هذا الحديث عن آخرهم ثقات «المستدركك الجزء ١ص‏ "7 378 . 


و روى أبو نعامه عن أنس.ء قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أبو بكر و عمر لا يقرؤون يعنى لا يجهرون ببسم 
الله الرحمن الرحيم «سئن البيهقى- باب من قال لا يجهر بها- الجزء ؟ ص 07 . البيان فى تفسير القرآن» ص: 0*٠‏ 


أقولة حكن :]ذا بكو ة المراة شق رزؤاية انع القدمةت ال اسعد لوا بها على أن السدلة لمة من القران- أن وسؤل اللهضلن 
اللّه عليه و آله و سلم و من بعده لم يجهروا بالبسمله؛ و القرينه على ذلكك هذه الروايه الأخيره» و يؤيد هذا أن أنس قد عبر فى 
الروايه المتقدمه بعدم سماعه القراءه» بل و فى بعض روايات أنس قال: فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ و 
فى بعضها قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فلم يسمعنا قراءه بسم اللّه الرحمن الرحيم ... «سئن النسائى- باب 
ترك الجهر ببسم الله- الجزء ١‏ ص 018 و عليه فلا معارضه بين روايه أنس المتقدمه و ما ذكرناه من الروايات الداله على أن 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و من بعده كانوا يقرؤونها. 


نعم ذكر فى روايه واحده: أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءه و لا فى آخرها «صحيح مسلم- باب حجه من 
قال لا 


يجهر بالبسمله- الجزء ١‏ ص 037 . إلا أن فى سند هذه الروايه الوليد بن مسلم القرشىء و فى وثاقته كلام» بل صرح غير واحد 
بكثره خطئه أو تدليسه «راجع تهذيب التهذيب» . 


و أما روايه قتاده عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و أبو بكر و عمر و عثمان يفتتحون القراءه بالحمد للّه رب 
العالمين «الترمذى باب ما جاء فى افتتاح القراءه بالحمد- الجزء ١‏ ص 68)» و سنن أبى داود باب الجهر ببسم الله- الجزء ١‏ ص 
0" و قريب منه ما رواه النسائى باب البداءه بفاتحه الكتاب الجزء ١‏ ص "0157 . 


فهذه الروايه محموله على أن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و من بعده كانوا يبدأون بقراءه فاتحه الكتاب, و قد أطلق 
به اليك للفعرسب العالمين على سوره فاتحه الكتاب و وقع مثل ذلك فى بعض الروايات المتقدمه؛ و على ذلكك حملها 
الشافعى أيضا. 

سيد الباق فى لقي لكر فض ان 

التعليقه )١1/(‏ ص 1/7" ابن تيميه و نقله أحاديث جواز زباره القبور ..... ص : ١1م‏ 


إن كثره الروايات فى المقامء و استفاضتها أغنتنا عن ذكرهاء إلا أننا نذكر بعض ما رواه عبد السلام بن عبد الله بن تيميه جد 


أحمد بنفسه فى كتابه «المنتقى من أخبار المصطفى» و بعض ما رواه غيره: 
-١‏ روى عن بريده. قال: 


«قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: قد كنت نهيتكم عن زياره القبور» فقد أذن لمحمد فى زياره قبر أمه. فزوروهاء فإنها 
تذكره الآخره» قال: رواه الترمذى )١١‏ و صححه. 


1- وعن أبى هريره؛ قال: 


«زار النبى صلى الله عليه و آله و سلّم قبر امه فبكى و أبكى من حوله فقال: استأذنت ربى أن أستغفر لهاء فلم 


يأذن لى» و استأذنته فى أن أزور قبرهاء فأذن لى» فزوروا لوو نانها ند كو المودت )1 قال روام العاف 0 


*- و عن عبد الله بن أبى مليكه: 


000 سنن الترمذى: كتاب الجنائز» رقم الحديث: ا 


زف صحيح مسلم: كتاب الجنائز» رقم الحديث: ل وسئن النسائى: كتاب الجنائز» رقم الحديث: 0# وسئن ين داود: 
كتاب الجنائز» رقم الحديث: .181١0‏ و سئن ابن ماجه: كتاب ما جاء فى الجنائز» رقم الحديث: 


.471١ و مسند أحمد: باقى مسند المكثرين» رقم الحديث:‎ ١ 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 77م‎ 


«إن عائشه أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخى عبد الرحمن» فقلت لها: 
أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن زياره القبور؟ قالت: نعم. كان نهى عن زياره القبور» ثم أمر بزيارتها؛ 
قال: 


رواه الأثرم فى سئنه. 
أقول: قال الشيخ محمد حامد الفقى فى تعليقه على الكتاب, و رواه ابن ماجه, و الحاكم, و البغوى فى شرح السنه. 
؟- عن أبى هريره: 


«ان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أتى المقبره» فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين» و إنا إن شاء اللّه بكم لا حقون» قال: رواه 
أحمد» 0١‏ و مسلم "2١‏ . و النسائى إن والاجعومن حديكة عائشه مثله» و زاد: «اللهم لا تحرمنا أجرهم., و لا تفيّنا بعدهم) . 50 


ه-وعن بريده» قال: 


«كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين و المسلمين و إنا إن شاء الله بكم للاحقونء نسأل الله لنا 


ولكم العافيه» قال: رواه أحمد «0 » و مسلم «2» و ابن ماجه 07 [المنتقى ] الجزء ١‏ ص .١١8‏ 


4715 مسند أحمد: باقى مسند المكثرين» رقم الحديث: 287/اء و 803717 و‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الطهاره» رقم الحديث: /ا89. 

(9) سنن النسائى: كتاب الجنائز» رقم الحديث: ؟1١5.‏ 

(©) مسند أحمد: باقى مسند الأنصارء رقم الحديث: 878*؟. 

(0) متنا أحمة: راق مشت الاتضارة رقم الحديث: 714017 و 51921 

(©) صحيح مسلم: كتاب الجنائز» رقم الحديث: .187١‏ 

(0) سنن ابن ماجه: كتاب ما جاء فى الجنائز» رقم الحديث 1872. 

البيان فى تفسين القرا ذه عد عه 

*- روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: 

«من حج فزار قبرى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى» . رواه الطبرانى فى الأوسطء و البيهقى فى السنن. 
- و روى أيضا عنه صل الله عليه و آله و سلّم: 

«من زار قبرى وجبت له شفاعتى» . رواه ابن عدى فى الكاملء و البيهقى فى شعب الإيمان. 
8- روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: 


«من زارنى بالمدينه محتسبا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامه» . رواه البيهقى فى شعب الإيمان- كنز العمال فضل زياره القبور 


الجزء 4 ص 49. 
4- روى أبو هريره عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 


«ما من رجل يزور قبر حميمه فيسلم عليه و يقعد عنده إلا ردٌ عليه السلام و أنس بهء حتى يقوم من عنده' . رواه أبو الشيخ» و 
الديلمى. 


-٠‏ و روى أيضا عنه صلى الله عليه و آله و سلم: 


السلام» . رواه تمام» و خطيبء و ابن عساكرء و ابن النجار. قال فى كنز العمال: 


وسنده جيد. و الروايات التى جمعها فى كنز العمال الجزء / ص 4 وما بعدها و ص ١١6‏ وما بعدها يقرب من ثمانين روايه.» 
من أراد الاطلاع عليها فليراجعها. 


-١‏ روى أبو هريره أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: 

«ما من أحد يسلم علي إلا ردّ الله إلى روحى حتى أردّ عليه السّلام» . سئن البيان فى تفسير القرآن» ص: 07 
البيهقى باب زياره قبر النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم الجزء هص 788. 

-١١‏ روى ابن عمر فى استلام الحجرء قال: 

كان رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم يستلمه و يقتله» فقال- السائل-: أ رأيت إن زحمت؟ 


أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أ رأيت باليمن» رأيت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم يستلمه و يقتله» . رواه البخارى فى 


الصحيح عن مسدد. )١(‏ 
*1- روى ابن عباس» قال: 


«رأيت عمر بن الخطاب قبله و سجد عليه. قال: رأيت رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم فعل كذاء» . قلت رواه الطيالسى و 


غيره. 

15- و روى أبو جعفر: 

«أن ابن عباس قبل الركن» ثم سجد عليه ثم قبله» ثم سجد عليه ثلاث مرات» . 

-١6‏ روى عكرمه عن ابن عباسء قال: 

«رأيت النبى صلى الله عليه و آله و سلّم يسجد على الحجر» سنن البيهقى باب السجود عليه- على الحجر- الجزء هص 0/5 1/8 
-١2‏ روى داود بن أبى صالح, قال: 

«أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبرء فأخذ برقبته و قال: 


أتدرى 


ما تصنع؟ قال: نعم. فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصارى- رضى الله 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 070 
عنه- فقال: جئت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ولم آت الحجرء سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: 


لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله و لكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله) . رواه الحاكم فى المستدرك الجزء ؟ ص 6 و صححه 
و لم يعقبه الذهبى. و روى ابن تيميه روايات تقبيل الحجر و استلامه» و وضع الخد عليه فى المنتقى الجزء 0 ص اك الال 
ار 


-١١/‏ و أخرج الحافظ ابن عساكر. 


«أن فاطمه جاءت» فوقفت على قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم فأخمذت قبضه من تراب القبر» فوضعت على عينيها و 
بكت. 


دو أخرج أيضا: 


«إن أعرابيا جاء إلى قبر النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و حثا من ترابه على رأسه. و خاطبه و قال: و كان فيما انزل عليكك: و 
و أنّهُمْ إِذْ ظَلْمُوا أَنْفْسَهُعْ جاؤّك ... و قد ظلمت و جئتكك تستغفر لى» فنودى من القبر: قد غفر لك. و كان هذا بمحضر من على 


أفين الموسية ا : 
9 و أخرج أيضا: 


«أن بلالا أتى قبر النبى صلى الله عليه و آله و سلم و جعل يبكى عنده و يمرغ وجهه عليه» فأقبل الحسن و الحسين فجعل 
مقوديكا و يتبلوما الغتاير الجر ين ات 


1 
--- البيان فى تفسير القرآن» ص: 078 

التعليقه (14) ص 5/28 تهمه الالوسى للشيعه ..... ص : 78م 

و نظير الاتهام المذكور فى (ص 977©) ما ذكره الآلوسى عند تفسير قوله تعالى: 


كلوا وَ اشْرَبُوا عَتّى بَتبيِنَ لَكمُ الْحتِط الْأبيض مِنّ الوط الْأَسْوَّدٍ مِنَ الْمَجْر من أن الشيعه يجوزون الأكل و الشرب إلى طلوع 
اللتسسسن» 


ولست أدرى إلى أى سند استند فى هذه النسبه. و هو فى بغداد عاصمه العراق» و العراق مقر الشيعه قديما و حديثاء و لا سيما 


أن المشاهد المشرفه قريبه من بغداد» و قل من يوجد من غير الشيعه فيها. أضف إلى ذلكك أن الآلوسى لم يكن بعيدا من كتب 
الشيعه و مؤلفاتها. 


و لعمرى: إن هذه النسبه و أمثالها هى التى فرّقت بين المسلمين» و حكمت عليهم أعداءهم. و لعلها كانت دسائس أجنبيه. 
ب البيان فى تفسير القرآن» ص: ام 
التعليقه )١9(‏ ص 8/ا حوار بين المؤلف و عالم حجازى ..... ص : 11م 


لقيت شيخا فاضلا يدعى بالشيخ زين العابدين فى المسجد النبوى الشريف سنه تشرفى بحج بيت الله الحرام 187 يترصد لمن 
يسجد على التربه فيأخذها منه فقلت له: يا شيخ أما حرّم رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم التصرف فى مال المسلم بغير إذنه 
و رضاه؟ قال: نعم. قلت: فلما ذا تسلب هؤلاء المسلمين أموالهم؛ و هم يشهدون أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله؟ 
قال: هم مش ركون اتخذوا التربه صنما يسجدون لها. قلت: أ تسمح لى بالمذاكره حول هذا الموضوع؟ قال: لا بأس. 


فشرعنا قن المذاكه و المناظ عق النهن الآمر إلى أن اعد رهما تكسو الضفتر الله ريدو قال إتى كدج وسلة الفنس عل 
الأمر. ثم التمسنى المذاكره معه فى مواضيع شتى فكان ينعقد مجلس لمحاضرتى فى المسجد النبوى كل ليله و بقينا زهاء عشر 


ليال نجتمع فيه و نحن جماعه مختلطه 


من مختلف المذاهبء و تجرى المناظره بينى و بين الشيخ حول تلكك المواضيعء و كانت عاقبه الأمر أن تبرأ الشيخ مما كان 
يعتقد فى حق الشيعه. و وعدنى أن ينشر محاضراتى فى جريده «أم القرى» ليتبين الأمر لغير المعاندين للحق» ممن التبس عليهم 
الأمرء و أن يبعث إلى نسخه من تلكك الجريده؛ إلا أنه لم يف بوعده و لعل الظروف لم تساعده؛ و حالت الأوضاع بينه و بين ما 


يريد. 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 07/7 
التعليقه (١؟)‏ ص 8/ا© فضيله تربه الحسين عليه السّلام ..... ص : 1م 
روك أن بعلن فى ستدةه و ابن أبى شيبه و شعيد ع تتصوو فى سه عم سشد على قال: 


«دخلت على النبى صلى الله عليه و آله و سلّم: ذات يوم, و عيناه تفيضان قلت: يا نبى الله أغضبكك أحد ما شأن عينيكك تفيضان؟ 
قال: بلى قام من عندى جبرئيل قبل فحدثنى أن الحسين يقتل بشط الفرات» فقال: هل لكك إلى أن أشمكك من تربته قلت: نعم» 
فمد يده» فقبض قبضه من تراب فأعطانيها فلم أملكك عينى أن فاضتاء . ١١‏ 


و روى الطبرانى فى «الكبير) عن أم سلمه؛ قال: اضطجع رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم ذات يوم فاستيقظ و هو خائر 
اللقد وف بده تزه حمراء بقبليناة فقلتك ها هذه التريه بااوسول الله# قال اخبرق حبرل أن هذا يقدل بأرقن العراق 
«للحسين» فقلت لجبرئيل: أرنى تربه الأعرض التى يقتل بهاء فهذه تربتهاء و رواها ابن أبى شيبه عن أم سلمه مع اختلاف فى 
ألفاظهاء و روى ابن ماجه و الطيالسى و أبو نعيم ما يقرب منها عن أم سلمه. و روى أبو نعيم عن أنس ما يقرب من مضمونها 
أيضاء «كنز العمال 


)3١ . 0٠١8 .3١8 الجزء /ا الصفحه‎ 


(1) بحان الأنوا: 7/6 لل باب 27٠‏ الحديث: مع 

(0) راجع مسنك أحمدة باقن سكن الأتساره رقم الحديث: 10110. 
البيان فى تفسير القرآن. ص: 8ه 

التعليقه (١؟)‏ ص /5//17 تأويل آيه السجود بالكشف ..... ص : 19م 
قال الحسن بن منصور: 


«لما قيل لإبليس: اسجد لآدم» خاطب الحق فقال: ارفع شرف السجود عن سرى إلا لكك فى السجود حتى أسجد له إن كنت 
أمرتنى فقد نهيتنى» فقال له: فإنى أعذبكك عذاب الأبد» فقال: أو لست ترانى فى عذابكك لى؟ فقال: بلى؛ فقال: 


فرؤيتك لى تحملنى على رؤيه العذاب افعل بى ما شئت» . تفسير ابن روزبهان الصفحه 7١‏ طبعه الهند. 


أقول: فلتقرٌ عيون أصحاب الكشف- ابن روزبهان و أمثاله- بهذه المكاشفه و نظائرها المخالفه لحكم العقل» و صريح القرآن» و 


فبوؤرة لحي 

--- البيان فى تفسير القرآن» ص: 05٠‏ 

التعليقه (17؟) ص 1/8 حديث إبليس مع الله ..... ص : 81٠‏ 
عن الصادق عليه السشلام: 


«قال إبليس: رب اعفنى من السجود لآدم, و أنا أعبدك عباده لا يعبدكها ملكك مقربء و لا نبى مرسل» فقال جل جلاله: لا 
جاجد ل قن ضرا تكق» إفباعيافق عر حك أرجتم لهم يرك فينع تقيني العبراف. «اعقن قسن قله خوال : عدوا إلا ]تيسن 


2 
و قال عليه السّلام- أيضا- فى جواب سؤال الزنديق: 


«كيف أمر الله الملائكه لآدم: إن من سجد بأمر الله فقد سجد لله فكان سجوده لله إذا كان عن أمر اللّه) البحار- باب سجود 
الملائكه و معناه. الجزء هص /7”. 


[البحار: /١١‏ 1378.» باب 7, الحديث: ؟١[--‏ البيان فى تفسير القرآن» ص: ١8م‏ 


التعليقه (1؟) ص 688١‏ الإسلام يدور مدار الشهادتين ..... ص : 811 
روى سماعه عن الصادق عليه السلام: 


«الإسلام شهاده أن لا إله إلا الله و التصديق برسول الله به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث» الوافى باب ان 
الإيمان أخص من الإسلام الجزء #هى 18 [الكاف 8/8 الحدية؟ ]١‏ وووع أبو هريره عن رسول الله صلى الله عليه و الهو 
سلّم قال: 

«أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و يؤمنوا بى و بما جئت بهء فإذا فعلوا ذلكك عصموا منى دماءهم و أموالهم إلا بحقها و 
حسابهم على اللّها و رواها جابر و عبد الله بن عمر باختلاف يسير- صحيح مسلم باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
مده رس ل الله الحرد ١ص‏ 4". [صحيح مسلم: كتاب الإيمان رقم الحديث: 


“0 |ى 


قتال فى اتسين الرإضوال) ضف رواب عبد الله بد غيرة أخرييه الفكان الع اصن + اند الروايه رواعا اللرمدق عن أب 


هريره؛ باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 


لا إله إلا الله الجزء ٠١‏ ص 28) و رواها النسائى عن أنس أيضا- كتاب «تحريم الدم» الجزء ١‏ ص 18١‏ و باب على ما يقاتل 


الناس ص 184, و رواها أحمد فى مسنده الجزء ١‏ ص هع" 078 عن أبى هريره و الجزء ” البيان فى تفسير القرآن» ص: 7ه 


ص 174 775 عن أنس و الجزء ه ص 7628 عن معاذ بن جبل. و ص 5# ما يؤدى معناها عن عبيد الله بن عدىء قال فى ١تيسير‏ 
الفوواك] الحلءا ا من اعد زوامعتية للد اشرعمة مالك 


و روى أبو هريره أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال: 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله و نفسه إلا بحقه. و حسابه على اللّها 
صحيح البخارى باب قتل من أبى قبول الفرائض الجزء / ص 80٠‏ [رقم الحديث: || و رواها مسلم و أبو داود )١«‏ وابن ماجه 
«؟» و الترمذى «”27 و النسائى «ع) وأحمد «© و الطيالسى. 

وروك أو يق اوسن الثقفى» قال: 

«دخل علينا رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم و نحن فى قبه فى مسجد المدينه فأتاه رجل فساره بشىء لا ندرى ما يقول. 


فقال صلّى الله عليه و آله و سلم اذهب قل لهم يقتلوه» ثم دعاه فقال: 


لعله يشهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله قال: نعم» فقال: اذهب فقل لهم يرسلوه؛ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله و أنى رسول اللّه فإذا قالوها حرمت على دماؤهم و أموالهم إلا بحقهاء 


وكان حسابهم على الله.» 58 


رواها أبو داود الطيالسى وأحمد و الدارمى 8١‏ و الطحاوى «كنز العمال فى حكم الإسلام طبعه دائره المعارف العثمانيه 


الجزء ١‏ ص 317/8 . 


].....[ .77171 و‎ 771١ سنن أبى داود: كتاب الجهاد, رقم الحديث:‎ )١( 
9418 (؟) سنن ابن ماجه: كتاب الفتن» رقم الحديث: 0417 و‎ 

() سنن الترمذى: كتاب الايمان» رقم الحديث: الانل انل 8121 
(6) سنن النسائى: كتاب الجهادء رقم الحديث: 79:". 

(0) مسند أحمد: مسند العشره المبشرين بالجنه. رقم الحديث: .١117‏ 
(©) سنن النسائى: كتاب تحريم الدمء رقم الحديث: 4117". 

(التفسيك احمد: سيتد المتينة 

(8) سنن الدارمى: كتاب السيرء رقم الحديث: 777/8. 

البيان كن تقيزير القرا و عير 7ه 

التعليقه (76) ص 58١‏ العباده و أقسام دوافعها ..... ص : 87م 

وأو حبك رن قاتونب بإسناده عن أبى عبد الله عليه السشلام قال: 


«إن العباد ثلا-ثه: قوم عبدوا اللّه عز و جل خوفاء فتلكك عباده العبيد» و قوم عبدوا الله تبارك و تعالى طلبا للثواب» فتلكك عباده 
الأجراء» و قوم عبدوا اللّه عز و جل حبا له. فتلكك عباده الأحرار» و هى أفضل العباده . )1١‏ 


وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن الصادق جعفر بن محمد عليه الشّ.لام ما يقرب من ذلك. و قال على عليه السّلام فى «نهج 
البلاغه» : 25 «إن قوما عبدوا الله رغبه فتلكك عباده التجار» و إن قوما عبدوا الله رهبه فتلكك عباده العبيدء و إن قوما عبدوا الله 
شكرا فتلكك عباده الأحرار» الوسائل مقدمه العبادات» باب ما يجوز قصده من غايات النيه الجزء ١‏ ص .٠١‏ ) 


)١(‏ الكافى: ”/ لل الحديث: ه. 


(1) نهج البلاغه (تحقيق صبحى الصالح) ص .2٠١‏ حكم أمير المؤمنين عليه الشلام. 


(*) بحار الأنوار: /8١‏ 18؛ باب ٠١١‏ الحديث: 8 و /8١‏ 03942 باب #ه, 


الحديث: ؟. 


البان فى تقسير القراخوض + ]3 

التعليقه (184) ص 688 الأمر بين الأمرين و حسنات الناس و سيئاقهم ..... ص : 8 

روى الحسن بن على الوشاء عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال: 

«سألته فقلت: اللّهِ فْوّض الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعز من ذلكك. قلت: 

فجبرهم على المعاصى؟ قال: الله أعدل و أحكم من ذلكك. قال ثم قال: قال الله يا ابن آدم أنا أولى بحسناتكك منكك, و أنت 
أولى بسيئاتك منى. عملت المعاصى بقوتى التى جعلتها فيكث' الوافى باب الخير و القدر الجزء ١‏ ص .١١14‏ 

سب البيان فى تفسير القرآ ذه صن : 8غ 

التعليقه (2؟) ص 5878 مصادر روايه الشفاعه ..... ص : 64م 


هذه الروايه: الكل نبى دعوه و أردت إن شاء اللّه أن أختبئ دعوتى شفاعه لامتى يوم القيامه» مذكور فى صحيح البخارى» كتاب 
الدعوات باب ١‏ الجزء /ا ص ١68‏ [الحديث: 88179] و صحيح مسلم باب اختباء النبى دعوه الشفاعه لأمته الجزء ١‏ ص 1١١‏ 
١‏ [الحديث: 597 1940]. و أخرجها عن أنس و عن جابر أيضا و أخرجها مالك فى الموطأ عن أبى هريره باب ما جاء فى 
الدعاء الجزء ١‏ ص ١1228‏ طبعه مصطفى محمد المشروحه [الحديث: 5*7]. و أخرجها ابن ماجه فى ستنه باب ذكر الشفاعه الجزء 
٠‏ ص ”0٠١‏ طبعه المطبعه العلميه بمصر. و أخرجها أحمد فى مسنده عن أبى هريره الجزء ' ص ذلاى الى الكل مول وعن 
ع ملاع تمع وعن أبى سعيد الخدرى الجزء اص 3 وعن أنس الجزء #اص ع 4 14 04 نل علالى 7و و 


عن جابر الجزء اص 27858 48" و عن أبى ذر: الجزء هش ص .١158‏ 


--- الحمد للّه على ما أنعم علينا بنشر هذا القسم من الكتابء راجين منه سبحانه أن ينفع به المسلمين و غيرهم, و يجعله وسيله 


إلى معرفه القرآن» و فهم أسراره و 


مغازبه. 
آله التوقق لاكمال هذا التفسيرة قإئه غابه الول :و مجهي المأمول. و اللهنولى الترقق: 
المؤلف البيان فى تفسير القرآن» ص: /ا0 


الفهارس 


اشاره 


-١‏ فهرس الآيات ؟- فهرس الأحاديث *- فهرس الاسر - فهرس الامكنه و البقاع ه- فهرس الشعر #- فهرس الاعلام /ا- فهرس 
مفيادق البمك يد فهرمن الموضوعات البان ق تسو الث اخضن :886 


09 : فهرس الآيات ..... ص‎ - ١ 


ء أسجد لمن خلقت طينا /9/ا5ء إله مع الله قل هاتوا برهانكم 98ء أشفقتم ان تقدموا بين يدى نجواكم 7/7 أحل لكم ليله 
الصيام 799 الإخلا-ءص (سوره كامله) “57 ادعونى استجب لكم 528 إذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا 5 إذا السماء انشقت ١١‏ 
إذا السماء انفطرت ١١16‏ استجيبوا لله و للرسول 577 أشداء على الكفار رحماء بينهم 578 اعملوا ان الله شديد العقاب 6559 اعدلوا 
هو اقرب للتقوى 27 أف لكم و لما تعبدون 588 أ فرأيت من اتخذ الهه هواه 575 أ فلا يتدبرون القرآن 8ه 528١‏ 587, 5/88 
اقتربت الساعه و انشق القمر 18 الا الذين يصلون /77” الا الذين يصلون الى قوم 8*” الا الذى فطرنى فانه 2٠‏ الا انه بكل شىء 
محيط 584 الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما 080" الا على أزواجهم او ما ملكت 777 الان خفف الله عنكم ٠ض”,‏ 78 الان علم الله 
ان فيكم ضعفا 97" الا له الخلق و الأمر 52 الا عبادك منهم المخلصين 58١‏ الذى جعل لكم الأرض مهدا 7 الذين يتبعون 
الرسول النبى الامى ١15 .5١‏ الذين يجعلون مع الله إلها 28 الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر 688 الله الذى رفع السماوات 58 
الله لا اله الا هو الحى القيوم 54 الم تروا ان الله سخر لكم 84١‏ الم اعهد إليكم يا بنى آدم ان لا 52١‏ الم يروا انه لا يكلمهم و لا 
يهديهم 520 أ 


ليس الله بكاف عبده 688, 587 أم خلقوا من غير شىء 575 أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ٠٠١‏ أم يقولون نحن جميع 
منتصر 7١‏ إنا أعطيناكك الكوثر ٠٠١‏ إنا كفيناكك المستهزئين 88" إنا نحن نزلنا الذكر 3٠8 18١‏ انا نخاف من ربنا يوما 88٠‏ انا 
هديناه السبيل 01 598 ان الذى فرض عليكك ١‏ ”ان أكرمكم عند الله أتقاكم 88 ان تركك خيرا الوصيه 191 ان أحستتم 
أحسنتم لانفسكم 584 ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا 727 ان رحمه الله قريب من المحسنين 28 ان السمع و البصر و الفؤاد 798 ان 
شجره الزقوم طعام الأثيم 14 ان شانئكك هو الأبتر ٠١١‏ ان عدت بنى إسرائيل 527 انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا عه" انكك لا 
تهدى من أحببت 547 ان الله اصطفى آدم و نوحا 2١‏ 37 ان الله بالناس لرؤوف رحيم 8٠‏ 5737 ان الله ربى و ربكم فاعبدوه 


البيان فى تفسير القرآن» ص: لزذله 


ان الله على كل شى ء قدير 188 ان الله لا يخفى عليه 54 ان الله لا يهدى القوم الظالمين 547 ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين 
9ه ان الله يحكم ما يريد ان الله يأمر بالعدل و الاحسان 2# ان الله يأمركم ان تؤدوا ”2 ان المبذرين كانوا 6 انما يعلمه 
بشر 178 انما يوفى الصابرون "2 انما يستأذنكم الذين لا يؤمنون بالله 02" انما جزاء الذين يحاربون الله 0” ان نشأ نخسف بهم 
ارظن 1١‏ ان هذا القرآن يهدى 1 انه لقرآن كريم 775 انى أخاف ان عصيت ربى 58٠‏ ان يردن الرحمن بضر 7٠‏ او آخران 
من غي ركم ”او ترقى فى السماء 


7 او تسقط السماء كما زعمت ١‏ او تكون لكك جنه ١١7‏ أولئكك الذين أنعم الله ١‏ 800 او يكون لكك بيت من زخرف 
او يلقى اليه كنز او 1١0‏ او ينفعونكم او يضرون 528 اهدنا الصراط المستقيم 2”7. 48, 5817 إياكك نعبد و إياكك نستعين /4) 


5١‏ بديع السماوات و الأرض 54 بسم الله الرحمن الرحيم) 


84 بلسان عربى مبين 712١‏ تبت يدا أبى لهب و تب 7١‏ تتجافى جنوبهم عن المضاجع 58٠‏ تمتعوا فى داركم ثلادثه ايام 8/ 
تنزيل الكتاب من الله العزيز *58 تنزيل من رب العالمين 7556 ثم أورثنا الكتاب الذين 588 ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى 
0" حتى تعلموا ما تقولون 778 حتى تنكح زوجا غيره 781 حتى يأتى الله بأمره 78 الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب 8 
الحمد لله /91 الحمد لله رب العالمين 587 سوره الحمد كامله (الفاتحه) 5١9‏ الحمد لله فاطر السماوات و الأرض 585 حملته امه 
كرها و وضعته كرها ٠١8‏ خاشعه أبصارهم ترهقهم ذله ٠‏ ذلكك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 777 ذلكم الله ربكم لا اله الا هو 
قكاورت البزماواكة و الأوضن "١‏ رب العالمين الرحمن الرحيم 91 رب المشرقين و رب المغربين 6 ربكم اعلم بكم ان يشأ 
يرحمكم :"5 ربكم الذى يزجى لكم 57 الرحمن الرحيم 558 رسولا يتلو عليكم آيات الله 7١8‏ الزانى لا ينكح الا زانيه او 
مش ركه "١‏ سبع ليال و ثمانيه ايام حسوما 82 سبحان الذى خلق الأزواج 7 سبحانه و تعالى عما يقولون 55 سخرها عليهم سبع 
ليال 88 سيصلى نارا ذات لهب 7١‏ سيهزم الجمع و يولون الدبر ٠١‏ 


صراط الذين أنعمت عليهم غير 44: 67 /5417 صراط الله الذى له ما فى السماوات و ما فى الأرض 58/8 


)١(‏ وردت فى امكنه متعدده اما هذه الصفحه فهى مكان تفسيرها. 
البيان فى تفسير القرآن» ص: 00١‏ 


عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 577 عبدا مملوكا لا يقدر على شى ء 185 عفا الله عنكك لم أذنت 08" على قلبكك لتكون من 
المنذرين 7128١‏ غلبت الروم 7١‏ غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا 075 فاحكم بينهم بما انزل الله ٠‏ فاذا استأذنوك لبعض شأنهم 
عه" فاذا انسلخ الأشهر الحرم "0" فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 2" فاصبر لحكم ربكك و لا تطع ١/ا‏ فاصدع بما تؤمر و 
اعرض 228 08" فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 37*07 030 61" فان تولوا فقل حسبى الله 79 فإن جاؤكك فاحكم بينهم او 
اعرض 79 فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا 78 فانكحوا ما طاب لكم من النساء 88 فانما يسرناه بلسانكك 5287 فريقا 
هدى و فريقا حق 5948 فسوف يأتى الله بقوم يحبهم "/ا فصل لربكك و انحر ٠١١‏ فقالوا أ نؤمن لبشرين مثلنا 52١‏ فقال ان هذا الا 
سحر يؤثر 4 فلا اقسم برب المشارق 28فلا تهنوا و تدعوا الى السلم 8" فلما جائهم الحق من عندنا ١١١‏ فليأتنا بآيه كما أرسل 
الأولون ١١١‏ فما استمتعتم به منهن فاتوهن 7١١‏ فما لكم فى المنافقين فئتين و الله 9 فمن ابتغى وراء ذلكك 717" فمن اظلم ممن 
افترى "لا؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا ع5 797 فمن ابتغى وراء ذلككث 717" فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر /ا/ فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ٠٠١‏ فمن عفى له من أخيه شىء 197 فمن 


يعمل مثقال ذره خيرا يره *8 فول وجهكك شطر المسجد الحرام 189 فهل أنتم منتهون ه”*” فى ادنى الأرض و هم من بعد غلبهم 
سيغلبون 7٠١‏ فيضل الله من يشاء و يهدى 597 فى كتاب مكنون "3٠‏ فيها يفرق كل امر حكيم 1" قال آيتكك الا تكلم الناس 
ثلاءث ليال 88 قال آيتكك الا تكلم الناس ثلاثه ايام 8 قال ربنا الذى اعطى 548 قال ما مكننى فيه ربى خير 587 قال هل 
يسمعونكم إذ تدعون 568 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 182 قاتلوا المشركين كافه كما 7١‏ قال أ فتعبدون من دون 688 قالوا بل 
وجدنا آباءنا 584 قالوا ما أنتم الا بشر 5٠‏ قالوا نعبد أصناما 588 قد انزل الله إليكم ذكرا 7٠١8‏ قد تبين الرشد من الغى 1 قد 
جاءكم من الله نور و كتاب مبين 589 قد مكر الذين من قبلهم ١١١‏ قل الله اذن لكم أم على الله تفترون 7917 قل أ تعبدون من 
دون الله 58 قل أ رأيتم ان أتاكم عذابه ٠١١‏ قل ان تخفوا ما فى صدوركم 84 قل انما أمرت ان اعبد 587 قل الله يبدؤ الخلق 
ثم 59 قل فلله الحجه البالغه فلو شاء 08:, 597 قل كل يعمل على شاكلته 588 قل لا أجد فيما اوحى الى 2788 789 قل لئن 


اجتمعت الانس 86 البيان فى تفسير القرآن» ص: 007 


قل للذين آمنوا يغفروا 21" قل لله الشفاعه جميعا *58 قل هل يستوى الذين يعلمون 88 قل هو الله أحد 7217 قل ما يكون لى ان 
أبدله 148١‏ قل من حرم زينه الله 0* قل يا اهل الكتاب تعالوا الى 7*, /81؟ كبرت كلمه تخرج 


من أفواههم 07١‏ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 4 كتاب أنزلناه إليكك ١7‏ كتب على نفسه الرحمه ١9‏ كتب عليكم القصاص 
“197 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 798 كذب الذين من قبلهم ١١١‏ كذلكك زين للمسرفين ١‏ كذلك الله يفعل ما يشاء 
٠‏ كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم 278 لا اكراه فى الدين "١0‏ لا تدركه الابصار 59 لا تسجدوا للشمس و لا للقمر و اسجدوا 
0 لا تقربوا الصلاه و أنتم سكارى 778لا يأتيه الباطل من بين يديه ٠١9‏ لا يتكلمون الا من اذن 588 لا يستأذنكك الذين 
يؤمنون 88" لا يمسه الا المطهرون 7١‏ لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ 585 لقد جاءكم رسول من أنفسكم 0578 761١‏ للسائل 
و المحروم ٠7الله‏ الأمر من قبل و من بعد 417 58 لنبلوهم أيهم احسن عملا 47" لنعلم اى الحزبين احصى كما 87" لو كان 
فيهما آلهه الا الله عع 85288 لو لا انزل عليه آيه من ربه ١١8‏ لو ما تأتينا بالملائكه ١١1/‏ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون 27" ليس 
عليكك هداهم و لكن 584 ليس كمثله شى ء و هو السميع البصير 584 ليهلكك من هلكك عن بينه /ا7 ما أفاء الله على رسوله 1" 
ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت 57٠‏ ما قلت لهم الا ما امرتنى 584 ما كان حديثا يفترى و لكن 4 ما كان لاهل المدينه و من 
حولهم 17" مالكك يوم الدين 48» 587 ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو 584 ممن ترضون من الشهداء ا5” من الذين هادوا 


يحرفون ١198‏ من عمل صالحا فلنفسه و من 2#" من المؤمنين رجال صدقوا 388 


7 من يطع الرسول فقد أطاع الله 5/٠‏ منه آيات محكمات هن أم 37١‏ النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا 4 نبى ء عبادى انى انا 
الغفور 57 نبئنا بتأويله “77 نزل به الروح الامين 128١‏ و ابتغ فيما آتاكك الله 8 و اتبع ما يوحى إليكك و اصبر 01" و احسن كما 
احسن إليكك 88 و أحسنوا ان الله يحب المحسنين 28 و أحل الله البيع و حرم الربا هء و أحل لكم ما وراء ذلكم وى ععى اللاو 
اخفض لهما جناح الذل من الرحمه 57١‏ و ادعوه خوفا و طمعا 58٠‏ و إذا جاءتهم آيه 1١١‏ و إذا سألكك عبادى عنى فأنى 587 و 


إذا قلتم فاعدلوا 2 و إذا جاءتهم آيه قالوا 1١١‏ و إذ قال ابراهيم لابيه 20 البيان فى تفسير القرآن» ص: 007 
و إذ قال 


الله يا عيسى بن مريم 588 و إذ قال عيسى بن مريم 114 و إذ قالوا اللهم ان كان ٠١١‏ و إذ يعدكم الله احدى 28 و اذكر إسماعيل 
و اليسع ١ش‏ و إذ واعدنا موسى أربعين ليله 88 و أرسلنا الرياح لواقح "لاو استعينوا بالصبر و الصلاه 8١7‏ و أسروا قولكم او 
اجهروا 5١‏ و إسماعيل و اليسع و يونس ١ه‏ و اشهدوا ذوى عدل 6#” و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول 75١‏ و اعبدوا الله ولا 
تشركوا به 80 و اعلموا انما غنمتم من شىء "8٠‏ و اللذان يأتيانها منكم "١8‏ و الذين جاهدوا فينا 589 597 و الذين عقدت 
ايمانكم 8" و الذين فى أموالهم حق معلوم "لا” و الذين هم لفروجهم حافظون 77” و الذين يصلون ما امر الله ؟؟ 


والله انزل من السماء ماء فاحيا 89" و الله الغنى و أنتم الفقراء 581 و الله يهدى من يشاء الى 870, 917 و إلهكم اله واحد 58 و 
ان اعبدونى هذا صراط مستقيم 584 و أنبتنا فيها من كل شىء موزون "لا وان جاهداك على ان تشركك 5/١‏ وان جنحوا 
للسلم فاجنح لها 87" و ان الساعه لآتيه 8ه" و انكحوا الأيامى منكم دع ١"وان‏ كنتم فى ريب مما نزلنا 3 وانكك لتهدى 
الى صراط مستقيم 588 و انكك لعلى خلق عظيم 20 و ان لكك لاجرا غير ممنون 20 و ان لكم فى الانعام لعبره نسقيكم 9" و ان 
من قريه الا نحن ٠١١‏ وان المساجد لله فلا تدعوا ها و ان هذا صراطى مستقيما 584 و انه لتنزيل رب العالمين 78١‏ و انه لذكر 
لكك و لقومكك 4 وانه لكتاب عزيز 7١9‏ وانه لهدى و رحمه للمؤمنين 59 و ان يروا آيه يعرضوا ١١8‏ وان يمسسك الله بخير 
فهو على 584 وان يمسسك الله بضر فلا 884 و اوحى ربكك الى النحل ان ”6٠‏ و أورثنا القوم الذين كانوا 0 و أولوا الأرحام 
بعضهم اولى 77١‏ و بعهد الله أوفوا ذلكم 589 و حيث ما كنتم فولوا 78 و دوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 3717 و زكريا و 
يحيى و عيسى 20 و شفاء لما فى الصدور و هدى 9" و عاشروهن بالمعروف 28 وعد الله الذين آمنوا و عملوا 58٠١‏ وعد الله 
المؤمنين و المؤمنات جنات 584 و عسى ان تكرهوا شيئا ١8‏ و على الذين يطيقونه فديه ١٠و‏ 


الفتنه أشد من القتل 81 و فى أموالهم حق للسائل و المحروم "٠‏ و قاتلوا فى سبيل الله الذين 7187 و قال الذين أشركوا لو شاء 
”و قالت اليهود يد الله مغلوله 877 و قالوا اتخذ الله ولدا 59 و قالوا لن نؤمن لكك ١١757‏ و قالوا لو لا نزل عليه آيه ١١0‏ و قالوا 
لو لا انزل عليه ملكك ١١8‏ و قالوا لو لا نزل هذا القرآن ١١0‏ البيان فى تفسير القرآن» ص: 00 


و قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ١١7‏ و قالوا يا ايها الذى نزل عليه الذكر 7١721١8‏ و قضى ربك الا تعبدوا الا إياه *8ع, 
"5 وقل رب اغفر و ارحم 57١‏ و كان بالمؤمنين رحيما 57١‏ و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 59١‏ و كذلكك نرى ابراهيم 
١‏ و كلم الله موسى تكليما 507 و كلوا واشربوا حتى يتبين لكم 598 و لثن أخرنا عنهم العذاب ٠١١‏ و لثن سألتهم من خلق 
السماوات 8758 و لا تجعل يدكك مغلوله 8# و لا يملكون الشفاعه 585 و لا يحسبن الذين يبخلون ”© و لا تسرفوا انه لا يحب ام 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ١0”و‏ لا تقف ما ليس لكك به علم 917" و لا تقولوا لمن القى إليكم السلام 78 5/9 و 
اللاتى يأتين الفاحشه 08" و لا تنفع الشفاعه عنده الا *58 و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ ١‏ و لا تهنوا فى ابتغاء القوم 
0ه" و لا غوينهم أجمعين 588١‏ و لقد آتينا داود 0١‏ و لقد آتيناكك سبعا من المثانى 5٠١‏ و لقد ضربنا للناس فى هذا القرآن ١2١‏ 


و 


لقد يسرنا القرآن 727 و لكل جعلنا موالى مما تركك الالو لكم فى القصاص حياه 197 و لكم نصف ما تركك أزواجكم 310و 
لكن من شرح بالكفر صدرا ولله المشرق و المغرب فاينما ه1: 78 و لله ملكك السماوات و الأرض و الى الله 8ع و لوانهم 
إذ ظلموا أنفسهم عع ه"ه ولو تقول علينا بعض الأقاويل 8” و لو شاء الله لجعلكم امه :”و لو لا فضل الله عليكم و ... عع 


و لهن مثل الذى عليهن 8 و الليل إذا يغشى 88 و ما أرسلناك الا رحمه للعالمين 9 و ما أرسلنا من رسول الا ليطاع ٠ع‏ وما 
تشاؤن الا ان يشاء الله 41 و ما جعل عليكم فى الدين من حرج 798 و ما جعلنا القبله التى كنت 589 و ما كان الله ليعذبهم 2٠١١‏ 
٠‏ وما كان لرسول أن يأتى ١١77‏ و ما كان معه من اله 588 و ما كان لمؤمن و لا مؤمنه 794" و ما كان المؤمنون لينفروا 708 
قوم اناو ما لنا أن لآ توك عق الكه 818 وها ترسل بالآبات إلا كخوننا 11و ما ترسل «الآبات الا تخوينا ٠1و‏ المحضفات 
من الذين أوتوا "١0‏ و من آبائهم و ذرياتهم ١و‏ من ثمرات النخيل و الأعناب 709 "2٠‏ و من قتل مظلوما فقد جعلنا 2, ١92‏ 
و من كل الثمرات جعل فيها ”لو من يطع الله و رسوله فقد فاز 2, 57٠‏ و من يطع الله و رسوله يدخله 58٠‏ و من يعص الله و 
رسوله 86 و من يعظم شعائر الله فإنها 


من 5176 و من يعمل مثقال ذره شرا 85 و من يولهم يومئذ دبره "2٠‏ و نحن اقرب اليه من حبل الوريد 584 و نزلنا عليكك الكتاب 
تبيانا 51 و ننزل من القرآن ما هو شفاء 579 و وهبنا له اسحق و يعقوب 20١‏ و هذا صراط ربك مستقيما 588 البيان فى تفسير 


القرآنء ص: 000 


وهو الذى انشأ جنات معروشات 68” و هو الله فى السماوات و فى الأرض 558 و هو الله لا اله الا هو 54 و هو القاهر فوق عباده 
64 و يستعجلونكك بالعذاب و لو لا ٠‏ و يطعمون الطعام على حبه 1/1و يعذب المنافقين ان شاء ””؟ و يعلمكك من تأويل 
الأحاديث 777 و يقول الذين كفروا لو لا ١١5‏ و يؤثرون على أنفسهم و لو كان "١‏ هذا بصائر من ربكم و هدى 588 هذا بيان 
للناس و هدى 217 72١‏ هذا تأويل رؤياى 777 هذا ما وعد الرحمن و صدق "٠‏ هو الذى أرسل رسوله بالهدى 84 هو الذى 
بعث فى الأميين رسولا 8٠‏ هو الذى يصو ركم فى الأرحام 54 هو الله الذى لا اله الا هو عالم 54 هو الله الذى لا اله الا هو الملكك 
69 هو الله الخالق البارئ 2١‏ يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم "8٠‏ يا ايها الذين آمنوا إذا ناجيتم 9/37" يا ايها الذين آمنوا أطيعوا 67١‏ 
يا ايها الذين آمنوا أوفوا 20 يا ايها الذين آمنوا شهاده 57" يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 598 يا ايها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص 19١‏ يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا 019 8177 يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا *0 


ه70 يا ايها الناس أنتم الفقراء الى الله 67 يا ايها النبى اتق الله و لا تطع 9١‏ يا ايها النبى إذا طلقتم النساء :”يا ايها النبى جاهد 
الكفار "١0‏ يا ايها النبى حرض المؤمنين 07" يبتغون الى ربهم الوسيله 58١‏ يريدون ليطفئوا نور الله 5 يسألونكك عن الخمر و 
الميسر 7 0" يسألونكك عن الشهر الحرام 7١7‏ يعذب من يشاء و يرحم 7٠‏ يعلم سركم و جهركم و يعلم 508 يا ليت بينى 
و بينكك بعد 7 يمحو الله ما يشاء و يثبت 0817 487١‏ 077 يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين 785 يوم تبيض وجوه و تسود وجوه 778 
يومئذ لا تنفع الشفاعه الا *58 يوم يخرجون من الأجداث سراعا ٠١‏ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ٠١‏ يهدى به الله من اتبع 


رضوانه 584 البيان فى تفسير القرآن» ص: 002 
١ت‏ فهرس الأحاديث الشريفه ٠.6‏ ص 5ه م0 


١7* اقرأ القرآن على حرف‎ 06١ أقاتل حتى يشهدوا ان لا اله الا الله‎ 07١ استأذنت ربى ان‎ ١78 اسأل الله معافاته و مغفرته‎ -١- 
أمرت ان أقاتل الناس حتى 267 ان الله عز و جل أعز بالإسلام 28 ان البيت الذى يقرأ فيه القرآن‎ ١7١ اقرأنى جبرئيل على حرف‎ 
301 07717 218 انزل القرآن على سبعه أحرف 178 ان هذا القرآن انزل على سبعه أحرف 2.178 188 انى تاركك فيكم الثقلين‎ 6 
ت- ترد امتى على يوم القيامه 8؟1- ق- قد بحث باحث عن مخرجه 59 قد كنت نهيتكم عن زياره القبور ١'اه- كك-‎ "8 
كان الكتاب الاول نزل من باب واحد 187 كل ما كان فى الأمم السالفه ١٠؟- م- ما من أحد يسلم على الا رد الله *0 ما‎ 


وجبت له شفاعتى 27 من زارنى بالمدينه محتسبا 077 من قرأ حرفا من كتاب الله 14- و- و اجتنبوا السبع الموبقات 07 ى- 


2 


يا أبى انى قرأت ١78‏ يجىء يوم القيامه ثلاثه 7371 البيان فى تفسير القرآن. ص: اذه 


و فهرس الأسر ٠‏ ص : /اهه 


آل ابراهيم 577, “7 آل جعفر 808 آل عمران 7*7 7 آل محمد ".7 اسد 1817 أشعر 188 بنو اميه 5١14‏ بنو تميم 7180 بنو 
حنيفه " بنو زهره 14 بنو غفار 17 بنو قهات 2181 787 بنو لاوى 0181 787 تميم 2184 147 ثقيف 0180 010٠‏ 7007 خثعم 
18 خزرج 1828 ضبه 187 قريش 9ع 0٠١‏ هك 188 لاماء 3197 علالاقيس 1817 كنانه 110 0182 1417 مضر 14817 75 نمير 


162 هذيل 1480 182 41 794 هوازن 180 379 "١8‏ البيان فى تفسير القرآن. ص: 008 


48/4 : فهرس الامكنه و البقاع ..... ص‎ -٠ 


أحجار المراء ١70‏ آذربايجان 767 ارمينيه 77 أصبهان ١19‏ اوربه 04 بثر معونه 500 بدر 7/٠‏ 780 بركك الغماد 56 البصره 178 
71 19 هل لمعل بغداد 376 12١‏ بيت الله الحرام 597: 18ث الجامع الاموى 1 الجزيره العربيه ٠‏ /الا» 40 الجنه 2٠‏ 
١١‏ الحجاز لالاء 0179 60" ٠عع,‏ #الاع, 7ه الحديبيه 00" الحرمين 77١ 2318٠‏ حنين 301 خيبر 7377 381 دقوقا 5" دمشق 
١١‏ سوريا 18 سوق عكاظ 9" الشام 178 /الالى "اال 12٠‏ 519 67ل ه76 صنعاء 791 الطائف 07017 ١ش ٠١‏ العراق 178 
على اع" /721ء 70د فارس ١*‏ فلسطين 8" القدس (بيت المقدس) 787,. ١97‏ الكعبه 4" لالالا, 778 3919 3٠5‏ الكوفه 
لول الالال لعل وعى قلعن .عع المدينه ل لال معلل وع"ل الات ولع مرو ع1 مصر 76لىء "ادف ١٠ل‏ مكه كلض ري عق 
١‏ لل رعس وعس ععسى واع, ولاع, ٠ع‏ نجران 88" نهر تاج (فى اسبانيا) 09 نهر الجانج (فى الهند) 04 همدان ١18‏ 
اليمامه 25١‏ 787, 580 اليمن 28١‏ اليونان 8" البيان فى تفسير القرآنء ص: 009 


ه- فهرس الشعر ..... ص : 089 

حرف-أ 

إن الكلام لفى الفؤاد و انما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
عاع 

أنت حيرت ذوى اللب و بلبلت العقولا 

8 حرف-اب 

فيك يا اعجوبه الكون غدا الفكر كليلا 


مرا حرف- كك 


كلما اقدم فكرى فيكك شبرا فرء ميلا 
حرف- ن 

ناكصا يخبط فى عشواء لا يهدى السبيلا 
8 البيان فى تفسير القرآن» ص: 02٠‏ 
#- فهرس الاعلام ..... ص : +2 


| الآجرى 1717 /17 آدم (ع) ٠ض‏ دعء لاع, 587 آل البيت؛ المعصومونء آل محمد العتره الائمه 3٠١‏ 08:3 ”ل هل عع 
لاك حى لاعن ل على نل عن عكى عر وجى على وعى وعى رون لون عدن ووى عون حون أل وس لرض 
عسل بعس اوعس لرصل اسل امسن لومس عنس راوس إروسل لبعن بععن عععن عععن ادع /الاعن لابلاع #امعن الالوسى 782 اع 
للع فنع الال الاض الآمدى ع١ 8٠٠ 3*٠‏ ابراهيم «ع) ,8١‏ 037/7 9/7" ابراهيم بن شريكك "١‏ ابراهيم النخعى 197 ٠ع"‏ 
إبليسن_ مق عم عم ولكاء ؤلاة ابن اب اذينه 861 ابن ابى عات الاك الاك امعان 2ن لابن ا كاوه ع دل من ابن ابن 
سفره 127 ابن ابى شيبه 1 ٠ه‏ هلال “لاه ابن ابى ليلى 2" الالء لال هلال "1ك ابن ابى هاشم 188 ابن الأثير ع0 07" 
ابن اشنه اه 108 192 ابق الانغزابى 181 ابن الانبارئ 72١6‏ ابن البرقئ ١1/١‏ ابن تيميد +81 1اقه )اه ابن حجري 887 ابن 
جرير الل ولاس اعس رس على ابن الجزرى 728ل وال عل لال الل لال لعل لعل لعل علعل معن ععل لعل 
“ها عه هوك 27ل 128 ابن جماز: سليمان 1528 /ا؟1 ابن الجوزى 031١‏ 844 ابن الحاجب 23288 12٠‏ ابن حجر العسقلانى 


ل ١ءف‏ ١ا١وابن‏ حزم 


روتوك واس ايعان ال و مومع واائن عراس :“ال لاذاية خزيتة ###ابى خط] 0# ابق دوذ 
ا 107 ابن راهويه 1/8*ابن رشيق 8" ابن روزبهان 275 ابن الزبير (عبد الله) ١ع"‏ وعى وا لاا © ابن زيد 0/4 09" 
ابن سعد 78 ٠ل‏ “لل لالالء اهل عله 30٠‏ ابن السكيت 4" ابن سنان "94٠‏ 931" ابن سيرين 78# 2٠١‏ ابن شاهين 0٠١١‏ 
ابن شهاب الزهرى (1/١‏ :”7 361 7ع 788 338 ابن شهراشوب 778 ابن طاووس 777 ابن عائشه 207 ابن عباس 378 198 
١ل‏ عع الاك لكلل “د حمل عل دؤل الال لوك لحل اول عون لع وال عاسن ملس و واس ارس ولص 


تل لال ل لعل لال لل كال انل ككل لل لال الال اقل لعل “للع 6# لاض ؤاف ١١‏ ابن عبد 


البر 59: 280١‏ البيان فى تفسير القرآن» ص: ١8م‏ 


ابن عبد الله بن مغفل (يزيد) 68# 8 ابن عدى 25 27١‏ ابن العربى 18. 3176 79 ابن عساكر ,47١ ,*”8 30٠‏ 71 ابن 
عليه ١١‏ ابن عمر (عبد الرحمن) "١8‏ ابن عمر (عبد الله) 0# اهل عسل الس وكاس بابس سل وس حل رع اسع 
عع 1ه 8٠١‏ ابن عياش (ابو بكر) ا1 2151 187 ابن عيينه 231١‏ 77" ابن قتيبه 190 ابن القيم 0١١‏ ابن كثير المكى 177, 
4ك اذك عل وى علسن لل رعس ولع الو ابن ماجه لاس الس سس وس عاىى, ولع ابن المباركك 4" ابن مجاهد 


(ابو بكر) عل اعل 12# ابن مردويه اع" لاع" لعا" هلا" ابن مسعود ذل هلل .“الى علال "اذل رك فاك 


ل انل عالل ولس الثل ١٠٠ض ٠١‏ هابن مسلمه 75١0‏ ابن المسيب ”7١"ابن‏ معين "ل "لل علالل 4ل ٠١‏ ابن المنذر 
٠ع‏ عا" 68 0لا" ابن مهدى (عبد الرحمن) 1737 187 ابن النحاس 1288 ابن واره ١717‏ ابن وهب 17١‏ ابن همام الحنفى 
عو عاان الأسومك ابو الاخريط (وهب) :315 انو الأرس ف “ان الأمنوة اتناك ١88‏ ارا سودق 012 باحق 
الشاطبى 7٠١8‏ ابو اسحق (كعب) 765 ابو أيوب الانصارى 80١‏ ابو بصير 26٠ 417,00١‏ 517 ابو البخترى بن هشام 208 ابو 
بكر الخليفه ٠7‏ عالل لاللل الل .على لع "عل ععى ععى لعل ورعى لول كاذل ذؤذى لاذى عوى على رلل وان 
الى الا“ لاعاع, 01 ابو بكر القاضى 4١78‏ 800 ابو بكر بن ابى داود 768 ابو بكر الجصاص "وال عوال لان لل الال 
/الالل لاا ملالا 768 ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 198 ابو جعفر 0188 /1161ء 771 7300 ابو جعفر الثانى محمد الجواد 
١ع‏ فاه ابو جعفر الباقر (ع) “الى ذل ١٠ل‏ لالال لفك ١٠٠ل‏ “لل كلك لاقل كحك لعل لل كال لحكل لكك 580 ابو 
جعفر محمد بن سعدان النحوى 187 ابو جعفر محمد بن نعمان 577 ابو جهل 2217 2017 ابو جهل بن هشام 208 ابو حاتم 2”ابو 
حرس ات الكسوة ٠‏ ابو الحسن (احمد القواس) ١119‏ ابو الحسن الرضا (ع) 8*, ”على /المء 784 898 707 ابو الحسن 
موسى (ع) 0778 3894 ابو الحسين البصرى ٠77ابو‏ حمزه 10/4 ابو حنيفه 4ل علال /اعلل لعل لول عل بعس عسل ععسل 


الل وعسل ولع وعم ابو خزيمه و7 


ابو خزيمه الانصارى 782, 364 ابو خيثمه 13# ابو داود #لال ههك, الالن لاس ,بعس سس اوعس معس اع عام ابو داود 
السجستانى 4" ابو داود الطيالسى 728 ابو الدرداء 18١ 78٠ 18٠١‏ ابو ذر 772, 9/7" ابو رزين "6٠‏ البيان فى تفسير القرآن» 


ص: 0 


ابو زيد 2.187 18١ 78٠‏ ابو سعيد الخدرى 5١ل‏ /ا6ا, 1ه 99ع, 20 ابو سعيد فرج بن لب 2177 1894 ابو سعيد بن المعلى 
9 ابو سفيان الكلاعى 7١8‏ ابو سلمه 2118 1/8 ابو شامه عبد الرحمن بن إسماعيل *18. 185 0ه 186 ابو الشيخ 2٠١‏ 10" 
ابو صالح كاتب الليث 568" ابو طالب ١14‏ ابو طلحه 3070٠‏ ابو العاليه 2540 ”٠١‏ ابو العباس المهدوى 0187 12١‏ ابو عبد الرحمن 
السلمى 59, 10 ابو عبد الله الزبير بن احمد ١88‏ ابو عبيد 38/٠ ,7 7 018١‏ ابو عبيد القاسم بن سلام 0127 59 ابو عصمه 
(فرج بى ابى مريم) 78 ابو العلاء الهمدانى 1١8‏ ابو عمرو بن عبد البر 179 ابو عمرو الحافظ 171 ابو عمرو الدانى 2178 2178 
*18 ابو عمرو الشيبانى 1١‏ ابو عمرو عثمان بن الصلاح 18 ابو عمرو بن العلا 2177 12٠‏ ابو عمرو البصرى 77ل لل عل 
7» 1828 ابو عمره 597 ابو الفرج الاصبهانى 207 ابو الفضل الرازى 184 ابو قلابه 75 ابو قلامه 160 ابو كريب الا الال 
“/الء هلال 1/8ق3 18 ابو الكنود (سعد بن مالكك) ه١٠‏ ابو لهب 28, 2١‏ ابو محمد (مكى بن ابى طالب) 187ء ١18ء‏ 187 ابو 


مسلم 9/7 ابو معاويه الازهرى “1 ابو المليح 768 ابو موسى الاشعرى 2705 "61 ابو ميسره 18" ابو نظره #18 81" 


ابو نعامه 6١1/‏ ابو نعيم ”ل 637" ابو واقد الليثى 807 ابو هريره 22ل فلال غلال فكلل لفل كول لون ولع أعع عمع ععع 
لالاعل لمعم الع هاه 19ه ابو يعلى 7 8949 817 ابو يوسف القاضى 78٠ ,"*٠‏ الابهرى 185 الأثرم 19 ابى بن كعب 
مك اك الاك الاك تلاك قلاك شاك لملا عت مت م6 68ت 59ل ١عؤل.ء‏ اؤكء 7567. "1١6‏ احمد بن جبر بن محمد 
الكوفى ”12 احمد بن حنبل 7ك نضا ادل 5 دل شد لكك عنكل خضت عأككى لراك ناكل لكل الكل ككل لكل ككل 
ال اكت الل تقل الل 8181 299 دض ١٠ق ١٠5‏ احمد بن سنان 23727 ”167 احمد بن صاع المصرى 80١ 015٠١‏ احمد 
بن عبد الله الجويبارى 78 احمد بن عبد الله بن يونس ه٠١"‏ احمد بن محمد البزى ١71‏ احمد بن محمد السيارى 7١7‏ احمد بن 
إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادى 1©7 الازدى /17, 2" اسحق بن ابراهيم الدورى 157 اسحق (ع) ,8١‏ 07 اسحق بن 


راهويه 8*8 البيان فى تفسير القرآن» ص: 027 


اسحق بن عمار 78 اسلم المنقرى ١١‏ اسماء بنت يزيد 78١‏ 637" إسماعيل بن ابراهيم بن محمد القراب ١12١‏ إسماعيل بن 
اسحق المالكى ١187‏ إسماعيل بن جابر 71/7 إسماعيل بن جعفر الصادق (ع) ١88‏ اشعث بن سوار ٠‏ الأصبغ بن نباته لال وم 
الاصمعى ١187‏ الأعمش ٠‏ 16 الامام الغائب المهدى (ع) 5١7 7١8‏ أم سلمه © 818 أم عبد الله ابنه ابى خيثمه 7" 


الامين (ابن الرشيد) ١١‏ 


أم ورقه بنت عبد الله بن الحارث 370١‏ 785 انس بن مالكك لع ١ل‏ ١٠هلل‏ أوى اعع عع عععن ورععن امع عاض 7١د‏ أوريا 
المجاهد المؤمن 7 7 الاوزاعى 08”, 77١‏ أوس بن أوس الثقفى 878 أيوب بن تميم ١١7/2178‏ ب البخارى 191 الال 
عاك ادل معلل اعى عضل لز "لول رون الكل الول راع واعن ملع ازع “دض ١٠ض‏ 389 البراء بن عازب 18١‏ البرقى 
١‏ بريده 2194 البزار 28, 1*7 البزنطى 3894 91" بلال بن ابى الدرداء ١78‏ بشر بن مروان 807 البصرى حسن 787 11١0‏ 
ل عولل ال اول عو لال مع 3/١‏ البصرى التحوى 158 البغوى 015 بن عمى (اب بنى عمون) ١‏ بولس الرسول 
ع8 البهائى 01”ىء 3*7 البيهقى شك ١ض‏ عول لكل لال عسل إعس رعس ببس وسعن زع وعص سرع للف ولت 
الترمذى 4 09 للىء علالء الكل ضضك فل /الال ولق لاعاعل لرعاع, لالع .ف 1ه 10ه تمام 0٠١‏ ث ثامار (زوجه عير بن 
يهودا) 7 الثعلبى /الا؛ 72/8 ثوبان ١5‏ الثورى 597 8/٠‏ 58 ج جابر الجعفى 771 جابر بن عبد الله لل “الى لالاللء 96ل 
حل علللى ورلل ولس الل امع ىاه الجبائى "١‏ جبرائيل */ااء 31778 2378 ١7/8‏ جبير بن نفير 17" الجزائرى ١84 212٠‏ 
الجزائرى (المحدث) !117 جعفر بن محمد بن ابراهيم 7 جومر بنت دبلا-يم (زوجه هوشع) “اه جويبر 88, 68" ح الحارث 
المعاسيئ 5 الحارك الهومداق (بخ :عند الله الأعون) ١٠ض‏ ١١ظ‏ 01 الحازمى ١١‏ الحاكم ١ذى‏ اع لات الاعل عع 


الال عع "الرعل قوع احن "دق ااه الحجاج 849 77١‏ الحجال ١١58‏ حذيفه بن اليمان /7571 75١‏ 


البيان فى تفسير القرآن» ص: 088 


بن على الوشاء 077 الحسن بن على بن ابى طالب (ع) ,37١‏ 740 الحسن بن على العسكرى (ع) 519 الحسن بن على الوشاء 
07 الحسن بن عمر الفقيمى 807 الحسن بن منصور 475 الحسين الجعفى 57١‏ الحسين بن على بن ابى طالب (ع) 0778 1" 
6م حفص 17١‏ 12 حفص بن سليمان الاسدى 17١‏ حفص بن عمر ١57‏ حفصه بنت عمر 0750 031 757 الحكم 592 
الحكم بن عيينه 77١‏ حماد بن سلمه ١١‏ حمران بن أعين ١‏ حمزه الزيات ١6١‏ حمزه الكوفى (ابو عماره بن حبيب) 2177 
علال لالالى “على لول ٠ل‏ ملاع 609 حميده بنت ابى يونس 7٠١‏ حواء 20 الحيه ألت أغرت آدم (ع) ١ه‏ خ خارجه بن زيد 
بن ثابت 78١‏ 7ل خزيمه بن ثابت 61ل ل 788 764 الخطيب 870 الخطيب البغدادى 178 خلاد بن خالد الشيبانى /1319ء 
خلف بن هشام البزار الاسدى 15١‏ 13 148 17 16 الخليل 581 الخليلى 187 خوله بنت حكيم 78" د الدار قطنى 
ا الل عل لال لعل لاعس علس اعع اعم الدارمى 19 544 الدانى 78ل على 188 داود 7ه “ه, 79 داود بن ابى 
صالح 88١‏ الداود بن ابى صالح 80١‏ الداودىٌ ١187‏ درباس مولى عبد الله بن عباس 118 الدورى (أحد وزراء فرنسا) 09 الدورى 
حفص بن عمرو 3*6 1784 8٠١‏ الديلمى 270 ذ الذهبى 1 99ع, ١٠ش.‏ 18ل ر الرازى 2819 /الالل ولاع, 017 الراغب 07م 


الرافعى 6 ١ 9١‏ الربيع بن سبره "١‏ ربيعه ١١7‏ ربيعه بن 


اميه 72 رحمه بن خليل الرحمن الهندى 185 الرسول الأعظم محمد بن عبد الله (ص) 0٠١‏ "ل ا ١‏ ذل فل فشا بعل لاع 
عع وى عع وم وى عى رع وى ١ل‏ الى ال وى عدل شدلا لل الل ع لل ع لل ملل ولول * لل لهل عمل معل 
على #عل ععل معلل ععل لاعن الال الال "الال علاكق فلاك علال لالاك لاك كلاك حك للك الل علك حال حل 
حل لدان لمك لد "د علد عدل حدل فلن علل رلى لكر الل وى اجن لصن لمن وى على على عن 
«عل وعى ععى على وعى وى لحل كول عول موك وى لحل عحى عدن وا عرس لض رس وس سس لس 


لالس لالاس عاث”ن وا البيان فى تفسير القرآن» ص: 080 


علال لاعن الال ا لعن لمعمل سمل عمل سل عسل عسل عسل برعم رول اع بحل عرص وب عبر برص ررم مور 
الل لوطل لجسل وراعن وزع عسعن .عع زععن رعرع عع ععع وعم ععع ومع ,عن لع اع بورع لررع للع لاع 
على مدعل ١ءض‏ "“ءض عءض لاعف ىعض ١٠ض‏ عاش هاف 1١ 287٠١ 15 ١1‏ الرشيد هارون 15١‏ الرقاشى "١٠١‏ روح (ابو 
الحسن بن عبد المؤمن الهذلى) 157 ١*8‏ رويس (محمد بن المتوكل ابو عبد الله اللؤلؤى البصرى) 168 الريان 97" ز زارح بن 
يهودا 07 الزاهدى 5*4 الزبير بن العوام 28 زراره /11, 784 97 زر بن حبيش ٠١6 010/2 01/0 1٠‏ الزرقانى 217 109 
هء1. 189 19١0‏ الزركشى 187 12٠‏ زفر 62" الزمخشرى 03 187 885 الزهرى 7*0 3792 هع 58 زياد بن لبيد 28 زيد بن 


ابى حبيب "6١‏ زيد بن 


أرقم 707 5944 زيد بن اسلم 76# 7ه زيد بن ثابت هلال معلل لعل لأعلل عع مع عل لعل وعى وعل .وك لول 
07, 708. 544 زيد بن الشمام 727 الزيلعى 01١‏ زين العابدين (الشيخ) 057 س السائب بن ابى السائب المخزومى ١78‏ 
الساجى ,171١‏ /ا*1ء 114 2" ساره (زوجه ابراهيم (ع) ١ه‏ سالم 18١‏ 181 سالم بن عبد الله 767 18" سبره 971" السبككى 177 
السدى لخر" «ولى ...سل ناسل #عسل عو 0ه سعد بن ابى وقاص 20١‏ سعد بن عباده /711 سعد بن عبد الله القمى 771 سعد 
بن عبيد 78٠‏ سعد الخير ١9/‏ سعيد 794, 89" 77ل سعيد بن جبير 1هلء ال مالل إلى سمس وعسل لوس بورع رعرع عع 
سعي ين العافين 81 +6 68للك + سعية بن المبتيت 88 001 ##اسعيك: ون امتضيور :8/008 سعد بن ابح عب 
سفيان الثورى 18 ©" سفيان بن سعيد 08" سلام ١6‏ سلمان الفارسى 22 سلمه بن الأكوع 20١‏ 307 78" سلمه بن اميه بن 
خلف "١6‏ سلمه بن شبيب 117 سليم 178 سليمان (ع) 77١‏ سليمان بن أرقم ,15١‏ 767 سليمان الأعمش 128 سليمان بن جرير 
1م سليمان ب رك 1/1 سلنهان د كازةة 0963 سليماة و عه امن (ابو"أروق) اا سلينان ان ساد 0# سلينان 


المروزى /ا” سماعه 2594٠‏ 018 سمره 7595 السمهورى 554 البيان فى تفسير القرآن» ص : 688 


الننوسن ابو تعب © شهل ب سعد ؟ سيؤيه 05 المتوظى خلال الى وى عاق عن عر ا ولع حور نوافن 
الشافعى ١2‏ علس .لض لاعس لال لاع. 187 الشرف المرسى ١2١‏ شريح 8# شريكك 017 شعبه 


بن عياش الاسدى 5١ 07١‏ الشعبى 18 ١ه‏ عول .وض #ع .علا 4١1‏ 0037 شعيب بن انس /727 الشوكائى ع٠‏ اعم 
ه/” 8ع شهاب بن شرنقه المجاشعى 155 الشهشهانى ٠٠١‏ شيبه 157/4158 الشيخ شرف الدين 77" الشيخان ابو بكر و عمر 
7 100 الشيطان ٠ش‏ /ادع, لاع ص صاحب القاموس 188 الصاحبى *20 الصادق جعفر بن محمد ابو عبد الله (ع) 7 19 
حك عت حت فلا ل علال لعل الاك لكل رك على على عسل وعى بعى وعى لعن رمس عوس بعل عون بر 
الال لاط لاارشل املع كلعل مسن وض لوس لاعن لالاعى .عع موع, لمع 1ن الصادقان الباقر و الصادق (ع) 19 ,1٠١‏ 
"لال صالح بن محمد 3117 ١١‏ الصدوق ابن بابويه القمى ٠١‏ ١٠ل‏ لالال لك عسل عسل عالط ااخطل لال لكل لوال 
ع /ااع, 281 707177 الصدوقان (محمد و والده على بن بابويه القمى) ٠01‏ صموئيل 07 الصيدونيون *ه ض الضحاكك عع 
امن معلل /اعلل معلل وعم ضمره بن حبيب 767 الضياء المقدسى ١0٠‏ ط طاوس 15 4 طاهر بن صالح الجزائرى ١57‏ 
الطبرانى 4ع 7١7‏ ٠ضلى‏ اع" لع" 544 الطبرسى 7ل ٠١‏ 1 ع0 لاد عه" رع" 389 الطبرى ابن جرير *6, لاه 
١٠ل‏ اهل "عل الاك الال شلال علان شلاك حل "الل عل فال ححل لحن م فلل مر لعن ١٠٠ث‏ ١٠ل‏ الطحاوى 
0” طلحه 7١7‏ طلحه بن زيد 788 طلحه بن مصرف 128 الطوسى شيخ الطائفة *اى ١٠ل‏ #سل بعس عع لعل رعس الل 
١‏ الطيالسى ابو داود 908 0 ١اهع‏ عائشه :23 7٠6‏ هم”2 0:07 67 عائشه بنت طلحه 807 العاص بن وائل السهمى 


4 عاصم بن بهدله الكوفى العلل الى غعنلن معن خلاكن بع عاصم بن سليمان عم عامر 45 عباده بن الصامت 2.500 
"٠‏ عباس الدورى /ا7١‏ العباس 56٠‏ عبد الأعلى عبد الأ-على بن عبد الله بن عبد الله بن عامر القرشى 6 عبد الباقى 


المالكى الزرقانى ١‏ عبد بن حميد 7 7/8 عبد الجبار القاضى :”عبد خخير 207 28١8‏ البيان فى تفسير القرآنء» ص: /21ه 


عبد الرحمن بن ابى بكر 819 عبد الرحمن بن ابى بكره ١7‏ عبد الرحمن بن الحارث 78١‏ 7828 1894 عبد الرحمن بن عوف 
٠0‏ 769 عبد الرحمن بن مهدى 17١‏ 187 عبد الرزاق 178 عبد العزيز بن الأخضر (الحافظ) 544 عبد الله 787 عبد الله بن ابى 
اميه المخزومى 28 /207, 204 عبد الله بن ابى الجدعاء 587 عبد الله بن ابى داود السجستانى 19/8 عبد الله بن ابى طلحه ١07‏ عبد 
الله بن ابى مليكه 219 عبد الله بن احمد بن بشير 17177 0170 1١7‏ عبد الله بن احمد بن حنبل 174 عبد الله بن زياد بن عبد الله بن 
يسار 21794 المكى عبد الله بن السائب ١18‏ عبد الله بن عامر الدمشقى ابو عمران اليحصبى 12٠ 0178 2١177‏ عبد الله بن على ١١‏ 
عبد الله بن عياش بن ابى ربيعه ١158‏ عبد الله بن فضاله 765 عبد الله بن قيس 67" عبد الله بن مسكان 288 89” عبد الله بن مغفل 
58# عبد الله بن موسى 178 عبد الملكك بن مروان 807 عبيد بن أسباط ١,/8‏ عبيد بن عمير 767 عبيده 768 8٠0٠‏ عثمان الخليفه 


للالك كل غلك قن نكل نكنل "دلت اكت للكت اككل الى الل 


على وعى ععى لاعلى وعى وعى عؤى ارول الال علعن «عع وعء عثمان الدارمى 1ل 337ل 2٠١‏ العجلى 72ل .“ل ١/‏ 
عروه 78" عروه بن الزبير 7١‏ عروه بن مسعود الثقفى 207 العزرمى ١١‏ عشتورت 2# عطاء ١ل‏ اول عول .ل علس عا 
وس ملس .عسل سروس لاوس رعس .اسل ولاع عطاء بن ابى رياح "8١‏ عطاء بن السائب 17١‏ عطيه بن قيس 67" العقيلى 179 
لال ع1 عكرمه 0ل ١و‏ لاس .سل عع اول لاشلا عه"اء 0ه" علقمه الأنمارى //ا٠‏ على بن ابى طالب (ع) امير 
المؤمنين 4ك الل “١‏ لال حل على لال لا الى الى لكل ون على لسن رن سر أعل وول عون عون نل 


ضفرت رضضة رفست بيضضة ضفر فضت خض 2ك فض كلضف خضة ست 4ن ك3 اجرة برتكرت عضت فضت رؤرضة فرفري ارفرفة 


لالالل, عمع, ١٠٠هء‏ ١١هء‏ ٠ه‏ هاف 47١‏ على بن ابراهيم 88" على بن ابراهيم القمى 27٠١‏ 0778 77 على بن ابى بكر 
المرغينانى 5٠‏ على بن احمد الكوفى 7١8‏ على بن الحسين زين العابدين (ع) 00 عل على بن حمزه الكوفى 2789 272940 141" 
على بق سويك 181 على :بن المدات ١28:‏ عليل بن اعد 97067171215 عسان بق موستى +#اعمزان ان خصية 13م 
عمر بن ابى خليفه 207 عمر بن الخطاب "لال الال شرا مارك اقل ادل د دل عل فلل معلل لعل على ععل 
لاأللى على وفع كلذل فرت على عون عل ران ولقن كس لو عسل وس ع بن رض و صن وس عسل 


سوس الال عع عامع, همع عمر بن عبد العزيز 807 عمرو بن حريث 315 21/8 


"” البيان فى تفسير القرآن» ص: /0 
عمرو بن شعيب 


5 عمر بن يزيد 7١‏ عمرو بن عثمان العثمانى ه17١‏ عمرو بن عبيد 57١‏ عمرو بن عمر "8١‏ عمرو بن الحمق 98" عمره ٠١5‏ 
العياشى 19 ”٠‏ لم 49 9١‏ عوك 7ه عياض القاضى 14١‏ عير بن يهوذا 07 عيسىء اليسوع, المسيح (ع) 238 79 ”ل 
“ل عن لض هل “1 14ل 0119 الا “مل 5ه عيسى بن ابان 7949 عيسى بن عبد الله "١‏ عيسى بن عمرو الأعمش ١5١‏ 
عيسو (بن اسحق) 28١‏ 07 عيسى بن وردان الحذاء ١58‏ غ غاليه الفكى “الاغزوان بن ابى حاتم الا غياث بن ابراهيم "١‏ ف 
فارص بن يهذوا 7ه فاطمه 20١ ش١5 278٠١‏ الفخر الرازى 20/9 2788 17ش فرات بن ابراهيم الكوفى 7١‏ فرعون 77١ 2١‏ 602 
الفضل بن دكين 785 الفضل بن روزبهان 7” الفضيل بن يسار 88” الفلاس 88”ق القاسم بن ابى بكر ”١8‏ القاسم بن فيره ١6١7‏ 
قالون (عيسى بن ميناء) هلال ١27‏ ؟ قتاده ١ل‏ لاقل ارعل ارك كال عو مال لل ون لول كول لاون حول بعلن 
#عع, /1١ه‏ القرطبى ذلك كلل على لاض كاعل غلا فلا فعلى علول لحل لحل نات كل رع عون رون عن برعي عر 
2١١ 2١0١ ١‏ القطب الراوندى 575 قطبه بن ميمون 718 القنوجى 8١١‏ القوشجى 5٠1/ ,77:٠‏ كك كاشف الغطاء الشيخ جعفر 
٠‏ الكرخى 754 الكركى المحقق "7 الكلباسى المحقق 77 الكسائى الكوفى 77ل /اال ١ل‏ الى عضن لعل لدع 
كليب ١88‏ الكلينى محمد بن يعقوب ال لعل لاعللل اول ععسن الال لاخر ارال لحلل احلل اع امع كموش ”27 ل 


اللالكائى ١717/‏ لبيد الشاعر 


0 ليث بن ابى سليم 18 الليث (ابو الحارث بن خالد) 161 الليث بن سعد 507 768 لوط (ع) 20 م مالكك بن انس جد 
مالكك 94ل ع7 مالكك علس علاسل .عض سعس ,لا لاع راع المأمون بن الرشيد ١12١‏ مجاهد 78ل عع ١٠س‏ الال وال 
١ع‏ جره" .٠ع"‏ ع0 مجاهد بن جبر 1١8‏ المجتبى 54 المجلسى 717, 0/8* “011 محسن القاسانى ٠٠١‏ البيان فى تفسير 
القرآن» ص: 2ه 


المحقق البغدادى 77 محمد بن احمد بن عمر الداجونى ١87‏ محمد بن اسحق 78 محمد البابرتى "١5‏ محمد بن بشار 186 
محمد بن جابر ٠٠١‏ محمد بن حاتم الكندى 178 محمد حامد الفقى 019 محمد بن الحسن الصفار 1 محمد بن الحنيفه 62 
محمد سعيد العريان ١88‏ محمد بن سليمان 0١١‏ محمد بن سنان 010 محمد بن سيرين 787 767 محمد بن العباس /ا/ا محمد 
دن عي الأغعق 10/7 تخمد رق عبد الرتحمق دن أن لين 751086 محمد رق عبد" الرتحمة لاو غيرو 1976 المتروي) مين 
عكاشه الكرمانى 1١8‏ محمد فريد وجدى 2٠‏ محمد بن الفضيل 58١ 77١‏ محمد بن كعب 579 محمد بن المثنى 378 ١1/80‏ 
محمد بن مسلم 149 027 47 محمد بن نصر 67 محمد بن هارون التمار ١8‏ محمد بن هشام 8 محمد بن يعقوب 077 
محمد جواد البلاغى 27٠٠١ 248 20 23١‏ 785 محمد عبده 773 017 المرتضى السيد 7١7 070١‏ المرزبانى ١5١‏ مروان 07١‏ مره 
بن خالد 20١‏ المرغينانى (شيخ الإسلام) 231 "6٠‏ المروزى (اسحق بن ابراهيم) ١١1‏ مسدد 87١‏ مسروق 18١‏ مسلم 11 الال 
الال علال فاك ادل عد لحك لل حلن لل الل لاا ععع عع الع 


20 مسلم بن قاسم الاندلسى ١78‏ مسلمه بن محارب المحاربى ١55‏ مسلمه بن مخلد الانصارى ٠١8‏ مسيلمه 275 44 المسور بن 
مخرمه 7٠١‏ مصعب بن الزبير 2٠07‏ مصعب بن سعد 768 المظفر الفارسى (الحافظ) 588 معاذ بن جبل 750١ 2758٠‏ 7107 معبد بن 
أمدانة خلف :06 المسسدين دو لمان 7 معاويه بن ابى سفيان 519 ١18 2١١ 38 77١‏ معاويه بن الحجاج 77 معاويه بن 
عماد 58٠‏ معاويه بن وهب 58١‏ المعتمر بن سليمان 817 المغيره بن ابى شهاب ١١8‏ المغيره بن مقسم 18 المفيد (الشيخ) 250١‏ 
*7 المقبرى ١17‏ المقداد 2/8 مكحول ع/اثل 9 مككى بن ابى طالب ١88‏ ملكك الروم 9 ملكك الفرس 9 ملكوم ”7ه المناوى 
(العلامه) 28. 59494 منصور بن ابى سليم ١178‏ موآب (اب الموآبين) ١ه‏ موسى (ع) ل كلل عف هل *03 148 019 الل 


امكل "الى ساعن ادن 8٠م‏ ميكائيل ال ثلااان النابغه الذبيانى 8 البيان فق تفسير القرآن» ص: 2ه 


نافع بن عبد الرحمن بن ابى نعيم المدنى 177 1794 18٠‏ 1# /ا6( عش 12٠‏ نافع مولى ابن عمر 270 377 81" النحاس 
ابو بكر لالالاء لول ع١‏ 10 377 النحاس ابو جعفر على «١‏ عد "٠٠١‏ النسائى 752ل "ل الل فلل علال لال فلل 
“نك اذك ذذكى علل ول اعس ععس أعع معع, لاعع, ١ه‏ نصر بن على الجهضمى ”1 النظام 87 نظام الدين النيسابورى 
4 نور الله القاضى 7١١‏ النيسابورى 78٠١‏ ه هارون أخو موسى (ع) 077١‏ 0201 هشام بن الحكم 61 هشام بن حكيم علال علا 
هشام بن سالم ٠97‏ هشام بن عروه 157 هشام بن عمار ١7! 01١8‏ همام ١8١‏ هوشع "اه 


الهيثم بن عمران 178 الهيثمى 544؛ 207 و ورش (عثمان بن سعيد) 0178 16٠‏ الوليد بن مسلم القرشى 8١8‏ الوليد بن المغيره 
المخزومى 8:2: 207 الوليد بن عبد الله بن جميع 105 الوليد بن عبد الملكك 178 7٠8هى‏ يحيى بن ابى عمران الهمدانى 68٠‏ 
يحيى بن جعده 757 يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 567 يحبى بن المباركك اليزيدى ١*5‏ يحيى بن معين 172 ل ١2‏ 
يحيى بن يعمر 7" يزيد بن منصور الحميرى "1 يزيد بن القعقاع 177 157 162 يزيد بن هارون 11 187 يزيد الفقير ”68 
يعقوب النبى (ع) 28١‏ 07 يعقوب بن اسحق الحضرمى 177 187, 188 188 0187 121 يعقوب بن سفيان 1١‏ يعقوب بن 
شعين 81 يعقوب بن شيد ##ال يراب قا وكا المعندان هل يرشيا الملكة #ذا يرن :687 يونس بن عبد الأعل ‏ ا بال 


ىا يهوذا بن يعقوب 07 البيان فى تفسير القرآن» ص: الام 
/#ا## ب فهرس مصادر البحث 6 ص له ا/ام 


| أجود التقريرات (للسيد الخوئى) 29" 508 احكام القرآن (للجصاص) وى عو ااشن لل الال لاسن نولل لعل 
62” احكام القرآن (لابس بكر ابن العربى) 59 اعجاز القرآن (للرافعى) 182: 0191 3٠١‏ الإتقان فى احكام القرآن 160 212٠‏ 
عأعلء غك ال لل ع ضءلء ععلء عهلل عوك ولع اعع الاحتجاج (للطبرسى) 789 الاحكام فى اصول الاحكام 
(للامدى) ٠١8‏ الاستبصار (للطوسى) 58٠‏ الإكمال (للصدوق) 7٠١‏ الامالى (للصدوق) 84" امتاع الاسماع للمقريزى 8" إنجيل 
متى 7ه "اش 6ف للش هلى على 387 785 إنجيل مرقس 28) 208 785 إنجيل لوقا 7ه 25, هش 48 185 إنجيل يوحنا 2 /ه 


اظهار الحق للدهلوى 785 ب بحار الأنوار 14 9ل الل عن لاقل ١٠ل‏ 


عسل ملت الكل الكل كلسل سل اول علاع, وروعل امع بصائر الدرجات 87 بلوغ الارب 4ت تفسير ابن كثير 79٠‏ 197 
اسل لاللضل اعسل عامل اوس ولا تفسير ابى حيان 587 تفسير على بن ابراهيم 488" تفسير البرهان 1٠١‏ 77 اع لاع مع 
عسل عبسل ولس ارال جاع /الاعل .لعل ملاع ماع تفسير الخازن 9 تفسير الرازى //ا*, 714 تفسير الشوكانى ”ع7 مع 
8© تفسير الصافى 777 تفسير الطبرى لاض 01٠١‏ علال شلال دل "ذلك علرلك شارك ارك م لول اول ولت حل 
© تفسير العياشى 03770 88" تفسير الفرات 77 70 تفسير القرطبى 78 9ل “١‏ لاض اع غلا الال لعل عول حول 
الى كول ناسل مل رعس عوس رعس ,رعس وعس .اس “لال "8١‏ تفسير المنار 7” تفسير النيسابورى "7١‏ تهذيب التهذيب 
عل لكك لكك لل لل عمل ملل لل لكل وال على ععلى اهل عحى التبيان للجزائرى 3187 هنك عه ٠2ل‏ 
١‏ هءلء 4لالء 4١‏ م1ء هداء 189 تيسير الوصول 868 التاج 500؟: "7١‏ تفسير التبيان للطوسى 5٠١‏ 81" التوحيد للصدوق 
5 784 تفسير روح المعانى للالوسى 7١8‏ ٠:#ع,‏ 58 تاريخ الطبرى 58 تهذيب الآثار لابن جرير 70" التهذيب للطوسى 
“لاع, ©8٠‏ اج الجامع الصغير للسيوطى 22 ح حسن الإيجاز *4 خ الخصال للصدوق 777 د الدلائل لا-بى نعيم 7" ر الرحله 
العدرسيه للتلاغى 88+ 8ه من سدق ابن ملجه #971 لاسن أن داوف ان عو 81 سردن ليق عوق وال ابل عم 


مع اعع, عع /اعاع, لاع سئن الدارمى 14 البيان فى تفسير القرآن. ص: "/اه 


سنن النسائى 2" من عع م /اا© اش شرح التجريد فى مبحث الامامه 


مل 0٠ع‏ شرح الزرقانى ١5‏ شعب الايمان (للبيهقى) 67" شعراء النصرانيه 4 ص صحيح البخارى ١لا(‏ لال 01488 ١7‏ 
على على «شلء انل لمش لول ١٠ع,‏ امع صحيح الترمذى 18, 19» 17/6 178 771 1 صفوه العرفان (محمد فريد 
وجدى) ٠ع‏ صحيح مسلم الال الال لال فلاك اد عل لاس لض لكشل لل عض لالس لوول لعن بصع رعرع كع 
الصحيفه السجاديه للامام السجاد (ع) 072 5١‏ الصلاه لمحمد بن نصر 787 ط طبقات القرآن من صفحه 1١28‏ الى ١7‏ طبقات 
لابن سعد ٠#"ع‏ علم اليقين ٠٠١‏ عيون اخبار الرضا 8# 488" 889 العروه الوثقى للشهشهانى ٠٠١‏ العهد القديم ١ه.‏ ده 
العمده لابن رشيق 8”غ الغيبه للطوسى "94١‏ ف فضائل القرآن 214 577 فتح القدير (للشوكانى) 08 /7, 78٠‏ الفقه على 
المذاهب الاربعه 84 ق قرب الاسناد 784 كك كامل الزيارات لابن قولويه 774 كشف الغطاء للشيخ جعفر ٠٠١‏ كنزل العمال 
دوى عجن وك عرض رول معع الكافى للكلينى *ى على لال زر “لل .عل عض إلى لأعل لال زع سرع .عع زعم ووع 
الكامل لابن الأثير ع" الكاشف الزمختشرى: 7 ل لبا التقول (اخلال.الديق السيوؤظق) :و الببان العرك 8ة:لسان الميزان 118 
٠‏ "ام مجمع البيان للطبرسى 1 07٠١‏ 701 88" مختصر ابى الضياء ١‏ مرآه الأنوار ١7‏ مرآه العقول 5/7 مسند احمد 
لال موك الل ولط لالل علسلل وعول عل اعسل عع برعم مسند الطيالسى 8 معجم الأدباء 157 مناهل العرفان 
(للزرقانى) 217 109 1282 140 منتخب كنز العمال 70 78٠ ,78# ,78١‏ المبسوط للطوسى 68" المنتقى للفقى 731 07 
مس ونال 6 الموافقات للشاطبى 08 5: المستدرك للحاكم ث 


10 الل الكل 3 587, 5887 948 ن نفحات الاعجاز (للسيد الخوئى) 0ش, 28» 45 نهج البلاغه 277 3١8‏ الناسخ و 
المنسوخ للنحاس 7848 ١ك‏ لل "الل عسل علس لكلل فال علل الكل ون اعلل لأعال وعن معلل حول كول عونل 
لاط نول ووس عع لوس عمس وعس بعس .لاضن امك النشر فى القراءات العشر 2179 187, 2148 127 ه هامش المنتقى 
(للفقى) "١‏ الهدايه فى شرح البدايه 2*1 771 الهدى الى دين المصطفى .7١‏ 0ش؛ 228 7385 هوشع "1ه و وسائل الشيعه للحر 
العاملى هلا على نظا .ع .عع الع "الع الوافى للكاشانى قل دل "الى الال لقن لبس «عس كو بعل ارال 


لا انكل ال ونع 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


